रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


राभचारितन्नानस भें भलंकार-योजना 


[ पटना विश्वविद्यालभ द्वारा डी० लिंदृ० उपाधि से विभूषित | 


लेखक 
डॉ० वचनदेव कुमार, एम० ए० (हिन्दी-संसक्ृत) 
पी-एच०डी०, डी० लिट॒० 
हिन्दी-विभाग, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय 


डक 


हिन्दी , सी हि सेंसर 
दिल्ली 4 | --ींदतावए 


५ जा उरज 


> पिवागलो ब्रा (938 )(३३7 थै2प- ४078 
(ाफ्रल्बंड 077.7/0).... 
99 97, 22०7 7060 पट प्ाद्ा 
2४०४ 85, 4400 


प्रकाशक | हिन्दी साहित्य संसार, पठना«४ 
मुख्यालय | १५४४३ नई सड़क, दिल्‍ली-६ 
((0) | डॉ० बचनतदेत कुमार 
* १६७१ , 
पा नह. इकताशीस दपपे (४१९ १०)... 
: मजक | बशरोहते हैह। महैता-/ 


पुरोवाक्‌ 


और यह दूसरा शोध-प्रदन्ध 'रामचरि तसानस में अलकार-योजना' सी आपके समक्ष सम्रपरिथत 
है। इसके पुर्वचर्ती शोध-प्रवन्ध 'ठुलसी के भवत्यात्मक गीत-विशेषतः दिनय्पत्निव ए से शुझे कवि- 
शिरोमणि गोस्वामी ठुलसौदास के %थाह गासभीय वेले मनाविल अग्त:करण के जल-हि तलोल की बॉकी- 
झाँकी लेने का सुधोग सिला था, तो ६स शोध-5 बनध 'राम्चरित्सान्स में 8 लंपर-योज्न मे स्वकी 
कलात्मक प्रतिभा के प्रौड़िप्रकर्ष के व्योमविहार का छुछकर एवं विस्मयकर बाननद धरप्त हुआ है । 


रामचरितमानतस की विश्व-विश्वुति का अनन्‍्यतस फारण यह भी है कि जिस किसी भी कोण 
से हम इस अद्भुत ग्रन्थ का अवलोकन करें, यह भपने प्रस्तार-विस्तार मे अम्ताप्य है। इसके एक 
अंश का सम्पुर्ण आाकलन समग्र जीवन-साधना की अपेक्षा रखता है-- ऐसा मैने बार बार अनुभव किया 
है। अतः जब मैंने मलंकरण को दुष्टि-विन्दु मे रखकर शोध किया तो लगा यह भलकारों का कुबेर 
कोष है, जो भावों के भक्षय सधघुफोष एवं विचारों के अमरकोष से सहजरूपेण सम्पृक्त है। इस 
अध्ययन से गोरवाभी तुलसीदास के पलात्मक औनत्य एवं औदात्य के रहस्पलोक के कई अनजाने द्वार 
उद्घादित हुए और तुलसी-साहित्य पर अनुसंघान की कई नई दिज्ञाओं का परिज्नात भी हुअ* है। यह 
शोध-प्रबन्ध ईषत्‌ तु'दिल तो हो ही गया है, अधिकाधिक शास्त्रीय और पारिभाषिक सौमाभों से परि- 
चद्ध भी; फिन्तु यह मेरी विवशता है या शोध-कार्य की, मेरे लिए बतलाना सम्भव नही है। 


हाँ ! फिलहाल में तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मानस चतु शती की भव्य स्वागतवेला में 
यदि में इसके द्वारा सा्ग-सम्मार्जन भी कर सका तो अपने को सफलकाम सामनूँगा, प्रलम्ब बन्दनवार 
में पत्रवत्‌ टेंग जाऊं; ऐसी कामना करके उपहास का भालस्वन बनने का दुस्साहस कैसे करूँ ? तुलसी 
साहित्य-शोधमंदिर के हार पर मे इस कृति-कुसूम के साथ कभी पहुंचता अवद्य, किन्तु इतना शीक्ष 
पहुचाने का सारा श्रय मेरे अन्तरंग एवं हितेषी, हिन्दी साहित्य-संसार के सुयोग्य संचालक की रामकृष्ण 
धर्सा जी को है। उनके प्रति आभार व्यक्त करना औपचारिक नहों, वरन्‌ अनिवार्यतः स्वाभाविक है। 
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हु 


प्राक्तथन 


विषयप्रवेश ; 


रामचरितमानस एक ऐसी कालजयी, देशजयी रचना है कि संसार के प्रमुख देशों में अनेक 
विद्वानों ने इसकी सुक्तकठ से प्रशंसा की है। रामचरितमानप्त के समता-प्रदर्शन मे कोई उपमान 
उसी तरह उपयुक्त नहीं मालूम पडता, जिस तरह सीता के रूप-वर्णन मे । रामचरितमानस को 
हिमाक्यय या महासागर से भी उपमित करने में हिचक मालूम पडती है; क्योंकि हिमालय की 
लम्बाई-चोडाई ही नहीं, ऊँचाई भी कई बार रौद डाली गयी, महासागरों की विस्तृति और 
अतलता को भी वेज्ञानिको ने नये-नये सयंत्रो से माप लिया है। किन्तु, रामचरितमानस की न तो 
गहराई अवतक प्रूणरूपेण मापी जा सकी और न ऊँचाई ही । सब कुछ अनुमान है और इस अनुमान 
को यथा के धरातल पर लाने के लिए ही अनेक शोधकाय हुए, हो रहे है और होगे । 


अतः रामचरितमानस के किसी भी खंड को ले, किसी भी कोण से उसका अध्ययन करें, 
उसे मापने या परखने के लिए वर्षों का कठोर श्रम अपेक्षित है। आज से पाँच वर्ष पहले जब 
गुरुवर पं० जगन्नाथ राय शर्मा ने सुझे 'रामचरितमानस में अल्कार-योजना” पर पुनर्शोध करने 
को कहा था, तो में समझ नही पाता था कि झुझे रामचरितमानस में इस विषय पर पर्याप्त सामग्री 
मिलेगी भी क्‍या? जब मैने इस विषय पर थोडा काम किया, तो सुझे लगा-- ““आवत यह सर 
अति कठिनाई”-- और बढ़ने पर सुझे इतनी सामग्री मिलने लगी कि इस कार्य के संपादन का 
विश्वास दृढ़ होता गया । मेने अनेकत्र इस विषय की चर्चा की। आरंभ मे कई शीप॑स्थ विद्वानों 
ने यही शंका व्यक्त की कि डी० लिट के लिए इस विषय पर पर्याप्त सामग्री मिल सकेगी क्‍या ? 
मैने जब उन्हें अपने शोध-काय की रूपरेखा वतलाई, तब उन विद्वानों ने बडे स्नेह से सुझे अपने 
काय को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद दिया। ऐसे भी झुझे अनेक विश्वविद्यालयों के विद्वानु- 
विभागाध्यक्ष मिले, जिन्होंने आरभ मे ही सुकसे कहा था कि विषय संदर है और इस पर उत्तम 
काय हो सकता है । 


मनुष्य के जीवन को अनेक सीमाएँ घेरती है --और इस शोधकाय को करते सुझे ऐसा 
महसूस होने लगा कि मैने अपने काय के लिए वडा ही व्यापक विषय चुन लिया है। 'रामचरित- 
मानस मे अलंकार-योजना” क्‍या, रामचरितमानस की उपमाएँ, रामचरितमानस की उद्ोक्षाएँ, 
रामचरितमानस का रूपक-विधान आदि अलकार से सबद्ध अनेक विषय सकेतित किये जा सवबते 
है, जिन पर डी० लिट उपाधि के लिए गंभीर शोध-प्रबंध प्रस्तुत किये जा सकते है। अलकार- 
साहित्य के प्रतार और रामचरितमानस के विस्तार का जिन्हे किंचित्‌ परिशान होगा, उन्हे मेरा 
यह कथन आश्चयकर कदापि नही मालूम पडेगा । 


अतः, इस लष्बाभासी विषय का इतना अछोर-अकूल विस्तार होने लगा कि बहुत स्थलों 
पर मैने अलकार के सूक्ष्म भेदोपभेदों की उपेक्षा कर स्थुल भेदो के आधार पर ही अपना विवेचन 
किया है। हाँ, यह विषय इतना रोचक हे तथा इसके विवेचन से गोस्वामी तुलसीदास की 


£्‌ रॉमेच॑रितमानस में अलंकार-यौजरनां 


कारयित्री प्रतिभा एवं मंडन-विलक्षणता के अनेक अनुदघाटित गवाक्ष खुलते हैं, इसलिए यत्र-तत्र 
मेने सोद्धरण विवेचन का लोभ संवरण नहीं किया है । 


रामचरितमानस में अल्लंकार-योजना पर किये गये कार्थ : 


के महक 47030 3 अध्ययन का श्रीगणेश करने वाले अंग्रेज विद्वान 
9: | न आँव दि रेलिजस सेक्ट्स आन दि हिन्दूज” नामक 
निबंध लिखा, जो सन्‌ १८३१ ६० के 'एशियाटिक रिसर्चेज? में पहली वार छुपा | इस निवब॑ध में 
भक्‍तमाल एवं जनश्रू तियो के आधार पर छुलसीदास के प्रामाणिक जीवनबृत्त को समुपस्थित करने 
की चेप्टा की गयी है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास पर स्वान्तः सुखाय गवैषणात्मक निर्बंध- 
लेखन का शुभारंभ जो सन्‌ १८३१ ई० में हुआ, वह अध्यावधि चल रहा है | ऐसे उपाधि-कामना- 
रहित लेखकों में जाज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, श्री शिवनंदन सहाय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्री रामचंद्र 
हिवेदी, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, बाबू श्यामसुंदर दास, डॉ० पीताम्बरदत्त वडथ्वाल, पण्डित 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचाय रामचंद्र द्विवदी, डाँ० भगीरथ मिश्र तथा श्री नारायण सिंह के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 
तुलसी-साहित्य पर सवप्रथम शोध-काय करनेवाले विदेशी विद्वान्‌ लुइजि पिओ तेस्सितोरी 
हैं । उन्होंने सन्‌ १६११ ४० मे 'क्लोरेन्स” विश्वविद्यालय में 'रामचरितमानस और रामायण के 
तुलनात्मक अध्ययन” पर शोध-छपाधि श्राप्त की। हलसी-साहित्य पर उपाधि हेद्व शोध-कार्य 
करनेवाले दूसरे विदेशी विद्वान जे० एन० कारपेन्टर हैं। इन्होने सब्‌ १६१८ ६० में लन्‍्दन विश्व- 
विद्यालय मे तुलसीदास का धमंदशन” ( थियॉलॉजी आँव तुलसीदास ) पर शोध-प्रबंध समर्पित 
किया | सन्‌ १६११ ई० से अवतक घुलसी-साहित्य पर अनेक शोध-अबंध लिखे गये, जिनकी 


तालिका इस प्रकार है-- 


१; रामचरितमानस और रामायण के तुलनात्मक अध्ययन-- फ्लो रेन्स सन्‌ १६११ ई० 
२: तुलसी का धर्मदर्शन-- जे० एन० कारपेन्टर--लंदन सन्‌ १६१८ ई० 
३ :०छुलसीदशन--शभ्री बलदेव प्रसाद मिश्र, नागपुर सन्‌ १६३८ ई० 

सन्‌ १६३६ ६० 


*-< ; रामचरितमानस में तुलसी की शिल्प-कला--भ्री हरिहर नाथ हुक्कु 
*.थू ; तुलसीदास : जीवनी और कृतियों का समालोंचनात्मक अध्ययन ल्‍ 
-+डाॉँ माताप्रसाद गुप्ठ; प्रयाग सन्‌ ६६४० ह्‌० 

६४ रामकथा--उत्पत्ति और विकास--फादर कामिल वृल्के-अयाग सब १६४६ ई« 
५”; तुलसीदास और उनका युग--श्री राजपति दीक्षित--काशी सन्‌ १६४६ ई० 


८; रामचरितमानस के स्तोत और रचनाक्रम--कु० बोंदविल--पेरिस सन्‌ १६५४० ईं० 

६ ; तुलसीदास का दर्शन--रामदत भारद्वाज--आगरा ,... सन्‌ १६५३ ई० 

१० ; छुलसीदास की भाषा--श्री देवकीनन्दन श्रीवास्तव--लखनऊ सन्‌ १६५३ ई० 

2१ : रामचरितमानसत के साहित्यिक लोत--श्री सीताराम कपूर--आगरा सन्‌ १६५५४ ६० 

१२ ४ तुलसीदास; जीवनी और विचारधारा-- श्री राजाराम रस्तोगी--पटना सन्‌ १६४७ ० 

१३ ४ रामभक्ति शाखा- श्री रामनिरंजन पाडेय सन्‌ १६५७ ई० 
तुलनात्मक अध्ययन 


१४ ; कृतिवासी बंगला रामायण और रामचरितमानस का तुल 
__श्री रामनाथ त्रिपाठी पीएच० डी०--आगरा. सन्‌ १६५४७ ई० 


प्राकथन डे 


् 


१५ : महाकवि भानुदत के नेपाली रामायण और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित- 
मानस का तुलनात्मक अध्ययन--कमला सांकृत्यायन--पीएच० डी० 
“आगरा. सन्‌ १६५६ ई० 
१६ $ कंब रामायण और तुलसी रामायण का तुलनात्मक अध्ययन-- 
शंकर राजू नायडू-- पीएच० डी०--मद्रास सन्‌ १६५६ ई० 
१७ ; वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का घुलनात्मक अध्ययन--विद्या मिश्र 
--पीएच* डी०--लखनऊ सन्‌ १६४६ ई० 
- १८; वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का साहित्यिक द॒ष्टि से अध्ययन 
“-रामप्रकाश अग्नवाल-- पीएंच० डी०-- आगरा सन्‌ १६६० ई० 
१६ ४ छुलसीदशन-मीमांसा--उदयभानु सिंह--डो० लिटू---लखनऊ सन्‌ १६६० ई० 
२० ; रामचरितमानस पर पौराणिक प्रभाव--विजयवहादुर अवस्थी 
“पीएच० डी०--दिल्‍ली . सन्‌ १६६० ई० 
“२१.४ तुलसी की काव्यकला- भाग्यवती सिंह--पीएच० डी०- लखनऊ सन्‌ १६६० ई० 
./२२ : तुलसीदास की कारयित्री प्रतिभा-भीधर सिंह पीएच०्डी०--आगरा सन्‌ १६६१ ई० 
२३ ; तुलसीदास और भारतीय संस्कृति--रघुराज शरण शर्मा--पीएन्च० डी० 
“आगरा सन्‌ १६६६ ई० 
२४ ४ तुलसीदास का समाज-दशन--महेश प्रसाद चत॒र्वेदी- पीएच० डी०--सागर 
॒ सन्‌ १६६१ ई० 
२५ : रामचरितमानस की अंतकथाओं का आलोचनात्मक अध्ययन 
““वी० डी० पाण्डेय--पीएचच० डी०--आगरा सन्‌ १६६१ ई० 
२६ : रामचरितमानस के विशिष्ट संदर्भ में तुलसीदास का शिक्षा-दशन 
--शम्भुलाल शर्मा--पीएचच० डी०--राजस्थान सन्‌ १६६१ ई० 
२७ ४ तुलसी का सामाजिक दशन--विष्णुशर्मा मिश्र॒ ,, » लखनऊ सन्‌ १६६२ ई० 
र८ ; जेनकवि स्वयंभू के पदुमचरित्र (अपश्र श) तथा 
तुलसीकृत रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन 
-ओमू्‌ प्रकाश दीक्षित-- ,, » आगरा सन्‌ १६६२ ई० 
२९६ ; तुलसी के काव्य का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 
मु --अम्बिका प्रसाद वाजपेयी--डी० लिट-- आगरा सन्‌ १६६२ ई० 
३०५ रामचरितमानस और रामचंद्रिका का तुलनात्मक अध्ययन 
“जगदीश नारायण--पीएच० डी०---आगरा सन्‌ १६६२ ई० 
३१ ४ तुलसीदास और रामभक्ति संप्रदाय के प्रसिद्ध मलयालन कवि 
--एम० जाज--पीएच० डौ०--आगरा सन्‌ १६६२ ई० 
३२ : रामलीला की उत्पत्ति तथा विकास--विशेषतः मानस की रामलीला 
है “मोहन राम यादव--पीएच० डी०--काशी सन्‌ १६६२ ई० 
2६३: उलसी के भकत्यात्मक गीत : विशेषतः विनयपन्निका 
“वचनदेव कुमार--पीएच० डी०--पठना सन्‌ १६६२ ई० 
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| रामचरितमानस में अल॑कार-योजना 


३४: तुल्लमीदास के काव्य में अलंकार-योजना-- 
। नरेन्द्र कुमार--पीएच० डी०--दिल्‍्ली . सन्‌ १६६३ ई० 
३५. : तुलसी-माहित्य पर संस्कृत के अनाप प्रबंधो की छाया -- 
रामतवक्या शर्मा--डी० लिदू-पटना. सन्‌ १६६५ ई० 
३६ : रामचरितमानस में भक्ति--सत्यनारायण शर्मा--पीएच० डी०--विहार सन्‌ १६६६ ६० 
३७ ; रामचरितमानस में वर्णित समाज का विश्लेषणात्मक अध्ययन 
“कुप्णनंदन अभिन्ञापी--पीएच० डी०---पटना सन्‌ १६६७ ई० 
अब तक तो मैंने गोस्वामी ठलसीदास या रामचरितमानस पर सामान्यतः किये गये 
अनुसधान-कार्यों का उल्लेख किया है। तठुलसी-साहित्य, विशपतः रामचरितमानस के थल॑कार 
पर किये गये कायो का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक ग्रतीत होता है। यह कार्य मुख्यतः छह 
श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है--- 
£ ; स्वत्तत्र पुस्तक-रूप में, 
; आलोचना-पन्थों मे, 
* शोध-अवंध के रूप में, 
£ मानस की टीकाओं में, 
यू ; पत्र-पत्रिकाओं में तथा 
६: हिन्दी की अलंकार-प्स्तको मे । 
तुलमी-साहित्व में अलंकारों का प्रयोग इतनी ग्रचुरता और विविधता से हुआ है कि इस 
ओर सववेप्रथम ध्यान जाना आवश्यक था। रीतिकाल मे जब कविता-कामिनी अलकारों से 
लद गयी थी, जब साहित्यालोचन के प्रमुख मानदंड अलंकार थे, उसी समय रसरूप का ध्यान 
इस ओर आया। रसरूप ने 'तलसीभूपण” नामक अलंकार-प्र॒स्तक की रचना आज से लगभग 
दो सौ वर्ष पृ सन्‌ १७५४ ईं० में की | इस पुस्तक में रसरूप ने छ््ह शब्दालंकारों (अनुप्रास, 
वक्रोक्ति, यमक, श्लेप, सचित्र तथा परनरूकतवदाभास) एवं एक सो ग्यारह अर्थालंकारों (आशीष 
से मुद्रा) का विवेचन किया है । रसरूप अर्थालंकारों का अक्षरक्रम से उल्लेख करना चाहते हैं, 
किन्तु अन्त तक इसका निर्वाह वें कर नहीं पाये। लक्षण स्वनिर्मित है, किन्द उनके आधार 
अप्यय दीक्षित, मम्मट और केशवदास हैं । 
टन अलंकारों के उदाहरण उन्होने केवल रामचरितमानस से ही नही, वरन्‌ समग्र हुलसी- 
साहित्य से देने का प्रयत्न किया है। रसरूप ने आक्षेप के अनेक भेद किये हैं। जैसे--प्रे माक्षेप, 
अधीरजा थाक्षिप, धीरजा थाक्षिप, संसवाक्षेप मरणाज्षेप, धर्माक्षेप) उपायाक्षेप, शिक्षाक्षेप और 
आशीर्वादाक्षेप आदि । इन सबके उदाहरण मानस से ही वि्ये गये है। 
उन्होंने उपमा के अनेक भेदों को भी उदाह्ृत करने का अयत्न किया है। यथा-रलो- 
पमा, ग्रतिवस्तुपमा, गुणाधिकोपमा, मालोपमा। स्तवकोपमा, दपणोपमा भूषणोपमा, नियमोपमा, 
अभूषोषमा, निर्णयोपमा, लक्षणोंपमा, विरोधीपमा, अतिशवोपमा, विपरीतीपमा तथा सकीर्णोपरमा । 
इनके उदाहरण मान्नस से ही नहीं वरन्‌ गीतावली, वरवे रामायण तथा रामशलाका से भी दिये 
गये हैं। रसरूप ने 'दक्ति! के अद्माइस भेदो की चर्चा की । वक्ति के बारे में उनका कथन है-- 


न्‍्प्जे 


न्थ्प 


थ्द्‌ 


प्राकथन पे, 


उपज बुद्धि विबेक बल विविध तक जेहि ठोर। 
अष्टाविशति उक्ति है कहै सुकवि सरिमोर ॥ 


इन उक्तियों के नाम हैं-रूपकातिशयोक्ति, भेदकातिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति, 
चपलातिशयोत्रित, अत्युक्ति, अत्यंतातिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति, असबंधातिशयोक्ति, 
व्यधिकरणोक्ति, सहोक्ति, विशेषोक्ति, विनोक्ति, निरुवित, प्रोढ़ोक्ति, लोकोक्ति, छेकोक्ति, 
विरोधो क्ति, स्वभावोक्ति, समासोक्ति, चिबृतोक्ति, व्याजोक्ति, उनन्‍्मतोक्ति, इढ़ातिशयोक्ति, 
यथार्थातिशयोक्ति, सापहत्रा तिशयों क्ति, अन्यभवातिशयो क्ति, पर्यास्तातिशयोंक्ति तथा वक्रोक्ति । 
इनमे भी सभी के उदाहरण मानस से नही दिये गये है । मानस से जहाँ कही दिये गये हैं, 
वहाँ एक या दो । 
रसरूप ने धन्यता तथा निर्णय--दो अर्थालंकारों की उद्धावना कर काव्यशास्त्र को 
समृद्ध किया है। धन्यता तथा निर्णय की रसरूपकृत परिभाषाएँ निम्नोद्ध त हैं-- 
धन्यता-- ९ > 
करन अथ ते अधिक जहाँ उपजाबे कछू बात । 
धन्यता तासो कहत है, जा को मत गवदात ॥ 
“तुलसी भूषण, पृष्ठ २३ 
निर्णय-- 
जहाँ होत है एक की निर्णय बहुमुख मोह। 
अलंकार निर्णय कहत, तात्ते कवि कुल नाह। 
“--तुलसी भुषण, पुष्ठ २३ 
इन दोनो के उदाहरण मानस से नहीं दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त पदुमनदास की 
'क्वाग्यमंजरी” के आधार पर “उन्मतोक्ति” तथा “चन्द्रोदय” के आधार पर विक्षेप अलंकार का 
विवेचन किया गया है।" ये दोनों अलंकार-शास्त्र में बहुत विख्यात नही हूँ । रसरूप ने इन दोनों 
के उदाहरण मानस से ही दिये हैं । उन्‍्मतोक्ति का उदाहरण है -- 
जिन्हे विरचि बड़ भयेऊ बिधाता। महिमा अवधि रासु पितु साता ॥ 
पुनि सुनहु महासहिपाल सरणणि, तुस सन धन्य न कोई । 
रास लखन जा के तनय, विदव विभ्वषण दोई ॥। 


तुलसी भूषण, पृष्ठ १२ 
विक्षेप का उदाहरण है-- 


सुनि मतिमंद देहि अब पूरा। काटें सीस कि होइअ सूरा॥। 
इन्द्रपालि कहुँ कहिआ थे बीरा। काटई निज कर सकल सरीरा ॥ 
जमहि पतंग विभोहबस, भार चहहि खर वृच्द। 
ते नहि सूर कहावहि, सुनु रावन सत्ति मनन्‍्द ॥ 
-चुलसी भूषण पृष्ठ, ३४ 
रसरूपकृत 'तुलसीभूषण”” तुलसी-साहित्य के अलंकार पक्ष से संबद्ध अनुसंधान-कार्य का 
प्रथम, किन्तु सुच्ढ़ चरण है। इस पुस्तक से रामचरितमानस के अलकारपक्ष पर कार्य करने के लिए 
एक आधार प्राप्त होता हे, इसे स्वीकार करने में सुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है | 


१ रोतिकालीन अलकार साहित्य का शाघ्त्रीय विवेचन, ओमप्रकाश शास्त्री, पृष्ठ ११८ 
२ * 'तुलसीभूषण' प्रकाशित नहीं है | यह नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की हस्तलेख सख्या ६ ३५ हे । 


४ टू रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


पे 
न दूसरी महत्त्पृण कृति श्री सुमति की 'तलसीभूषण” है। इस पुस्तक की पांडुलिपि 
विहार-राष्ट्रभाषा-परिपद्‌, पटना में प्रकाशनार्थ सुरक्षित है । यह पुस्तक न कैवल रामचरितमानस 
या उलसी-साहित्य से संबद्ध है, वरन्‌ इसमें समग्र राम-साहित्य से अलंकारो के उदाहरण देने का 
है रे थलंकारों 

यत्न किया गया है। इस पुस्तक से महत्त्तपूण अलंकारों के अनेक उदाहरण ग्राप्त हो जाते हैं। इस 
पुस्तक की रचना सन्‌ १६३० ई० के आसपास हुई । 

३: घलसीभूषण - इसके लेखक १० विहारीलाल चौबे हैं। ठुलसी-साहित्य में प्राप्त 
अलकारों के ऊपर यह एक लघु पुस्तक है । 

४ : मानस-रहस्य--यह पुस्तक रामचरितमानस के अलंकारों का अति संक्षिप्त विवरण 
प्रस्तुत करती है | पुस्तक १०८ प्रृष्ठो की है। लेखक श्री सरदार कवि है । 


५ : मानस-दर्पण--यह ६० प्रृष्ठो की एक छोटी-सी पुस्तक है। पुस्तक श्री चन्द्रमौलि 
सुकुल द्वारा सन १६१३ ६० में लिखी गयी | इस पुस्तक में राम-वरितमानस से रस, भाव, अलंकार, 
ग्रुण तथा रीति के उदाहरण दिये गये हैं । एकाध उदाहरण बरवे रामायण से भी दिये गये है | 
लेखक के अनुसार--“इस पुस्तक में अलंकारों आदि के लक्षण संरक्षृत-साहित्य से और उदाहरण 
तुलसीदास कृत 'रामचरितमानस” से लिये गये है, पर दो-एक स्थानों में 'बरवा रामायण 
से भी लिये है ! इसमें दो काम सिद्ध होते हैं, एक तो उदाहरण देखने के लिए सेकडो पुस्तकें 
नहीं खोंजनी पड़ती, किन्तु केवल एक ही प्रस्तक से पूरा काम चल जाता है, जो हर एक घर 
में पाई जाती है, दूसरे इसी बहाने राम जी का नाम निकलता है और अन्य अलंकार-पग्रन्थो के 
कामाचार वाली फ़ूहड़ वातो से बचाव होता है |”? 

इस पुस्तक के ४१ से €० प्रृष्ठ तक अलंकारों का विवेचन है । शब्दालंकार में वक्रोव्त 
अनुप्रास, पुनदकतवदाभास, यमक, श्लेप तथा अर्थालंकार में उपमा, मालोपमा, अनन्वय, 
उत्प्रे क्षा, सन्देह, रूपक, अपहृ _ति, एलेप, समासोंक्ति, निदर्शना, अग्रस्तुत प्रशंसा, अतिशयोंक्िति, 
अतिवस्तृपमा, दृष्टान्च, दीपक, हल्योगिता, व्यतिरेक, विभावना, विशेषो क्ति, यथासँख्य, 

अर्थान्तरन्यास, विरोधाभास, स्वभावोंकित, व्याजस्व॒ति, सहोक्ति, विनोक्ति, परिवृत्ति, भाविक, 
काव्यलिंग, पर्यायोंक्ति, छदातत, समुच्चय, पर्याय, अनुमान, परिकर, व्याजीक्ति, परिसंख्या, 
कारणमाला, अन्योनन्‍्य, सक्षम; सार, असंगति, सम, विपम, अधिक, अत्यनीक, मौलित, 004 
भान्तिमान, प्रतीप, सामान्य, विशेष, तदूयुण, अंतरग्रण, व्याघात, संरृष्टि और संकर का 
विवेचन हुआ है। एक-ढों उदाहरणों से ही लेखक ने संतोष किया है | सामान्य का उदाहरण 


रामचरिंतमानस को छोड वरवे रामायण से दिया गया है ! 


आलोचना-अ्रथों में 

गोस्वामी चुलसोठास पर जितने आलोचना-श्रन्थ प्रकाशित हुए हैँ, उतने हिंदी के किसी 
अन्य कवि पर नहीं, ऐसा सुज्ञात है। काव्य-संपदा के विवेचन के लिए अलंकार एक प्रमुख 
उपदान है, अतः अनेक आलोचना एवं शोध म्बंधों में तुलसी-साहित्य में आगत अक्षकारों का 


संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है 


१ : भूमिका से 


प्राक्थर्न ७ 


१ : गोस्वामी तुलसीदास--स्व० बाबू शिवनंदन सहाय ने अपनी इस पुस्तक में प्रष्ठ १६३- 
१६७ तक रामायण में रूपकादि की बहार” शीर्षक से एक परिच्छेद लिखा है। इस निबंध में रूपको 
के अतिरिवत उपमाओं, यमक तथा अनुप्रास की भी चर्चा है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 
सन्‌ १६१६ ६० में प्रकाशित हुआ था । 


२; गोस्वामी तुलसीदास-- आचाय रामचन्द्र शुक्ष ने अपनी पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास” 
के प्र. ६४७ से १६६ प्र॒ष्ठ अर्थात्‌ १६ प्र्ठो मे तुलसी के “अलंकार-विधान” पर विचार किया है । 
यहाँ अलकार के कार्य पर विचार करते हुए उन्होंने तुलमी-साहित्य मे अलंकार-विनियोग-सौदर्य 
पर विचार किया है। उनका यह विवेचन सारगर्भ है,फिर भी इसमे मानस मे प्रयुक्त दस-पाँच 
अलंकारो के उदाहरण के अतिरिवत हमारे कार्य के लिए और कुछ प्राप्त नही होता । यह पुस्तक 
पहली बार सम्बत्‌ १६८० अर्थात्‌ सन्‌ १६२३ ६० में प्रकाशित हुई थी । 

३ : तुलसी-साहित्व-रत्नाकर- तुलसी-सा हित्व-रत्नाकर के लेखक पं० रामचन्द्र द्विवेदी 
हैं। इस पुस्तक के अवसान-खण्ड अर्थात्‌ तृतीय खड- ग्रन्थालोचन के अंतर्गत अलंकार और 
तुलमीदास पर विचार किया गया है | शब्दालकार के अंतर्गत १: अनुप्रास, २४ यमक, ३३ 
श्लेप, ४४ पुनरुक्ति प्रकाश, ५: पुनरुक्ततदाभास, 5 : वीप्सा, ७: बक्रोक्ति और प्रहेलिका १, 
शर्थालंकार के अंतगत--१ : उपमा, २: प्रतीप, ३: रूपक, ४: परिणाम, ५: उल्लेख, ६: 
स्मरण, ७: भ्ान्ति, ८; सन्देह, ६ ; अपह ति, १०: उत्प्र क्षा, १! : अतिशयोक्ति, १२ ; तुल्य- 
योगिता, १३ ; दीपक, १४ ४ आवृत्ति दीपक, १४ : कारकदीपक, १६ : मालादीपक, १७ : देहरी 
दीपक, १८४: अतिवस्तृपमा, १६: दृष्टान्त, २०: निदशना, २१ : व्यतिरेक, २२: सहोक्ति, 

२३ : विनोक्ति, २४ : समासोक्ति, २५: परिकर, २६ : परिकरांकुर, २७६ अप्रस्तुत प्रशंसा, 
२८४ अस्तुताकुर, २६ : पर्यायोक्‍त, ३० : व्याजस्तुति, ३१: व्याजनिन्दा, ३२ : आक्षेप, ३३: 
विरोधाभास, ३४ : विभावना, ३५ : विशेषोक्ति, ३६ ? असंभव, ३७ ; असंगति, ३८३४ विषम, 
३६ : सम, ४०: विचित्र, ४१: अधिक, ४२: अल्प, ४३ : अन्योन्य, ४४: विशेष, ४५ : 
व्याघात, ४६: कारणमाला, ४७ ; एकावली, ४८ : सार, ४६ : क्रम, ५० : पर्याय, ४१: परि- 
वृत्ति, ५२ : परिसंख्या, ५३ : विकल्प, ४४ : समुच्चय, ५४ : समाधि, ४६ $ प्रत्यनोक, ५७ ; 
काव्यार्थापति, ५८ ; काव्यलिंग, ५६ : अर्थान्तरन्यास, ६० : विकस्वर, ६१ : प्रौद्ोक्ति, ६२: 
सभावना, ६३४: मिथ्याध्यवसित, ६४ : ललित, ६७ : प्रहषंण, ६६ : विषादन, ६७ : उल्लास, 
६८ + अवज्ञा, ६६ : अनुज्ञा, ७० : तिरस्कार, ७० ; लेश, ७२ : मुद्रा, ७३: रत्नावली, ७४: 
तदगरुण, ७४: अतदूगुण, ७६ : पृव॑रूप, ७७ : अनुगुण, ७८: मीलित, ७९६ : उन्‍्मीलित, ८० ; 
सामान्य, ८१ : विशेष, ८१२ : विशेषकोन्मीलित, ८३ : गृढ़ोत्तर, ८४: चित्रोत्तर, ८५ : सूक्ष्म, 
८६ : पिहित, ८७ $ व्याजोक्ति, ८८ : गुढ़ोक्ति, ८६ : विवृतोक्ति, ६० ; युक्ति, ६१; लोकोक्ति, 
६२; छेकोक्ति, ६३ : स्वभावोक्ति, €४ : भाविक, ६५: उदात्त, ६६ : अत्युक्ति, ६७ : प्रतिपेध, 
६८; विधि, ६६ $ प्रमाण, १०० : हेतु तथा उभयालंकार मे संकर संर्ष्टि के समग्र तुलसी-साहित्य 
से अनेक उदाहरण दिये गये हैं । 

द्विवेदी जी ने उपमा के अंतगंत ही मालोपमा, उपमेयोपमा तथा अनन्वयोपमा को समाविष्ट 


कर लिया है तथा दीपक, आवृत्तिदीपक, कारकदीपक, मालादीपक तथा देहरीदीपक को अलग- 
अलग अलंकार माना है । 


छः रामचरितमानस में अल॑कार-योजनों 


इन छदाहरणो में ग्रन्थी के संदभ-संकेत की वात तो दूर, इनके नाम भी नहीं दिये गये हैं। 
ये उदाहरण गोस्वामी जी के ग्रन्थों के हैं, वल इतना ही जाना जा सकता है। 

४ : वुलसीदास--डॉ० माताग्रसाद गुप्त ने अपने शोध-प्रबंध तुलसीदास” में गोस्वामी 
तुलसीदास है के कल्पना-विज्ञाम पर विचार करते हुए महज कुछेक प्रृष्ठो में, तुलसी-साहित्व में 
प्रुक्‍्त उठ्प क्षा, दृष्ात, उदाहरण, रूपक, अण्ह ति, काव्यलिंग, प्रतीप-जेसे अलंकारों का उल्लेख 
मात्र किया है। यहाँ हमें मानस में अ्युक्त कुछ अलंकारो के दस-पॉच उदाहरण भर मिल जाते है ।' 
यह पुस्तक पहली बार सन्‌ १६४२ ई० में प्रकाशित हुईं थी । 

हि. तुलसीदास आचाय चंद्रवली पिय ने अपनी पुस्तक 'तुल्लसोदास” में 'काव्यकौशल 
के अंतगंत ३५ एृष्ठो” में तुलसीदास के अलंकार-कोशल पर विचार किया है। इस विश्लेषण-क्रम 
में उन्होंने उपमा, उत्प्रे क्षा, छूषकातिशयोक्ति, रूपक, उल्लेख, दृष्टात, निदर्शना, अनग्वय, असम, 
श्लेप तथा अनुप्राम तक ही अपने को सीमित रखा है| रामचरितमानस की झल॑कार-योजना पर 
विचार करने के लिए इस पुस्तक मे किंचित्‌ सामग्री उपलब्ध हो जाती है। यह पुस्तक पहली बार 
संबत्‌ २००४ में छुपी । पुनः इसका संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण संवत्‌ 2०१४ में नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हुआ ! 

६ + तुलसी - प्रो ० रामबहोरी शुक्ल ने अपनी पुस्तक तुलसी? में “अलक्ृृति' शीप्रक के 
अंतगगत तुल्लमी-माहित्य में प्रयुक्त अलकारों पर विचार किया है। वारह-तेरह एृष्ठो” में समग्र 
तुलसी-साहिंत्य में अनुभुत अलकारों पर विचार करना संभव है ही नहीं। इस पुस्तक का प्रथम 
संस्करण सन्‌ १६४६ ३० में हुआ था । 

७ ; तुलसीदास और उनका युग--डॉ० राजपति दीक्षित ने अपने शोध-प्रवध 'हुलमीदास 
और उनका युग” के दशम्‌ परिच्छेश 'हुलसी का साहिलिक छपहारं के अंतर्गत तलसी- 
साहित्य में विनियुक्त अलंकारों का विवेचन किया है| यहाँ हमें मानस में प्रतुक्त छुछेंक अलंकारो 
के सौन्दर्य का परिनान होता है। अलकार-भश प्रस्तक के ४३६ वें प्रृष्ठ से ४५१ प्रष्ठ तक है | 
पुस्तक २००६ संबत में प्रकाशिन हुई है। हि ह 

८; गोस्वामी तुलमीदाम--आचाय सीताराम चत्त॒वँंदी ने अपनी पुस्तक “गोस्वामी 
तुलसीदास! में छुलसी के अग्रस्वुत विधान! के अंतर्गत रूपक, उत्प्रक्षा एवं उपमा-जेसे अमुख 
अलंकारो का उल्लेख किया है। यह अंश पुस्तक में केवल दस पृष्ठी ( पृष्ठ ८१-६१ तक ) में है । 
यह सन्‌ १६५६ ई० में प्रकाशित हुई थी | कक हे 

६ ; ठलसी-मानस-रत्नाकर--डॉ० भाग्यवती सिंह ने वलसी-मानस-रलाकर के पृष्ठ 

४६६७ से प्रृष्ठ ३०६ तक तुलमी के अलंकार पर विचार किया है । उन दस प्ृष्ठो में मानस मे 
प्रयुक्त पर्यावौक्ति, रूपक, उत्मरक्षा, स्पकाविशयीक्ति; अपह,ति, उल्लेख, सनन्‍्देह, रहीतक्ति, 
अप्रस्तुतप्रशमा, व्यतिरेंक उथा इलेप के कुछ उदाहरण श्राप्त हो जाते हैं। ियि 
१० ; रामचरितमानस का काव्यशार्यीय अनुर्शीलन- डॉ० राजकुमार परत्िय है श्रम 
शोघध-प्रबंध के एकादश परिच्छेद के अतृर्थ अधिकरण में मानस में अलकार-निवोजना पर 
मनन मे मप्र क, 
: तुल्नसौदास, आाचाये चन्द्रवलो पार्ट 


: तलसी, रामबदीगी झा, पृष्ठ २८८ से प्रष्ठ देश? सेक्क 
दा 


पूछ इृ३७ में एरठ ३५२ तक 
ख्य, पृष्ठ २०५ से एष्ठ राय तक 


हा. >> तचस 
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विचार किया है। यह अधिकरण प्रष्ठ २७४ से १८६ अर्थात्‌ केवल १५ प्ृष्ठो का है। इन १५ पृष्ठो में 
लेखक ने मानस में प्रयुक्त अलंकारो पर विहंगम दृष्टि डाली है। यही कारण है कि उपमा, उसद्मेक्षा, 
दृष्टांत, रूपकातिशयोक्ति एवं अतिशयोक्ति केवल पॉच अलंकारो के कुछ उदाहरण देकर ही 
लेखक संतुष्ट हो गया है। यह पुस्तक सन १६६३ ६० में प्रकाशित हुईं है । 

११ $ तुलसी-काव्य-मीसांसा--तुलसी-काव्य-मीमांसा के लेखक डॉ० उदयभानु सिंह हैं। 
इस पुस्तक के नवम्‌ अध्याय में लेखक ने तुलसी के कलापक्ष पर विचार किया है। कलापक्ष 
के अंतर्गत लेखक ने लगभग तेरह प्रंष्ठो में सम्पूण तुलसी-साहित्य के अलंकार-विधान पर प्रकाश 
डाला है। स्थान-संकोच के कारण उन्होंने तुलसी की अलंकार-प्रयुक्ति के कतिपय सिद्धांतों का 
उल्लेख तथा छुलसी-साहित्य से कुछ उदाहरण प्रदान कर इस प्रकरण को समाप्त कर दिया है। 
पुस्तक का प्रकाशन-काल सन्‌ १६६६ ६० है। 


शोध-प्रबंध : 
तुलसीदास के काव्य में अलंकार-योजना पर श्री नरेन्द्र कुमार ने दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
से सन्‌ १६६३ ई० में पीएचच० डी० की उपाधि प्राप्त की । इस शोध-प्रबंध में कुल दस अध्याय हैं-- 


१ ४ अलंकार का विवेचन, विकास ओर वर्गीकरण 
२४ शब्दालंकार 
३ : भेदाभेदप्रधान साहश्यमूलक अलंकार 
४ 5 अभेदप्रधान साइश्यमुलक अलंकार 
४ गम्योपम्याश्रय साहश्यमूलक अलंकार 
& ; विरोधगर्भ अलंकार 
७: श्रंखलामूलक एवं गृढाथे प्रतीतिमुल॒क अलंकार 
८३ न्यायमृलक अलंकार 
६ ५ अन्य अलंकार 
१० ; उपसंहार 
डॉ० नरेन्द्र कुभार ने अपना काय परिश्रमपूवक किया है, फिर भी तुलसी-साहित्य जेसे 
व्यापक विषय को ले लेने के कारण शोध-कार्य में जसी गहराई अपेक्षित होती है, उसका अभाव 
सबेत्र खटकता है। (१) उन्होने अलंकार का विवेचन करते हुए मानस, विनयपतच्नरिका, गीतावली, 
कवितावली-जेसे ग्रथो से ही उदाहरण दिये हैं; क्योकि इन ग्रथी की टीकाओं में यत्नतत्र अलंकार- 
निर्देश किया गया है। श्री कुमार ने इसको चिंता भी नहीं की कि गोस्वामी ठुलसोदास के द्वादश 
आमाणिक ग्रन्थ है और उन सब के अलंकार-विधान पर विचार होना आवश्यक है। इन विभिन्‍न 
ग्रन्थों के अलंकार-नियोजन में बेशिष्ट्य पाथेवय क्या है--यदि इस ओर शोधकर्त्ता ध्यान देता, तो 
चुलसी-काव्य-परीक्षण की एक नयी दिशा उद्घाटित होती। (२) उन्होंने तुलसी-साहित्य से 
अनेक अलंकारों का विवेचन किया है, किन्तु फिर भी अनेक अलकारो को छोड दिया है। (३) 
अलंकारो के उदाहरण एकत्र कर देना भी महत्त्वपूणां काय है, किन्तु इन अलंकारों ने 
काव्यात्मक सौदय, कथा-श्व॑ंखला, चरित्र-निरूपण एवं वातावरण-निर्माण मे केसा योग दिया है, 
इस पर भी विचार करना आवश्यक था । यह शोघ-अन्थ अभी अप्रकाशित है ! 


१० रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


२४ रामचरितमानस के उपमान पर डॉ० लीला ओझा को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 
सम्‌ १६६४ ईं० में पीएच० डी० की उपाधि मिली। यह कार्य भाषा-वैज्ञानिक है। रामचरितमानस 
में प्रयुक्त उपमानो-उपमेयो की सूची से ही प्रायः सम्पूर्ण शोध-प्रबंध समाप्त हो गया है। 


सानस की टीकाएँ : 


के १: मानस-मर्यक--पं० शिवलाल पाठक ने मानस की छुनी हुईं दोहे-चौपाइयो का दोहो 
में भावाथ लिखा है। यह पुस्तक खडगविलास प्रेस, बॉकीपुर से सन्‌ १६२० ई*० में छुपी थी। इस 
पुस्तक में पाठक जी ने कही-कही अलंकारों का निर्देश किया है । 

२ + रामचरितमानस की टीका--इसके प्रणेता तज्िवेणी वॉध गुफा (दारागंज) के भ्रीस्वामी 
अवधबिहारीदास परमहंस है। इस पुस्तक में मानस की थोड़ी चौपाइयों और दोहे में यत्र-तत्न उपमेय 
उपमान वबतलाये गये हैं । 

३: महावीर प्रसाद मालवीय 'बीर कवि! ने रामचरितमानस की टीका की है, जिसमे 
स्थल-स्थल पर उन्होंने रामचरितमानस में अलंकारों का निर्देश किया है। यह पुस्तक बेल- 
वेडियर प्रेस, इलाहाबाद से सं० १६६६ यानी सन्‌ १६२१ ६० में प्रकाशित हुई थी । रामचरित- 
मानस में इन्होंने अनेक स्थलों पर अलंकार का उल्लेख किया है। टीकाकार ने अलंकार-प्रकाश, 
काव्य-निणय, भाषाभूषण तथा अलंकार-मजुषा के आधार पर अलंकारों का निर्देश किया है । 
मालवीय जी ने बहुत सारे स्थानों में अलकारोललेख किया ही नही है। बे 

४ ; मानसदीपिका--मानसदीपिका के रचनाकार श्री रघुनाथ दास है। इसका प्रणयन- 
काल संवतु १६३० अर्थात्‌ सन्‌ १८७३ ई० है । मानस की टीकाओ में यह पहली कृति है, जिसमें मानस 
में प्राप्त सभी प्रमुख अलंकारों के केवल एक-एक उदाहरण दिये गये हैं। इसी पुस्तक मे मानस में 
प्राप्त कुछ प्रमुख चित्रबंधों का भी उल्लेख किया गया है। यह अंश मानस-मयूख वर्ष २, चतुर्थ 

प्रकाश के प्रृष्ठ २५४ से प्रृष्ठ २७१ तक में प्राप्त होता है ! | 

भू ; मानस-पीयूष--मानस-पीयूष के संपादक एवं संकलनकर्चा श्री अंजनीनंदनशरण तथा 
भरी शीतला सहाय हैं। इन्होने भी मानस की टीकाओ मे कही-कही अलंकारों का निर्देश किया 
है। ऐसा भी देखा जाता है कि पूरे-के-पूरे कांड में दो-चार स्थलो के सिवा अलंकारों का उल्लेख 
है ही नही । यह पुस्तक गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित है । 

६ : सिद्धान्वतिलक- इसमें श्री श्रीकान्तशरण जी ने रामचरितमानस की टीका करते हुए 
कही-कही अलंकारों का निर्देश किया है। किन्‍्ह, ये निर्देश अत्यल्प है | यह ग्रन्थ तिलक पुस्तक 


भंडार, पटना से प्रकाशित है | 


पत्न पत्रिक्राओं के निबंध : 2, हि 
हिंदी का पहला पत्र उदन्त मात्तिण्ड' (साप्ताहिक) ३० मई, रा बा ० हज हा 
प्रकाशित हुआ था | इसके सपादक थे पंडित बुगल किशोर । फिर “बंगढ़त' (६ का । 
तथा बनारस! (सन्‌ १८५४ ई०) निकले । हल गा की जार हि रिणी प्रत्निदा: 
सन्‌ १६०० ई० में सरस्वती? निकली । फिर धर कक कब है निक ह है है ॥ 
आदि पत्रिकाएँ निकली | आज ती हिंदी में कई दर्जेन परिनिष्टित 42048 2+6 
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एक रामचरितमानस से संबद्ध ही मानसमयूजख, 'मानसमणि', तुलसीदास” तथा 'रामलीला'-जेसी 
पतन्निकाएँ निकल रही हैं। किन्तु, 'रामचरितमानस के अलंकार पक्ष” पर इन पत्न-पत्रिकाओ में बहुत 
कम निबंध देखने को मिलते हैं। जो मिलते है, वे भी उल्लेखनीय प्रतीत नही होते । इन निबंधों 
में दो-एक निबंध महत्त्वपृण हैं। पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय ने माधुरी”, वर्ष २, खंड १ 
संख्या १, पृष्ठ ७४ में तुलसी की उपमाएँ” शीषंक निबंध लिखा था। इस निबंध में उन्होने 
तुलसी के उपमा-वशिष्य्य पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार अन्य पत्न-पत्रिकाओ में कुछ निबंध 
बिखरे है, किन्हु वे बहुत महत्त्वपण नही है । 


अलंकार-मन्थों में : 


जब हिंदी का व्यापक प्रचार-प्रसार होने लगा, तो अलंकार के सामान्य ज्ञान के लिए 
विद्वानों ने अलकार-संबंधी पुस्तकों का प्रणयन प्रारम्भ किया। इन अलंकारों के उदाहरण- 
स्वरूप इन लेखकों ने तुलसो-साहित्य विशेषतः रामचरितमानस के भी कतिपय उदाहरण दिये है। 
रामचरितमानस की अलंकार-योजना पर काय करते समय इनसे भी ईषत लाभ हुआ है, अतः 
इनका उल्लेख अनावश्यक नहीं होगा। अलंकार-सबंधी छात्रोपयोंगी पुस्तकें तो असंख्य हैं, 
अतः उन सब के नाम न गिनाकर कुछ प्रसुख पुस्तकों का उल्लेख ही किया जा रहा है। इन 
पुस्तकों मे महत्त्वपूर्ण है--स्व० लाला भगवानदीन कृत अलंकार मजूषा' तथा “अल्लंकार 
चद्विका), आचाय देवेन्द्रनाथ शर्मा कृत अलंकार सुक्तावली”, डॉ० सत्येन्द्र कृत 'काब्य श्री” 
पं० रामदहिन मिश्र कृत 'काव्य-दपण” तथा श्री आयरयेन्द्र शर्मा कृत 'अलंकार-प्रकाश” आदि । 


इतनी आधार-सामग्री के रहते हुए भी रामचरितमानस के अलंकार पक्ष पर काय करने 
की इतनी संभावना दृष्टिगत होने लगी कि मैने अपने शीधोत्तर शोध के लिए. 'रामचरितमानस' 
में 'अलंकार-योजनाः पर कार्य करना ही उपयुक्त समझा | हुलसी-साहित्य के अध्येता जानते 
हैं कि तुलसी-दशेन पर डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र को सन्‌ १६३८ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय से 
डी० लिट की उपाधि मिली । पुनः तुलसीदास का दशन” पर आगरा विश्वविद्यालय ने श्री राम- 
दत्त भारद्वाज को सन्‌ १६४३ ३० में पीएच० डी० की उपाधि प्रदान की | पुनः सन्‌ १६६० ई० 
में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डॉ० उभयभानु सिंह को 'तुलसी-दशन-मीमासा” पर डी० लिट की 
उपाधि प्रदान की । विद्वान परीक्षकों ने एक ही विषय पर तीनो बार तीन विद्वानों को शोध- 
उपाधियाँ प्रदान को | इसका एकमात्र कारण यही है कि तीनो ने गोस्वामी तुलसीदास के दर्शन 
को बिलकुल अभिनव कोणो से देखा और विश्लेषित किया । 


रामचरितमानस-जेंसे साहित्यिक सौन्दय से आपूर्ण ग्रन्थ के अलंकार-पक्ष का सामोपाग 
परीक्षण अबतक नही हो पाया है। अतः, मैने मानस के अलंकार-निरूपण की सूक्ष्म रेखाओं को 
उरेहने तथा उसपर अपने निष्कर्ष व्यक्त करने के लिए इस विषय पर शोध किया | 


कार्य में कठिनाई : 
किन्तु इस काय में सुझे जो कठिनाइयाँ झेलनी पडी है, उन्हे यहा बतलाना न तो संभव है 


और न उचित ही । साधारण-सी कठिनाई की ओर ध्यान आहृष्ट करना अप्रासागिक न होगा । 
सानस के एक दोहे को ले--- 


१२ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


विय लागहिं अति सबहि मम भनिति रामजस संग । 
दास विचार कि करह कोउ बेदिआ भलय असंग ! 
१.१० (क ) 
इस दोंह में तीन विद्वानों ने तीन अलंकार माने हैं। आचार्य चंद्रवली पाडेय यहाँ 
निदशना? अलंकार मानते हैं, आचार देंवेन्द्रनाथ शर्मा यहाँ दृष्ठान्त* अलंकार मानते है और 
श्री नरेन्ठ्कुमार ने अपने शोध-प्रवश् में इसे प्रतिवस्तृपमा तथा दष्टान्त दोनों के अंतर्गत रखा 


ऐसे ही अलंकारों की संख्या और भेद-प्रभेद को लेकर कठिनाई अनेकत्र हुई है । 
संगत्ति, निदर्शना, अ्तीप, अतिशयो क्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा एवं आक्षेप आदि के भेदोपभेरों और 

परिभाषाओं को लेकर आलकारिकों में पर्याप्त मतभेद दीख पड़ता है। इन भेदों की परिभाषाओं 
के स्याग-ग्रहण में किसी आचाय को आधार मानकर अन्य को छौड दिया गया है । 

मानस की पुरानी टीकाओं एवं अन्य हस्तलेखो को प्राप्त करने में भी मुत्ने जिन ढुःखद 
स्थितियों से गुजरना पडा है, उनका बखान करना संभव नहीं । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
ने तो शोध-प्रबंध देखने के लिए जा शुल्क रखा है, वह तो है ही, साथ-ही-ताथ यह भी नियम 
बना दिया है कि हस्तलेख से दस ग्रतिशत अंश ही नकल किये जा सकते हैं । हिसाव जोडकर 
हस्तलेख के उपयोग करने मे बडी अन्नुविधा होती है | मभा के पहरेदार सर पर सवार रहते हैं कि 
कही ज्यादा तो उतारा नही जा रहा है। यह स्थिति शोधार्थियो को कितने कष्ट में डालती है, 
इसका अनुमान तो वही कर सकता है, जो इस स्थिति से शुजरा हो । 


शोध-प्रव॑ंध की रूपरेखा : 


“रामचरितमानस में अलंकार-योजना” नामक मेरे इस शोध-प्रबंध के दो खंड हैं। इसका 
प्रथम खंड 'रामचरितमानस में अलंकार-योजना' तथा द्वितीय खंड मानस अलंकार-कोप' है। 

प्रथम खंड 'रामचरितमानस में अलंकार-योजना? में नौ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 
अलकार की परिभाषा--अलंकारों का सामान्य विवेचन, संस्कृत तथा हिन्दी के काव्यशार्रियी 
द्वारा अलंकार-विवेचन और अलंकारों का वर्गीकरण किया गया है। ट्वितीय अध्याय में 
शब्दालंकार, तृतीय मे साइश्यमूलक, चह्॒र्थ में विरोधगर्भ, पंचम में न्‍्यायमृलक, पष्ठम में श्र खला- 
मूलक एवं गृढार्थप्रतीति मृल अलंकार विवेचित हैं । द्वितीय से पष्ठ अध्याय तक वे ही अलंकार 
लिये गये हैं, जिन्हे रुव्यक ने “अलंकार सर्वस्व! मे स्वीकार किया है। सप्तम अध्याय में रुय्यक 
के वर्गीकरण से बहिगंत अलंकारो पर विचार किया गया है। अष्टम अध्याय में उभयालकार 
का विवेचन हुआ है । नवम्‌ थध्याय में उपसंहार प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में उलमी 
के अलंकार-प्रयोग-नैप्रण्य के ऊपर अनेक प्रकार से अकाश डाला गया है। गोस्वामी हुलसदिस 
के अलंकरण-निप्ुणवा-प्रदर्शन के लिए पाश्चात्य अलंकारी की मी चर्चा की गयी ह₹ । 


द्वितीय खंड---“मानस-अलंकार-कौप! के भी तीन उपणड हैं। प्रथम उपसद्ध में मानस में 
सभी प्रग्नुम्र अर्करारों को रक विशेष क्रम से संयहात्त किया गया £ । दितीय ठम्स्दड 


ग्राप्त प्राय: 














१. तुनसादात्त, काचार्य अद्बली छाटव, शप्ठ 4६३ 
२ अलेकार मृकतावला, आचाव इबद्रनाथ गम, पृष्ठ २९०० 


प्राक्षथषन ११३ 


मे रामचरितमानस में आधवृत्त अलंकारों एवं अप्रस्तुतों वाली पंक्तियो को एकत्र किया गया है। 
तृतीय उपखंड में सहायक ग्रन्थ-सूची दी गयी है । 


शोध-प्रबंध की मोलिकता : 


आचाय राजशेखर की पंक्ति “सर्वेभ्यः परेभ्य एव व्युत्यद्॒त”” का स्मरण रखते हुए भी यह 
ससंकोच कहना पडता है कि-- 

(६) रामचरितमानस के अलंकारपक्ष का इतना व्यापक उद्घाटन-विवेचन-समीक्षण 
अयावधि हुआ नही था । मानस से यत्नततन्न उदाहरण दे-देकर कुछ लिखा गया था, किन्तु मानस 
की प्रत्येक पंक्ति के यथासाध्य अलंकारान्वेषण अपने में एक क्ष्टसाध्य काय है। 

(२) मानस में कोन-सा अलंकार कितनी बार आया है और उसके आधार पर गोस्वामी 
जी की अलंकार-योजना पर निष्कर्ष निकालने का यत्न किया गया है। 

(३) मानस मे कौन-सा अलंकार एवं अप्रस्तुत कितनी बार आवृत्त हुआ है, इसकी एक 
सूची प्रदान कर आद्ृत्ति-औचित्य अनोचित्य पर विचार प्रथमतः मेरे ही शोध-प्रबंध मे हुआ है। 


(४) सम पात्रों से संत्रद्ध उपमानो में परिवर्तन के औचित्य एवं काब्यात्मक सौन्दर्य का 
विशकलन इसकी मोलिकता में परिगणनीय हो सकता है | 

(५) अनेकानेक अलंकारों के प्रयोग की अनिवायता एवं सार्थकता का अन्वेषण इस 
शोध-प्रबंध में अनेकत्र मिलेगा । 

(६) रामचरितमानस में पाश्चात्य अलंकारों की चर्चा इस शोध-प्रबंध में पहली बार 


हुई है। 
आभार-प्रद्शन : 


नी 


(तुलसी के भक्त्यात्मक गीत--विशेषतः विनयपतन्निका' पर सन १६६२ ई० में पटना विश्व- 
विद्यालय ने झुझे पीएच० डी० की उपाधि प्रदान की । शोध-प्रबंध प्रकाशित होते ही पटना, 
मगध, भागलपुर, राजस्थान, नागपुर, कलकत्ता आदि विश्वविद्यालयों ने इसे एम> ए० पाठ्यक्रम 
में स्थान देकर सुझे प्रोत्साहित किया। एक अकिचन को विद्वानों से इतना स्नेह प्राप्त होने 
पर उसके कार्य में शेथिल्य आ जाता है। मैं तो सचसुच निष्किय हो जाता यदि मेरे समक्ष गुरुदेव 
आचाये देवेन्द्रनाथ शर्मा का प्रेरक-प्रोत्ताहक देवोपम व्यक्तित्व न होता | वस्तुतः यह शोध-प्रबंध 
उन्ही के वार-बार निद्राभंग करने का सुफल है। पॉच वर्षों की शोधावधि मे मैने उनसे 
जो बहुविध सहायता पाई है, इसके लिये मेरा विशुद्ध अनोपचारिक मन उनका अदेय ऋण स्वीकार 
करता है। 

गुरुवर प॑० जगन्नाथ राय शर्मा, भूतपूर्व 'हिन्दी-विभागाध्यक्ष पटना विश्ववियालय, पटना 
सुदूर देहात से अनेक कष्ट झेलकर यहाँ आये और उन्होने सहायता प्रदान की | इसके लिए 
मेरा रोम-रोम उनका आभार स्वीकार करता है | 

मुझे अपने शोध को नई दिशा देने में भारत-विख्यात विद्वान पं" आचाय विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र जी से पूरी सहायता मिली है, अतः उनके प्रति आभार न स्वीकार करना अपराध ही 
होगा! सुप्रसिद्ध आलोचक डॉ० नगेन्द्र ने अपने विश्वविद्यालय से अप्रकाशित शोध-प्रबंध 


4४ रामचरितमानस में अलंकार-यौजना 


भिजवाकर मुक्त पर जो अनुग्रह किया है, उसके लिए मै उनके प्रति अपनी सहज कृतशञता ज्ञापित 
करता हूँ। 

इस कार्य को समाप्त करने में सुझ्े डॉँ० रामधारी सिंह दिनकर”, डॉ० भगीरथ मिश्र, 
डॉ० केसरीनारायण शुक्ल, डॉ उदयनारायण तिवारी तथा प्री० कल्याणमल लोढ़ा जी से जो 
प्रोत्ताहन प्राप्त हुआ है, उसके लिए औपचारिकतावश कुछ कहना अच्छा नहीं लग रहा है| 

इस शाध-काय के क्रम में मुझे व राणसी के 'मानसमयूख” के संपादक पं० रामदास जी. 
अपने निर्देशन में शोध करनेवाले श्री हरिहर सिंह शास्त्री तथा मित्रवर डाँ० त्रिभुवन सिंह, डाँ० 
शिवक्रण सिंह, डॉ० बव्बन पाठक तथा प्रो० हनुमान प्रसाद शर्मा से जो सहयोग मिला है, उसे 
में भूल्त नहीं सकता । हिन्दी साहित्य सम्मेलन, श्रयाग के ग्रबंध-मंत्री पं० रामग्रताप त्रियाठी एवं 
बेलवेडियर प्रेस के संचालक से भी सुझ्ने आशातीत सहायता मिली | इसके लिए उनका आभार 
मानता हूँ । विहार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌ के श्री परमानंद पाडेय तथा श्री हवलदार त्रिपाठी सहृत्य 
ने जो सहृदयता विखलाई है, उनके प्रति भी कृतन्नता ज्ञापित करना आवश्यक मानता हूँ । 

अपने मित्रो में डॉ० गोपाल राय, डॉ० रामतवक्या शर्मा, डॉ० रामच्द्र प्रमाद तथा 
डॉ० रामदीन मिश्र से भी मुझे सहयोग मिलता रहा है और इस कारण उनके प्रति भी झतन्ञता 
व्यक्त करता हूँ। इस शोध-काय में सुझ्े अपने अनुज श्री राजीवरं॑जन तथा छात्र श्री राधामोहन 
प्रसाद से बड़ी ही सहायता मिली है, लगा इन दोनो ने पूर्णतः गृद-ऋण चुका व्ये हैं । 

अंत में में यह कहना चाहँँगा कि इस शोध-प्रबंध के अतिविस्तृत हो जाने के कारण मैने 
प्रथम खंड में यत्र-तत्र विवेचन का लोभ संवरण किया है तथा द्वितीय खंड में अलकारों और 
अलंकार-आदृत्ति के सेकडों उदाहरणो को छोड़ दिया है। अतः, यदि सुधीजन अभावी की और 
कम ध्यान देकर, त्र्‌ टियो को सुधारकर, अच्छाइयों को तराह सकें, तो अपने संकल्प की साथकता 
मारनूँगा | 

छुमिह॒हिं सज्जन मोरि ढिठाई । सुनिह्हिं वालवचन मन लाई ॥ 


उद्धरण एवं संदर्भ 
पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
द्वार धंपदित राम्चरितमानस 
(काशी राज संस्करण) से दिये गये हैं । 


अलंकार : विवेचन, विकास और वर्गीकरण 


अलंकार की परिभसापा : 
अलंकार! शब्द अलं+छ के योग से बनता है। इसकी व्युत्यत्ति दो प्रकार से दी 
जाती है--एक अलंकरोत्तीनि अलंफारः अर्थात्‌ जो आभूषित करता हों, वह अलकार है । 
दो-अल क्रियते इनेनेलललंकार:--अर्थान मिमके दवारा कोई पदाथ आशभूषित हो, उसे अलंकार 
कहते हैं। अलकार के विक्राम को जानने के लिए दोनो परिभाषाएं महत्त्वपूर्ण १ै। विन्तु, इन 
दोनो व्युसत्तियों से इतना तो ज्ञात ही ही जाता है कि क्रिम प्रकार साध्य के स्प में शहीत 
अलक्नार साधन के रूप मे स्त्रीकृत किया जाने लगा | 
काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भामह ने शब्दाथ-बक्रता अर्थात्‌ बेचित्य को ही अलकार 
माना 2।' दुण्डी काव्य के शोभाविधायर धम को अलंकार मानते हैं । वामन के विचार 
से काव्य-लाद्य हो अलफकार है । दद्ठट की मान्यता दे--“अभिवान के कथन के प्रकारविशेष 
अथवा कवि-प्रतिमा से प्रादुभृत कथनविशेष ही अलंकार है ४ आचार कुतक का कहना है 
--“बिदरत्रों की कथन-भगी ही वक्रोक्ति ह ओर वही अलंकार है ।४ विश्वनाथ कहते है--- 
“शब्द और अथ के शोभातिशाबी अर्थात्‌ साय की विभूति के बढ़ानेवाले धमें अलकार है ”* 
महिम भट्ट ने “चारुत्व का प्रयोग अलंकार के लिए किया तथा शब्दा्थ की विच्छिति को 
अलंकार संज्ञा प्रदान की ९ 
हिन्दी के अनेक रीतिकालीन कवियों ने अलकार-संबंधी अपने विचार व्यक्त किये है। 
कई के मत उद्धू त हैं : 
गोपमनि-- ५ 
शब्दाथ रचना रुचिर, अलंकार को जान। 
भाव भेद गुण रूप ते प्रकट होत है आन । 
--रामचन्द्राभरण । ८ 


१६ वक्राभिधेय--शव्दो क्तिरिण्टावाचामलक्तति"-काव्यालकार १०३७ 
२ ६४ काव्यशोमाकारान्‌ धर्मान अलकारन प्रचक्षते--काज्यादश २/१ 
३: सौदयेमलकारः--काव्यालंकार सूत्रशक्ति--वामन १/१/२ 
४ ८: अभिवानप्रकार विशेषा एवं चालंकारा'--हिन्दों साहित्य-कोश, पृष्ठ ६१ 
५: वक्रोक्तिरेव वेद्ध्य्यमंगो भणितिरुच्यते |--बक्रो क्तिजीवित १ * १० 
६: शब्दावंयोट्थिरा ये घर्माः शोभाति शायिनः | रसादिनुपकुर्वल्तोइलकारास्ते 5ड_ गदादिवत्‌ । 
साहित्य दर्पण १०/१ 
अन्य (क) अलकारणाय अभिषात्मत्व उपगत॑, त्ेपां मड़िमणिति रप्त्वतात्‌ । 
व्यक्ति विवेक, महिमभट्ट, पृष्ठ ७४४ 
(ख) तथा च शब्दावयोविच्छित्तिरलंकार: 
(ग) नमिश्षाघु--ततों यावन्तो दृदधावजका अथभ्रकारास्तावल्तो5लंकारा' 
७: चारुत्वमलकार* तथा च शब्दाय योर्िन्छि त्तिरलंकार' | व्यक्तिविवेक 


श्द रामचरितमानस में अलंकार-यौजना 
चिन्तामणि - 


अलंकार ज्यों पुरुष को हारादिक मन जानि, 
भनुप्रासोपमादिक कविता धलंकार ज्यों जानि । ४ 
--कविकुलकल्पतरु, पृष्ठ २३ 
कुलपति--- सु 
रसहि बढ़ाये होय जहाँ कबहुंक अंग निवास, 
अनुआस उपमादि है, अलंकार सुप्रकास । १३ 
दास-- 
अर्थ शब्द कर करत हैं, जो रस को उपकार, 
प्षषण जसे जीव को, ते कहिये अलंकार । 
“अलंकारमाला, पृष्ठ ? 
गोंप ने अलंकार को दचिर रचना?, चिल्तामणि ने हारादिवत', कुलपति ने 'रसवद्ध क' 
तथा देव ने 'रसोपकारक माना है। इन लक्षणों पर मम्मट और विश्वनाथ का प्रभाव स्पष्ट रुप 
से लक्षित होता है । 
इस तरह अन्य विद्वानों ने अलंकार को परिभाषित करने की चैप्टा की है। शिप्ले ने लिखा 
है--“अलंकार वाणी के विभूषण है, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, भावों में प्रभावोत्मादन की शक्ति, 
में ् क् बन ० _् | पु हें न्चन 
भाषा में सॉदय तथा श्रोताओं का मनोधिनोद आदि इनके फल हैं /”' आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
का कहना है--“भावी का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप-ग्रुण और क्रिया का अधिक तीजत्र 
अनुभव कराने मे कभी-कभी सहायक होनेवाली युक्ति अलंकार है ।”* 


अलंकार का विवेचन ; 

इन परिभाषाओं से अलंकार-संबंधी कई धारणाओं के गवाक्ष खुलते है । अलंकार 
काव्य को आभृषित-विभृषित ही नहीं करता, वरन्‌ काव्य को अल्षम्‌ पर्याप्-पूर्ण भी करता है 
अलकार का काब्य के साथ अविनाभाव संबंध है। काव्य को अलकार के साथ ही ग्रहण 
करना चाहिए ।* यह काव्य का बाह्य धर्म नहीं, वरन आतर धर्म है, यह वर्ण का कवच कडल है, 
जो रचना का अभिन्‍न अंग है। भावावंग की तीव्रता में अलंकार स्वयमेव आपाधापी करके 
“अहंपूर्विकबा? ४ आ जाते हैं। ऐसे अलकारों को 'कटक! 'केयूर! की भाँति बहिरिंग मानना 
कतई उचित नहीं। उसलिए आनंदवर्दधन कहते हैं--“तस्मान्न तेपा बहिर॑गतल रसाभिव्यक्तों /” 
ऐसे अलंकारों को भरत के 'समानाभिनय ग्रवरण” में छक्त कामिनी का हावभावालंकार ही 


मानना चाहिए ।“ 
१७0; णता >> अमर नकीकवलीजनीविककदक न नी जड कली ल वीक अल ५ | 4 ।४ 
] ३ उभल्ाकाबनर ० उक्त 7]लक्रका' --7प्ठाएए ते ह9९९७), व०5०का 4. #]॥65 
॥४26, 289 
२४ गोस्वामी तुलसीदास, थाचार्य रामचन्द्र शक्ल, एप्ट 2४० 
३ ६ कार्य झाहमजंकारात--वामन कासयालेकार यूतर्ाति १/१-१ निमानानसर छापे! शहदुर्दिकया 
४ * अर्कारास्तराणि द्वि निरप्यमाण दुर्घटान्यपि रतसूमादिदेतता अधिमानानतःर ऋषा आएयूई: हू गा 
परापतस्ति । “«भ्यन्थास्थक। तानसंगड् मर 


दी ३ 4णर> एकार्ल्गाह ता वपियाँ, वा सितहाय, दियए9887, 06:8९ 57 


अलंकार ; विवेचन, विकास ओर वगोकरण श्ह 


इन अलंकारों को हम किसी प्रकार से वृक्ष की छाल को तरह नहों निकाल सकते। 
केवल उक्ति काव्य नही; सालंकार चमल्‍कन उक्ति ही काव्य की गौरवमयी आख्या की अधिकारिणी 
है। आग मे यदि दाहकता नही तो उसे आग नही कह सकते, राख का ढेर ही कहेगे। अतः, 
जयदेव ने उद्घोष किया-- 
धझगीकरोति यः काव्यं दाब्दाथनलंकृती 
असो न मनन्‍्यते कस्मादनुष्समणमनलकती । १ 
किन्तु, इससे हटकर एक दूसरी दृष्टि भी सामने आती रही । ये आचाये अलंकार को 
बिलकुल काव्य का बाहय धम मानते है । वामन ने कहा था कि काव्य अलंकार से ही ग्राह्म 
होता है तो मम्मठ ने काव्य की परिभाषा में दोषहीनता, शब्दा्थ तथा गुणवत्ता की अनिवायता 
तो स्वीकार की किन्तु, अलकार की अनिवायता नही ।'* अलंकार रहे तो ठीक है, न रहे तो कोई 
हज नहीं। मम्मट ने गुणों को काब्य का साक्षात्‌ धम स्वीकार किया तथा अलंकार को शब्दार्थ 
का शोभाकारक धमे माना | उन्होने कहा-- 
उपकुर्वन्ति त॑ सच्तं येष्डगद्धारेण जातुचित्‌ 
हारादिवदरलकारास्तेनुप्रासी पमादयः ।३ 
शब्दार्थ काव्य के शरीर है । अलंकार काव्य-शरीर की शोभा बढ़ाते है। काव्य में 
अलंकारों का वही स्थान है, जो मनुष्य के शरीर पर हारादि आभूषणों का । विश्वनाथ ने इसी 
बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि “शोभा को अतिशयित करने वाले, रस भाव आदि के 
उपकारक, जो शब्द और अथ के अस्थिर धम है, वे अंगद (बाजुबंद) आदि की तरह हैं ।”-.. 
शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशाधिनः 
रसादीनुपबु वन्तो5लंकारास्तेडडगदा दिवतू । ४ 
विश्वनाथ के इस कथन के ये परिणाम निकलते है-- 
(१) अलंकार काव्य के सहज एवं अनिवाय गुण नहीं है। केवल अस्थिर धर्म है, अर्थात्‌ 
कभी वत्तेमान रहते हैं, कभी नही । 
(२) काव्य की शोभा ( सौदर्य ) अलंकार पर निभर नही है। सत्काव्य में अलंकार जहाँ 
वत्त मान रहता है, वहाँ शोभा की खप्टि नही करता, केवल वृद्धि ही करता है। 
(३) काव्य का सौन्दय है रस, अलंकार का गौरव उसी का उपकार करने में है। अर्थात्‌ 
सत्काव्य में अलंकार का स्वतन्त्र अस्तित्व भी मान्य नही है |" 
अलंकार के बिना भी काव्य हो सकता है, इसे मानने में कठिनाई नही हो सकती है। 
किन्तु, अलकार को कटठक, कुंडल या इयरिंग मानना उचित नही मात्तूम पडता । कोई सुन्द्री 
जिस प्रकार स्वेच्छया आभूषण पहनती या उतारती है, उसी प्रकार काव्य मे अलंकार नही होते । 
यह भी नहीं होता कि कवि ने कविता लिख डाली और जहॉ-तहाँ उपमा, उत्परे क्षा--रूपक- 
£ चन्द्रालोक-प्रथम मयुख / ८ वाँ श्लोक 
४ तददोषीशब्दार्थीसगुणावनल ऊंती पुनः ववाषि । 
£ कामग्पप्रकाश- ८/६७ 
: साहित्यदर्षण--१०/१ 
: रीतिकान्य की भू मिका--डॉ० नगेल्द्र, पृष्ठ ८८ (१६४६ ई० का प्रकाशन ) 
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का अच्श 
ओर सुश्लिष्ट होते है, तो उन्हे मत 5 ॥ मत जब में रा हिल आप ले निनल 
; सुश्लिप्ट होते हैं, तो उन्हें नायिका के अंग पर आलेपित कु कुंम से उपमित कर सवते हैं । 
अलंकार जब संकेतित रहते है, तो वे आत्मा की प्रवृत्ति ग्रहण कर लेते हैं । वे कहते है-- 
“एतदुकतं भवति--उुकविः विव्यधपुरन्धरीवतु भूषण यद्यपि श्ल्िष्टं योजय वि, तथापि 
शरीरतापत्तिरेवारस्य कप्टसंपादवा, कुंकुमपीतिकाया इब । आत्मतायास्द का संभावना । एवंसूता 
चेय व्यंग्यता, यदप्रधानभृतापि वाच्यमात्रालंकारेभ्यः उत्करपमल॑ंकाराणां वितरति। बालक्रीडायामपि 
राजतमिवत्यमुमर्थ' मनसि कृत्वाह-तत्र ति 77 
3 -> ध्वन्यालोव लोचन 
,. अलंकार को क्टक-केयूर से उपमित करना भोज को अच्छा न जान पडा और एन्‍्होंने 
अलंकार का त्रिधा विभाजन किया--शब्दालंकार, अर्थालकार -और उभयालंकार | शब्दालंकार 
वाहय हैं और वस्त्र, माल्यादि क्टक-केयूर आभूषण की तरह है। आशभ्यन्तर अलकार 
दंतपरिष्कार, नखच्छेद तथा अलक-मंडन की तरह हैं और बाहुयाभ्यन्तर अर्थाव उभयालंकार 
स्नानोपरि अलकों को धृपगंधित करने की तरह हैं--- 
अलइकाराश्च त्रिथा-बाह्या:, आम्यन्तरा;, वाह्मयाभ्यन्तराश्च । तेपु वाह्या:-- वख-माल्‍्य- 
विभूषणाद्यः । आशभ्यन्तराः--दन्तपरिकर्म-नखच्छेद-अलककल्पनादवः । वाह्याभ्यन्तराः--स्नान- 
धूप-विलेपनादयः | 
“श्र गार प्रकाश 
पकिन्‍्दू, भोज के इस साहश्यन (सीमीलराइजिंग) से अलंकार के वास्तविक महत्व का पता 
नही चलता ! वस्वुदः उपमादि की दंत-परिष्कार आदि से समता दिखलाना केवल मौलिकता- 
प्रदशन का ही प्रयाम है | रीतिकाल मे ठेव ने शब्दालंकार एवं थर्थाल॑ंकार को भावविटप का 
फल-फूल माना हैं। उनके इस कथन में नवीनता ही नहीं, वरन अलकार के यथाथ महत्त्व- 
प्रतिपादन की ओर अभिनव चअरण-न्यास है ! 
दवेत पान्न, प्रारव्ध विधि, बीज सुअ कुर जोंग । 
सलिल नेह, भाव सुविब्फ छतद पात्र परियीग । 
अलकार द्ाव्दाथ के फूल फलनि। ठमोद। 
मधुर सुजस-रस अमरतर, अमर असी रस मौद ।? 
इसी प्रफजार अलंकार की किसी भी बाह्य पदार्थ से समता दिखलाना छचित नहीं। 
मधुर आईंति को मंइन की त्रावश्यकता नहीं पड़ती | ( किमिव हि मधुराणां मण्डन नोकृतीनाम- 
अभिनानशाऊुनल 7६ ) किन्‍्वे, मधुर आक्पक काव्य अधिकशितः सालेवार ही उ पन्‍न हासे 
ऊशवदास की दृष्टि में ररस, सुब्र्ण, सुबृत्त वनिता भले न राजती हो, किस्त सुझे ता ऐसा 
लगना है कि भृण्प के बिना भी इसकी अनायास साइन शोभा तथा नऑभिक-लायण्य को 
इखकर भला किस सहदय का हृदय आनंदानिरेक से उत्कुल्ल नहोंगा! पल्ललपघा फ़्णी 
रूप्ट किया, नेवलेस-पायगेय बाजरंद से लदकर वयय दष्यंत की 
घधलेकार-गृष श्रादि 


बे का 
च्ा दा 
8&] <॑ 


शबुन्तला ने जो दुर्ष्यत को आक्षष्ड ; ५ 
अधिक छाक्षप्ट नर पाती 2 किन्‍्ते, कविता के साथ ऐजी बात नही हाती । 


अलनदावोिननन-ण 


५ प्रा 


। 
हा 


कान, 
किक 


४ 


गायन ५ 
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सभी रासायनिक प्रक्रिया में ढलवर ही सुन्दर काव्य का निर्माण करते हैं। क्रोच ने भी अलंकार- 
घअलंकाय में अभेद स्थायित किया हैँ । उनका कहना है-- 

+ 36 क्षत हहेर तारइशो।ई ॥00 च्वा) तपाहााएणा ला 920 वगारतवे ६0 
९5७7९६९०॥ ०5 छपागा५ ? वा जावक 0घ80 7 ग्राएठा छोफ्तवएछ फशानाोंत 
इछएशा था.0. [लपाहए ? वे जीत एत5 संाए'70 008४ ॥04 88880 050"8- 
8९0॥ जाते गाद्याह ॥, 07 7४ तएलड छिपा) वा 046 छा्ते ॥8 704 वा। 0प8- 
गला। फैचां, & एएआ8॥॥0॥ एैसाएा॥॥ 0० 05.7९5507 ग्राधांड89 प्रांड) 8 00 
फणा ० पतेए.7! 

पंत जी ने भी 'पललब' की भूमिका में अलंकार का स्वरुप एवंविध स्पष्ट किया हे--- 

“अलंकार केवल वाणी वी सयावट के लिए नही, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार 
है। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपृणता के लिए आवश्यक उपादान है, वे वाणी के 
आचार, व्यवहार, रीति-नीति हैं, प्रथक स्थितियों के प्रथक स्वरूप, भिन्‍न अवस्थाओं के भिन्‍न 
चित्र है ।'**व वाणी के हास, अश्न, स्वप्न, पुलक, हाव-भाव है |” 

बस्तुतः ऐसे अलंकार काव्य-जगत्‌ की अक्षय निधि है। महाकवियों के काव्य का अध्ययन 
वस्तुतः ऐसे ही स्वतः सफूत एवं अनायास प्रयुवत अलकारों की दृष्टि से होना चाहिए। जहाँ 
अलंकार चिपकाये गये पेवंद या गंवार स्री के लदे कडे-छडे की भाँति हो, वहाँ तो सत्काव्य को 
स्वलित कर देते हैं। हम इस शोध-प्रबंध के द्वितीय अध्याय से देखेंगे कि तुलसोदास द्वारा 
नियोजित शताधिक अलंकार काव्यसंरचना के अनिवाय अंग है या आरोपित पदार्थ | वस्तुत्ः यह 
अध्ययन गोस्वामी तुलसीदास के श्रेष्ठ कल्माकार एवं उनके सौन्दर्यवादी को आलोचना के 
न्यायालय में उपस्थित कर ही उनकी महत्ता की जाँच करेगा । 


अल्लंकार : उद्धब और विकास ; 


मानव जबसे प्रभावोत्मादक आकपक रीति से आत्माभिव्यक्ति का प्रयास करने लगा, 

तब से ही अलंफक़ारों का उदय हुआ | हमारा सर्वप्रथम लिखित ग्र'थ ऋग्वेद-- जो देव का अमर 
काव्य है" --आलंका रिक उक्तियों से भरा पडा है । एक-दो उदाहरण देखें -- 
उत्त त्वः पद्रयज्न ददर्श वाचमुत्तत्व भ्तृण्वन्न भ्यणोत्येनाम्‌ 
उतो त्यस्मे तन्‍व विसस्रे जायेब पत्मे उद्ती सुवासाः। 

“ऋण १०-७१०४ 
अर्थात्‌ इस वाणी को एक देखता हुआ भी नही देखता और सुनता हुआ भी नहीं सुनता, और 
दूमरे ( विद्वान ) के सामने वह अपने शरीर को फेला देता है। 

सकक्‍तुमिव तितउना पुनन्‍्तो यत्र धीरा भमनसा वाचमकृत 
अत्रा सखायसख्यानि जानते भद्र षा लक्ष्मी निहिताइधिवाचि। 
जलन पड ली की जप “ऋ० १०-७६-२ 
| * छडरफाटाडागा घ्यते फि00000-07008 
२' पल्लव' की भूमिका, श्री सुमिच्नानन्दन पन्‍्त, पृष्ठ 2६ 
३ ४ देवल्य पश्य काव्य॑ न ममार न जीर्यति | 
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अर्थाव्‌ धीर लोग अपने ग्रज्ञान मन के द्वारा उस प्रकार वाणी को अपशब्दो से रहित वर देते है, 
जिस प्रकार चालनी से चालकर सत्तू स्वच्छु किया जाता है । 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्त्ति अनइन्नन्यो अभिचाकपीति । 

“ऋ० १०१६४-२० 
अर्थात्‌ दो संंदर पंखवाले साथ रहनेवाले मित्र रूप पक्षी एक ही वृक्ष पर स्थित है। उनमें एक तो 
स्वाइु पिप्पल खाता है ओर दूसरा न खाता हुआ अपना प्रकाश फेलाता है । 

पहले उदाहरण में दिरोधाभास और उपमा, दूसरे में उपमा तथा तीसरे में रूपक, विभावना, 
विशेषोक्ति तथा दृत्त्यनुग्रास का सूंदर विनियोग हुआ है । इतना ही नही, वेदिक साहित्य से ऐसे 
सेकडो मंत्र प्रस्तृत किये जा सकते हैं, जिनमें एक-से-एक अछूती उपमा और उत््रेक्षा मिलती है | 
निरुक्त-- 

लक्ष्योपरांत लक्षण ग्र'थ का निर्माण सर्वज्ञात ही है। बेदो में अलंकारो के पुष्कल प्रयोग को 
देखकर यास्क ने अपने निरुक्‍त में उसके सम्यक विश्लेषण का प्रयास किया। मेरी दृष्टि में यास्क 
का निरुक्‍त अलंकारशास्र का सर्वप्रथम ग्रन्थ है। उन्होंने नियवत्र के तृतीय अध्याय के ठृतीय पाद 
में उपमा का लक्षण इस प्रकार दिया-- 

अथातः उपसाः। यत्‌ अतत्‌ ततृसहशम्‌ इति यार्य: । 


अर्थात्‌ गाग्य का कथन है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्‍न रहे, किन्तु दोनो में थीडा साच्श्व 
रहे, तो उपमा होती है। इसकी तुलना यदि साहित्वदपणकार विश्वनाथ की इस परिभाषा 
“साम्य वाच्यमकरधम्य वाक्येक्च उपमा इुंयोः” तथा ४. आप! 0038 7 78 
कण 65एछ55807 00 ६6 गतिशा०88 5शांतव 60 ७50 97९0ए607 6970 
कंछ७ए०१६ ०0]००४--(०. 0. ए०ग्रीलव, ग्रिड, 07877रक, +. 8398) तो वात 


हक ् हक (ः 

स्पष्ट हो जाती है। इन काव्यशास्ियों से शताब्दियों पूव यास्क ने उपमा की सही परिभाषा व 
उपमान और उपमेय के बारे में अनेक आलकारिको ने यह वात कही कि उपमान को उपभेय हे 

अधिक गुणवाला होना चाहिये । जेसे सुख से चाँद जबतक आकपक नहीं, वबतक सत्र है हम 

के लिए उसे चुनने का कोई अर्थ नही। यास्क ने वड़ी स्पण्टता से इसको निदक्त में न्यकत किया: 
गम अप्रस्यात॑ हे फि ५ | 
तदासां कर्म ज्यायता वा गुणेन प्र्याततमेन वा कनीयांस वा अप्रस्यात था उप मकीते 
न की 7) ६2 ॥ | 

अर्थात किसी महत्‌ या असिद्ध युग के द्वारा किसी लघु या अप्रमिद्ध वस्द को उपना दूं का क्र 
यास्क ने उपमा वा स्वरूप निर्धारण ही नहीं, बल्कि उन्हाने अपन निव्कत मे ३ का 

थ्ट् 5-५६ न्त्पा डे 4 त्ध 

चार भेद भी किये-कर्मोपमा ( ३-१४) भरतपमा (६३ ६६ ) हि पमा हे रा हे 
सिद्धोपमा ( ३-१६ )। यारूक के वित्रचन से पता चलता £ कि उनके समय ४. हक हब 

सुस्पष्ट अर्थ-शान के लिए उपमा की व्याख्या आवश्यक थ।। मसादइवदतक हा अधमक 
कम ० शता है कि बैंदिफ साहित्य में अलंकार का वीजबपन हा +7३॥, 
उपमा के सम्बक विश्लेषण से शान होता है कि वेदिक साहित्य में अलझात 5 


वरन्‌ उसका प्रस्फूटन भी न्‍्प्ष्ट हो चला था । 
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व्याकरण--- 

निरुक्त की तरह ही व्याकरण की गणना वेद के छुह अंगो के अंतर्गत होती है। यदि 
निरक्‍त वेद-क्रिया के लिए कर्ण-सरश है, तो व्याकरण तो सुख-तुल्य ही माना गया। ( खुखं 
व्याकरण स्मृतम्‌ )। पाणिनीय व्याकरण को देखने से पता चलता है क्रि उसके पहले शताब्दियों 
तक अनेकानेक उत्तम व्याकरण-ग्रथ लिखे गये, किन्तु आज वे सभी अप्राप्य हैं। आज तो हमारे 
पास प्राचीनतम व्याकरणी में पाणिनीय व्याकरण ही शेष है | पाणिनि मे अपने व्याकरण मे उपमा 
के चारों तत्वो--उपमेय, उपमान, वाचक्र और साधारण धम पर प्रकाश डाला है। 

१ ; तुल्याथरत॒लीपमाभ्या तृतीयान्यतरस्यामू--( अ० २/३/७२ ) 

४२; उपमानानि सामान्यवचने! ( २/२/५५ ) 

३: उपमित व्याधादिभिः सामान्यप्रयोगे ( २/१/५६ ) 

इतना ही नही, पीछे चलकर उपमा के श्रोती, आ्थी आदि भेद व्याकरणशास्र के आधार 
पर ही हुए । 

पराणिनि के सूत्नों के पश्चात्‌ कात्यायन तथा पतजलि के महाभाष्य में उपमाचाचक शब्दो 
की चर्चा है।' 


भरत--नाव्यशासत्र ( ईसा-पूव दूसरी शताब्दी) 

बयाकरणों के पश्चात्‌ अलकारशाय के विकास मे भरत का योंगदान महत्त्वपूर्ण है। 
उन्होंने नाव्यशाश्र के सोलहवे अध्याय के ४५ श्लोको (४३ से ८७ तक ) मे अलंकारो का 
विवेचन किया है। इनमे उन्होंने उपमा, दीपक, स्पक्र तथा यमक--इन्हों चार अलकारों का 
विस्तारपूतंक विवेचन किया है।* उन्होंने उपमा के पाँच प्रकार बतलाये हैं। वे है--प्रशसा, 
निन्‍्दा, कल्पिता, सहशी तथा किचन सदशो ( ४४ से ४६ तक ) | रूपक तथा दीपक संक्षेप में 
वर्णित है । उन्होंने यमक के दस भेदो की चर्चा ( ८-८७ ) पर्याप्त रूप से की है । 


भामह : काव्यालंकार ( सन्‌ ५००-६०० ई० के बीच ) 


भाभमह अलकारशास्र के आद्य आचाये है। इन्होने अपने ग्रंथ में बार-बार, अन्येः 

कश्चिदू, अपरे ओर केचिद्‌ आदि शब्दों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'राम 
शर्माच्युत', 'राजमित्र” तथा 'मेधाविन्‌ आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का भी प्रयोग किया है। 
यद्यपि इस अंथ में 'मेधाविन्‌ नामक पृर्वक्‍ततों आचाय का उल्लेख किया है किन्तु मेधाविन्‌ की 
कोई कृति अद्यावधि हमें उपलब्ध न होती | मेधाविन्‌ कोई ख्यात काव्यशास्त्री थे, इस तथ्य को 
इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योकि पश्चात॒वत्तो वामन आदि आलंकारिको ने 
इसका उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि भरत झुनि और आचाय भरत के बीच अनेक 
काव्यशास्त्री हुए। किन्तु, यह दुर्भाग्य की बात है कि उनकी कृतियाँ हमे उपलब्ध नहीं होंती। 
भरत के पश्चात्‌ प्राप्त काव्यशास्रीय ग्रथ आचाय भामह का काव्यालकार' ही है। 

१: भारतोय साहित्वशाख््, पृष्ठ ६ 

२ : उपमा, दीपक चेव रूपक' यमर्क॑ तथा | काव्यस्थेते हूयलकाराश्चत्वारः परिकी जिताः ॥---४३ 

३ ४ काग्यालकार २-१६, ३६, ४०, ८८ 

४ : काव्यालकारसूनाणि--४-२-११ 


२४ 


रामचरितमानस में अलंकार-योजनां 


भामह ने अपने इस ग्रंथ का वहुलांश दूसरे परिच्छेद से पंचम परिच्छेट तक अलंकार- 


निरूपण के लिए ही लिखा है। भरत द्वारा निर्दिए चार अलंकारो के पश्चात भागह द्वारा वर्णित 
अडतीस अलकार उनकी महत्ता प्रतिषादित करने के लिए अलम्‌ हैं। भरत और भागह के मध्य 
की कड़ी न मिलने के कारण अलंकार संख्या-बृद्धि के सम्पू्ण श्रेय के भागी भामह अनायास हों 
जाते हैं। उन्होंने इन अलंकारों का वर्णन क्रिया है-- 


शब्दालंकार--१ ४ अनुप्रास, २: यमक | 
अर्थालंकार --१ : रुपक, २: दीपक, ३ : उपमा, ४: आक्षेप, ५: अर्थान्तरन्यास, ६: व्यतिरेक, 


७५: विभावना, ८; समासोकिति, £ । अतिशयोक्ति, १०१ यथासख्य, ११: 
उत्पक्षा, १२: स्वभावोकति, १३: प्रेय, १४३१ रसवत्‌, १५५ ऊर्जस्वी, १६: 
पर्यायोक्‍्त, १७ ; समाहित, १८; उदात्त, १६ : श्लिप्ट, २० : अपहूति, २१: 
विशेषोंकित, २२: विरोध, २३४ वृल्ययोगिता, २४३ अप्रस्तृतप्रशंसा, २५ ; 
व्याजस्तृति, २६ : निव्शना, २७ : उपमारुपक, रथ: उपमेयोपमा, २६ : सहोक्ति, 
३० ; परिवृत्ति, ३१ : ससंदेह, ३२ : अनन्वय, ३३ : उत्प्रे क्षाययव, ३४: संसष्टि, 


३५ : भाविकत्व और ३६ : आशीः | 


भामह के अलकार-निरूपण की कतिपय उल्लेख्य विशेषताएँ ये है :-- 

१ ; शब्दालंकार ओर अर्थोल्कार का उन्होने सीमा-निर्धारण नहीं किया है । 

२: अलकारो के पौर्वापय के थौव्ितक क्रम का अभाव है। एक अलकार के अनन्तर 
दूृमण अलंकार स्वेच्छुया रख दिया गया है। 

३: लाटानुप्रास, ग्राम्यानुप्रास, दीपक, प्रेय, समाहित, ऊजस्वी और उदात्त आदि अनेक 
अलंकारों के केवल उदाहरण दी हैं, लक्षण नही । 

४: परम्परानुमोदित अलंकारो मे हंतु, यूक्ष्म और लेश का खंडन किया है; क्योंकि उनमें 
वक्रोक्ति' नहीं है ! 

५; स्वभावो क्ति की अलंकारता भी उन्हे स्वीकाय नही ।* 

६ : रसवत्‌, ऊर्जस्बी तथा समाहित को अलंकार मानकर भागह ने इनकी भी अलकार 


के अन्तर्गत समेटना चाहा । 


७ ; भागमह का अलकार-निरूपण इतना स्पष्ट और सुलका हुआ रहा है कि इनके पीछे के 


आलंका रिक्रों ने 'उत्मेक्षावयत! तथा 'उप्मारुपक को छोड़कर सभी अलकारों का 


यहण कर लिया 


दंडी--काव्यादर्श ( ६०० ३० के पूर्व ) 


जल लण+ज ० 


अलंकारी के 
पुस्तक में तीन परि 





१: इेतुशच सूद्रमों लशोउथ नाखकारततवा मतः 
समुदायाधभिवानस्य वक्ोस्यन मसिधानतः ।६८ 


इतिहास में बड़ी ने छाव्यादर्श के रूप में दूसरा 0 जो है । का 
ब्छेंद है । इलीव-पख्या ( १०५ न हद के (८७ ) ६६० ह। इस इस्तक के 


उननलन अनज०-मनकी 








स्ई 


प्ट््का 


२ : सदमावों वितरसंकार दति के चि-प्रचक्षते । २/६३ 25. 2० गे 
2, #९ दुृधइटजाद मा, 


2: भामट के वेशिप्दुय दे लिए देसें, भ.महजिरचित काध्यानेरा, मां 


सभृमिफा-मांग । 


अलंकार ; विवेचन, विकास और वर्गीकरण 3 


अधिकांश में भी अलंकार-निरूपण ही है। कुल अलंकारों की संख्या ३५ है| ये अलंकार है-- 
१; स्वभावोक्ति, २; उपमा, ३४ रूपक, ४ $ दीपक, ५: आवृत्ति, ६१ आशक्षेप, ७: अर्थान्तर- 
न्यास, ८; व्यत्िरेक, ६ + विभावना, १० ; समासोक्ति, १९ ४ अतिशयोक्ति, १२४ उस्धरेक्षा, 
१३ : हेतु, १४ : सूक्ष्म, १४: लेश (लव ), १६: यथासंख्य (या क्रम ), १७६ प्रेय, 
१८; रसवत्‌, १६ ४ ऊजस्बि २० : पर्यायोक्ति, २१४ समाहित, २२: उदात्त, २३४ अपह ्ति, 
२४ : श्लेष, २५ ४ विशेषोक्ति, २६ : तुल्ययोगिता, २७ : विरोध, २८ $ अग्रस्तुतप्रशंसा, 
२६ ; व्याजोक्ति, ३० : निदर्शना, ३१ : सहोक्‍क्ति, ३२ : परिवृत्ति, ३३ : आशी$, ३४ ४ संकीर्ण, 
३५७ ; भाविक | 

१: दडी ने भामह द्वारा तिरस्कृत स्वभावोक्िति को अपने काव्यादश्श में प्रथमतः विवेच्य 

माना है। इसका दूसरा नाम जाति” रखा है। 

२४ भागह द्वारा परित्यक्त हेतु, सूक्ष्म ओर लेश अलंकारों को उन्होने उत्तम अलंकार 

माने है ।* 

३: उपमा के उन्होंने ३२ भेद किये तथा उपमेयोपमा, प्रतिवस्तृपमा, अतिशयोवित, 
भान्तिमान और संशय को उपमा के अंतर्गत ही मान लिया । 

४४ उन्होने रूपक के सोलह तथा आशक्षप के चौबीस भेद किये । तीसरे परिच्छेद मे बमक 
का ७७ श्लोको में सबिस्तर वर्णन किया है । 

४: उन्होंने भामह के उपमारूपक और उत्मप्रेक्षावयव को छोड़ दिया तथा उसके बाद 
सभी आल्ंका रिको ने दडी के मार्ग का ही अनुगमन किया | 

६ ; दंडी ने दीपकावृत्ति नामक दीपक भेद की उदभावना की है। पीछे चलकर उसे कई 
आलंका रिकों ने स्वतन्त्र अलकार माना !* 

७५ दंडी ने अलंकारों का मूल अतिशयोक्ति माना, जबकि भाभह वक्रोक्ति मानते थे | 
काव्य में बक्रोक्ति से रमणीयता तथा अतिशयोक्ति से लोकोत्त रता-असाधारणता 
आती है । 

उद्‌पट -काञ्यालंकार-सार-संग्रह (सन्‌ ८०० ईं० के लगभग) 
उद्धट की यह पुस्तक छुह अध्यायों ( वर्गो' ) मे विभक्त है। इसमें कुल ७६ कारिकाएँ है, 
जिनमें ४ अलकारो के लक्षण प्रस्वृत किये यये है ।8० उदाहरण उन्ही की स्वरचित पुस्तक 
कुमार संभवम्‌ से लिये गये हैं जता कि उनके व्याख्याकार प्रतीद्यरेन्दराज का कथन है। ये 
अलकार ६ वर्गो' मे हैं-- 
प्रथम वर्ग :-- १ : पुनक्तवदाभास, २ : छेकानुप्रास, ३ : अनुप्रास ४ £ लाटानुप्रास, ५ : रुपक, 
६ : दीपक, ७ ; उपमा, ८; प्रतिवस्तृपमा । 





१: नानावम्धं पदार्थानां रूपं साज्नादिशृण्वती 
स्वमावोक्तिश्च जा तिदचेत्याथा सालंकृतियंधा -...२/८ 
: ऐनुश्व सुक्मनेशो च बाचामुत्तमभूषणम्‌ । २/२ प्‌ 
: शर्थायत्तिः पदाएतिप्तमयएत्तिरेंद च 
दोपकस्थान णपेप्डम्संझारमप यथा! २११६ 


ध्छ २) 


२६ 
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3 
द्वितीय बर्ग ; पा : आक्षप, २: अर्थान्तरन्यास, ३; व्यतिरेक, ४: विभावना, ५: समा- 
हु , ६ * अतिशयोवित । ह 
व 
* अयस्वतू, २; रसवृत्‌, ३४ ऊज्जेस्वि, »; पर्यायोवित, ४४ समाहित, 
ु ५ ६४ उदात्त ७: श्लिष्ट | 
पंचम वग ;-- २ ! अपहू ति, २: विशेषोक्ति, ३ ४ विरोध, ४ : तुल्ययोगिता, ४ : अप्रस्तत- 
परशसा, ६: व्याजस्त॒ति, ७: निदशना, ८; संकर, €;: उपमेयोपमा, १०: 
सहोक्ति, ११: परिवृत्ति | 
उठ वग 7 १: ससदेह, २; अनन्वय, ३: संसृष्टि, ४; भाविक, ४: काव्यहेत (काव्य 
लिंग ), ६१ काब्य दृष्टान्त ( दृष्टान्त ) । 
(८+६+३+-७--११--६ ८ ४१) । 
इन ४१ अलंकारों को छह वर्गो' में विभकत कर रखने का कोई वैज्ञानिक कारण नही 
ढीख पढ़ता है | उद्भट अलंकार-निरूपण में भामह के चरणचिह्ो पर ही वढ़ते गये है। हाँ, कुछ 
अलंकारों की परिभाषाओं को उन्होंने भामह से ज्यॉ-का-त्यो उधार ले लिया है और कुछेक में 
परिवत्तेन किया है । 
अतिशयोंक्ति, विभावना, यथासंख्य, सहोक्ति, ससंदेह तथा अनन्वय अलंकारों की 
परिभाषाएँ भागह की पुस्तक से ली गयी हैं । इन अलंकारो के लक्षण से उद्भट भली-भाँति सहमत 
थे । अतः, एक ही बात को शब्दान्तर से कहना उन्हें अभिमत नही हुआ । भाक्षेप, उत्तो क्षा, 
विरोध, भाविक, अप्रस्तत प्रशंसा, पर्यायोवत, रसबत्‌ के थोडा हेरफेर के साथ उन्होंने स्वीकार 
किया | परन्ठु इसका अर्थ यह नही कि उद्धट में मोलिकता का अभाव था । उन्होंने भामहोंक्त 
यमक, उपमारूपक तथा उत्प्रेक्षाववव को विलकुल छोड दिया है तथा अन्य अलंकारों की एसी 
परिभाषाएँ बनायी हैं, जिनका संबल पाकर मम्मट-जेसे आचाय ने काव्य- प्रकाश में अलंकारो 
के लक्षण निरूपित किये है । 
उद्भट ने अलंकारशास्र को पुनसवतवदाभास, लाटानुआस, निदर्शना, चंकर, काव्यलिंग 
तथा दृष्टान्त--ये छह अलंकार उपहार दिये । लाटापुप्राम का उदाहरण तो भागह ने दिया, किन्‍्ध 
उसका लक्षण तो पहली बार उद्भट ने ही दिया । निदर्शना के वबले उनकी ग्र॒स्तक में विदेशना 
मिलता है, किन्द यह लिपिकार के हस्तकौशल के सिवा थौर कुछ ज्ञात नहीं होता। इदभट 
काव्यलिंग के लिए काव्यहैद तथा दृ्टान्त के लिए काव्यद्प्टान्त का प्रयोग करते हैं, किन्‍वु 
काव्यहेत और काव्यदष्टान्त वस्ठ॒तः काव्यलिंग और दृष्टान्त ही हैं। इसका स्यप्टीकरण मृल एस्वक 
तथा ग्रतीहारेन्द्राज की लघुवृत्ति के अध्ययन के अनन्वर ही जावा हैं । 


उदभट ने दंडी द्वारा मान्य देह, सृक्ष्म और लेश को छोड दिया। ऐसा लगता है &ि भागमह- 
इ्मीरी परंपरा के संरक्षण के लिए ही ऐसा किया है! 


थति वाच्य में ही नहीं, व्यग्य में भी माना | 


विवरण के लेखक ने भामह तथ्य अपनी क 
ठ्च 
ख्लेबारी मे 


का 
अलंकार ( उपमा, रुपक, उत्मर क्षा) की हि 
शब्दश्लेप और अर्थडलेप दोनो को उदभट ने अर्थालंकार ही माना। बन्य अब 8 
साथ इलेप के रहने पर इलेप का ही सर्वोपरि महत्व है। उण्मा वा उत्तान ब्यावरप है आधा 


अलंकार : विवेचन, विकास ओर वर्गौंकरण २५७ 


पर विभाजन किया | इस तरह अनेक स्थलो पर उद्भट की मोलिकता के दर्शन होते है। अलंकार- 
शात्र के विकास में उनका योग भी कम महत्त्वपूर्ण नही । 


वामन : काव्यालंकार सूत्र ( सन्‌ ८५० ई० के पूर्व ) 


है. शेली में 
वामन ने अपनी पुस्तक 'काव्यालंकार सूज्न' को सूत्न-बृत्ति शलो में लिखा है। पूरी पुस्तक 
पॉच अधिकरणो और द्वादश अध्यायो में विभक्त है तथा सूत्र-संख्या ३१६ है। वामन रीति-संप्रदाय 
ध्ट+ ् में ७ किक 
के संस्थापक है | उन्होंने पाँच अधिकरणो में चतुथ को आलकारिक अधिकरण रखा है । 


वामन ने केवल तैंतीस अलंकारो को परिभाषित-उदाहुत किया है। ये है--१ ४ यमक, 
२४ अलुप्रास, ३४ उपमा, ४९ प्रतिवस्तृपमा, ४४ समासोक्ति, ६४ अप्रस्तुतप्रशंसा, ७ 
अपहू ति, ८ रूपक, ६ : श्लेष, १० : वक्रोक्ति, ११४ उल्पक्षा, १२: अतिशयोक्ति, १३: 
सन्देह, १४४ विरोध, १४४ विभावना, १६४ अनन्बय, १७; उपमेयोपमा, १५० $ परिवृत्ति, 
१६ ; क्रम, २० ; दीपक, २१ निदर्शना, २२ £ अर्थान्तरन्यास, २३ : व्यतिरेक, २४ १ विशेषोंक्ति, 
२५४ व्याजस्तृति, २६ १ व्याजोक्ति, २७१ उतुल्ययोगिता, र८  आक्षेप, २६: सहोक्ति, 
३० ; समाहित, ३१ : ससुष्टि । 


६ ४ वामन ने पर्यायोक्‍त, प्रेय, ऊजस्वि, उदात्त, भाविक तथा सूक्ष्म अलकारों को छोड 
दिया है | 

२: भामह ने जिसे सशयोपमा तथा उद्भट ने 'ससन्देह” नाम दिया था, उसे वामन ने 
'सन्देह” कहा और पीछे यही ग्रहीत हुआ । 

३ : पृववर्ती भामह तथा उत्तरवत्तों विश्वनाथ, मम्मटादि ने जिसे यथासंख्य के नाम से 
अभिहित किया था, उसे वामन ने 'क्रम'ँ कहा । 

४ ; वामन ने अलंकारशाश्र को व्याजोक्ति! और 'वक्रोक्ति' दो नवीन अलंकार दिये । 
वक्रोक्ति को अर्थालंकार में पहली बार वामन ने ही स्वीकार किया | 

५: वामन के कुछ अलंकारो की परिभाषाएँ भामह पर आधारित हैं--जेसे उपमा,' 
विभावना । 

६  भामह ने अलंकार के मूल 'बक्रोक्ति' तथा 'दंडी? ने अतिशयोक्ति! को सम्मान 
दिया था | 


वामन ने यमक; अनुप्रास को छोडकर जिन तीस अलंकारो का उल्लेख किया है, उन्हे 
उपमाप्रप॑च मानते है । 


१ उपमा+- 
(क) विरुद्धेनोपमानेन देशकाल क्रियादिभिः 
उपमेयस्य यत्साम्यं गुणलेशिन सोपमा --काव्यालंकार--द्वितीय परिच्छेद, ३० 
(ख) उपमानेनोपमेयस्य गुणलेशतः साम्यमुपमा । “ काव्यालकार सूत्र--४, २, १ 
विभावना-- 
(क) क्रियाया' प्रतिषेधे या तत्फलस्य विभावना 
जशेेया विभावनेवासौ समाधी सुलभे सत्ति।. --काव्यालंकार-- द्वितीय परिच्छेद, ७७ 


(ख) क्रिययेव स्वतदर्थाल्वयख्यापनं निदशनस “काव्यालकार सूत्र--४, ३ २० 


श्न 
शमचरितमानस में अलंकार-यौजनां 


रुद्रट : काव्यालंकार (सन्‌ ८०० से सन्‌ ८५० ६० के बीच) 


१ काठ $ कप लक] में 5 

गे र्द्रट के दि कक सोलह अध्यायों में विभक्त है। १२वें अध्याय के ४०वें पथ्च के वाद 
४ पद् है न्हेभीसं ते ॥ थे 
हि ै प्र ये जाते है, यदि उन्हे भी संयुक्त कर लें, तो कुल पद्न-संख्या ७४८ हो 

। पुस्तक में ४६५ कारिकाएँ और २५३ उदाहरण है । 
ग्रथ के नाम से ही स्पष्ट है कि इस पुस्तक में अलंकार मुख्य प्रतिपाद्य है। २६४ पद्मी मे 
अर्थात्‌ लगभग आधी पुस्तक में केवल अलंकारों का विवेचन है। रुद्रत ने ५१९" अलंकारों का 
विवेचन किया है, जिनमे २६ अलंकार ही ऐसे है जो भरत, भामह, दंडी और उद्भट द्वारा पु्रतः 
निरूपित हो चुके भरे । २५ अलंकारों के आविष्कार का श्रेय काबव्यालंकार के इतिहास मे किसी 
अन्य आचार्य को प्राप्त नही | ऐसा लगता है कि रुद्रट ने शताब्दियो से प्रवाहित आचार्यवर्ग की 


हक परंपरा का लाभ अपनी प्रस्तक में भरपूर उठाया है। ये २५ नवीन अलंकार निम्न 
प्रकार है-- ; 


९ 
वास्तव वर्ग--- १३४ समुच्चय, १४ भाव, ३४ पर्याय, ४: विषम, ४४ अनुमान, ६: परिकर, 
७: परिसंख्य, ८; कारणमाला, ६४५ अन्योन्य, १०३ उत्तर, १६: सार, 
१२: मीलित, १३ : एकावली । 


औपम्य वर्ग-- १: मत, २ प्रतीप, ३: भ्रान्तिमान, ४ : प्रत्यनीक, ५: साम्य, ६: स्मरण | 


१ : अलंकार संख्या पर मतभेद--१ : पोद्दार जी ४८ अर्थात अलकारों में ७ को दो-दो बार थआवृत्त मानते 
ग्रे न गिना जाय, तो शप 


है भर श्लेप को अर्थश्लेप-शन्दश्लेष से दो वार मानते है | यदि इन आठ के 
५० रह जाते हे । 
--काव्यकल्पद्र म, अलंकार मंगरी) एण्ठट 5: 


५ ड थालिं [] एप 
किल्तु डाँ० सत्यदेव चौघरी अरथालेंकारों की संख्या ५७ ही मानते है। वे चार को ही दो-दो पर भे 
रखते है--जैत उत्तर और समुश्य अलंकार वाह्तवगत मो है और औपम्यगत भी | उत्मेज्ञा औपम्यगत 
भी है और अतिशयगत मी त्था विपम वाल्तवगत मी है भौर अतिशतगत मी । किन्तु इन चार 


लक्षणो और उदाहरणों से स्पष्टत* ज्ञात हो जाता है कि ये अपने-अपने वर्ग में भिन्‍न-मिन्‍्न ही हैं । 
अतः रुद्ृट-निरूपित अलकारों को संख्या 


५७ ही माननी चाहिए । इनसे चार कम करके 23 नहीं । 
--हुद्र॒ट-प्रणीत काब्यालकार की भूमिका, --ढॉ० सत्यदेव चौधरी, शठ ८ 
किन्तु ये दोनों मत अमपूर्ण ह। रह्ट ने वास्तव वर्ग में २३, ऑऔपम्य वर्ग में २२+ अविशय 

वर्ग में १२ तथा श्लेप वर्ग में १ अलकार- अर्थात कुल ५७ #लकार रखे ऐ। इन ५७ श्लकारां मे 

६ श्रलंकार दो वार क्षाये है । 

१ : उत्तर वास्तव वर्ग तथा औपम्य बर्ग में मो 

२: विपम वास्तव वर्ग तथा अतिशव वर्ग में भी 

३: सद्दोक्ति वास्तव बनी तथा औपम्व वर्ग में भी 

४ : समुच्चय वास्तव वर्ग तथा ओऔ पम्य वर्ग मे मी 

७ : उन्प्रे ज्ञा औपम्य वर्ग तथा अतिशय वर्ग में भी 

६ : पूर्व औपस्य वर्ग तथा अत्शिय वर्ग २ । ॒ ॥॒ 

श्लेप 'जब्दालंकार तथा अथलिकार दोनों लगदों में है। छिनो, शस्दरलप क्रौर खयरतत बह्तूदा दी 

अजकार हैं। अतः, इन्हे एक मानना टवचित नहीं। अतः स्व्रर-्प्रशुक्त छमकार-साम्या 3 £ हो मानने! 


चाहिणए। 


अलंकार : विवेचन, विकास और वर्गौंकरण श्ह 


अतिशय वर्गं---१ + विशेष, २: तदूर॒ुण, ३: अधिक, ४३ असंगति, ५ ४ पिहित, ६: व्याघात । 
घ्-्श्ध्न, 

२५ श्लेष के उन्होंने अविशेष, विरोध, अधिक, वक्र, व्याज, उक्ति, असम्भव, अवयव, 
तत्त्व तथा विरोधाभास--दस भेद किये | 

३: रुद्रट ने रसबवत्‌, प्रेयस, ऊर्जस्वि और समाहित इन चार अलंकारो को छोड दिये । 

४ ; उपमेयोपमा और अनन्वय को उपमा के अंतर्गत मानकर इन दोनो को स्वतंत्र 
अलंकार न रहने दिया | 

४५: भामह मम्मठट की व्याजस्तुति को व्याजश्लेष, उद्धद ने जिसे उदात्त का द्वितीय 
भेद माना उसे ही अवसर, जिसे दंडी-मम्मट ने स्वभावोक्ति कहा; उसको जाति 
तथा अतिशयोक्ति' को पूर्व अलंकार "माना | 


६; पॉच शब्दालंकार--वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा चित्र । वामन ने जिस 
बक्रोक्ति को अर्थालंकार माना था, रुद्रट ने शब्दालंकार माना और यही पीछे मान्य 
हुआ । इन अलंकारो में अवसर, भाव, मत, मान्य है । 


७; उभयन्यास--ये छुह अलंकार चमत्कारशुन्यता के कारण मान्य नही हुए। १६ 
अलंकार तो सभी आलंकारिको के कंठहार बने रहे । ह 

८; रूद्रट ने ही पहली बार एक ठोस आधार पर अलंकारो के चार वग स्थापित 
किये -वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष । 


आनन्‍्दवद्धन -ध्वस्याज्ञोक ( ६ वीं शताब्दी ) 


यह चार उद्योतो में विभक्त है। इस पुस्तक में कुल १२६ कारिकाएँ है, जिनपर बृत्ति लिखी 
गयी है | इस पुस्तक का महत्त्व ध्वनि-सिद्धान्त-निरूपण के लिए है, न कि अलंकार-निरूपण के लिए । 


राजशेलक्लर : काव्यमीमांसा ( १० वी शत्ताब्दी ) 


यह पुस्तक अठारह अध्यायो में विभकत है | जेसा कि नाम से ही सुस्पष्ट है, यह पुस्तक 
काव्यालोचन-संबंधी है। इसमें अल॑ंकार-निरूपण का प्रयास नहो किया गया। भट्ट नायक का 
“हृदय-दप ण तथा महिस भट्ट का व्यक्ति-विवेक'--ध्वनि-सिद्धान्त के खंडन में लिखा गया। 
सुकुल भट्ट की अभिधावृत्तिमातृकां तथा भट्टतोत की "काव्य-कौतुकः--ये दोनो पुस्तकें भी 
अलंकार के विकास में योग नही देतीं । क्षेमेन्द्र की 'कविकंठाभरण” ओर “ओऔचित्य-विचार 
चर्चा' भी औचित्य को ध्यान में रखकर लिखी गयी है । 


भोज : 'सरस्वती कंठामरण! तथा “/गार प्रकाश” ( सन्‌ १०३०-१०५० ई० के बीच ) 

श्रगारप्रकाश” छुत्तीस अध्यायो में विभकत भीमकाय ग्रन्थ है। इसके दसवें अध्याय 
में शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार का विवेचन है। अलंकार-निरूपण के लिए 
कक 


१६ कार्यकारणयोर्यश्चपौ्ापियविपर्यय : काव्य प्रकाश, १०/१०० 
२: यन्नातिप्रबलतया विवद्धयत्ते पूर्वमेव जन्यस्य 
प्रादुर्भावः पश्याज्जनकस्य तु तद्भवेत्‌ पूर्वमू, काव्यालंकार,अध्याय ६, कारिका--३ 


॥॒ « 
३ रामचरितमानस में अल॑ंकार-यौजना 


उनका सरस्वती-कंठाभरण” ही उल्लेखनीय है| यह पॉच परिच्छेदो में विभकत है । इस प्रन्ध मे 
मौलिकता की अपेक्षा संग्रह की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। दूसरे परिच्छेद में २४ शब्दालंकार 
है “ जाति, रीति, वृत्ति, छाया, मुद्रा, शुम्फन, शब्या, यमक, श्लेष, प्रहेलिका आदि । 


तीसरे परिच्छेद में २४ अलंकारों की परिभाषाएँ और उदाहरण है। ये हैं--£ ; जाति, 
२: विभावना, १: हेतु, ४; अहेठु, ५: सक्षम, ६: उत्तर, ७: विरोध, ८; सम्भव, 
६: अन्यान्य, १०; परिवृत्ति, १६११ निद्शन, १२: भेद, १३४ समाहित, १४; भान्ति, 
१५: वितक, १६४ मोलित, १७: स्मृति, श८; भाव, १६; प्रत्यक्ष, २०: अनुभाष, 
२६ ; उपमान, २२; आगम, २३ ; अर्थापत्ति, २४ : अभाव । 


ह चौथे परिच्छेद में शब्दार्थालंकार विवेशच्चित है--१ : उपमा, २: रूपक, 2: साम्य, 
४: सशय, ५; अवह ति, ६ : समाधि, ७: समासोक्ति, ८; उछत््रेक्षा, ६: अप्रस्तुतप्रशंसा, 
९०: तुल्ययागिता, १६: लेश (व्याजस्व॒ुति जेसा ही ), १२; सहोक्ति, ११: समुच्चय, 
१४३ आक्षप, १५: अर्थान्तरन्यास, १६ : विशेषोक्ति, १७ : परिकर, १८; दीपक, १६ : क्रम, 
२० : पर्याय, २१ : अतिशयो क्ति, २२ : श्लेप, २३ : भाविक, २४; संसृष्टि | 
4; शब्दालंकारो में छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गुम्फना, वाको, वाकु, अनुप्रास और 
चित्र ये--६ अग्निपुराण के अनुसार विवेचित हुये है । 


२१ भोज ने दंडी के काव्यादर्श के लगभग दो सौ श्लोको को उधार लिया है। इसके 
अतिरिक्त संस्कृत-कवियों के १५०० से अधिक एलोक उदाहरणव््‌ गहीत हुए हैं । 

भोज द्वारा आविष्कृत ( अहेठ, अभाव, अर्थापत्ति, आप्तवचन, उपमान, प्रत्यक्ष, 
वितक, संभव, समाधि '- इन नौ अलंकारो को सेठ जी भोज द्वारा आविप्कृत मानते 
हैं । किन्तु, इसका उल्लेख रुद्रट* ने काव्यालंकार में किया है । अतः, अहतु को नवीन 
अलंकार मानना ठीक नही। उन्होने जेमिनि के छह प्रमाणो को अलकारकोटडि में 


पहुँचा दिया । 
: शब्दालंकारों में जाति, गति, रीति; बृत्ति, भणिति, शब्या, पढिति, ग्रूढ, अध्येय, 
श्रव्य, प्रक्ष्य और अभिनय ये १२ अलंकार नवीन मालूम पहते है । किन्तु, पीछे चलकर 
इनमें से एक भी अलंकार अलंकारशा स्ियों को स्वीकार्य नहीं ही सका । 
उभयालंकारों में ए्लेप संसृष्टि को छोडकर उपमा, स्पक, साम्व और अतिशयोक्िति 
आइईि २२ अलंकारों को रखने का भोज ने ही प्रथम बार साहस किया ! 
समाधि! अलकार का लक्षण बिलकुल नवीन है” और इसे अलंकार-जंगत में स्थान 


भी मिल सका ! 


१६: अलकार-मंजरी, ( भूमिका भाग ) सठ कन्हैयालाक, पोद्धार, प्रष० ४२ 


२४ रद : काब्यालकार के नवम श्रश्याय की ५८वीं कारिका में है- ग 
वलबति विशरहेती सत्यवि नेवोप्रग्च्छति विकारस 


यस्मिन्नर्थ: स्थेय्ान्मन्तव्यों इउसावहेयुरिति ह 
३ : रातिकालोन अ्लंसार-साहित्य का शाखीय विवेचन, दाह शोमप्रशाश रम*। एड ४२, 


न्प्ण 
#क 


न्ड 


द: 


अलंकार : विवेचन, विकास और वर्गोकरण ३१ 


७३४ नवीन अलंकार की चर्चा में 'परिष्कृति' की चर्चा की गयी है। किन्तु, अन्य पुस्तक 
में इस अलंकार का उल्लेख नही है । काणे महोदय ने अपनी पुस्तक “हिस्ट्री ऑफ 
ससक्ृृत पोयेटिवस' के प्रष्ठ २५७ में इसकी चर्चा नही की है। 


८३४ भोज ने उपमा-रुपक के २४ भेद किये । 


मस्मट : काव्यप्रकाश ( सन्‌ ११०० ई० के आसपास ) 


काव्यशाज्र के इतिहास में मम्मठ का 'काब्यग्रकाश” बहुत ही प्रसिद्ध ग्रथ है। प्रायः 
वारह सौ वर्षों में काव्यशास्त्र की जो फुलवारी लगी थी, उनमे से अच्छे-अच्छे फूलो को चुनकर 
मम्मठ ने अपने ाव्यप्रकाश' का निर्माण किया । इस ग्रन्थ मे नाव्यशास्त्र को छोडकर काव्य- 
शास्त्रीय सभी विषयों को गंंफित किया गया है। प्रस्तुत अंथ मे कुल दस उल्लास है। इन 
दस उल्लासो में से केवल दो उल्लासों मे अलंकार का विवेचन किया गया है। नवम उल्लास 
मे वक्रोत्रित (शलेप ओर काकु) अनुप्रास (छेकानुप्राम, वृत्त्यनुप्रास तथा लाटानुप्रास), यमक, रलेष, 
चित्र तथा पुनरुक्‍तवदाभास--इन छुह अलंकारों की चर्चा करते हैं। दसवें उल्लास में ६१ 
अर्थालंकार वर्णित हैं । 
१: उपमा; २: अनन्वय, ३: उपमेयोपमा, ४: उत्प्रेज्ञा, ५: ससन्‍्देह, ६: रूपक, 
७; अपह्‌ ति, ८; श्लेष, ६: समासोवित, १० : निदर्शना, १६४ अग्रस्त॒तप्रशंसा, १२: अति- 
शयोवित, १३ : प्रतिवस्तृपमा, १४ ४ दृष्ठान्त, १५४: दीपक, १६ $ तुल्ययोगिता, १७४ व्यतिरेक 
१८; आक्षेप, १६४ विभावना, २०: विशेषोक्ति, २११ यथासख्य, २२: अर्थान्तिरन्यास, 
२३ ; विरोधाभास, २४: स्वभावोक्ति, २५: व्याजस््॒ति, २६: सहोक्ति, २७: विनोवित, 
२८; परिवृत्ति, २६: भाविक, ३०३ काव्यलिंग, ३११ पययोक्ति, दे२: उदात्त, 
३३ ; समुच्चय, ३४ : पर्याय, २१५: अनुमान, ३६ : परिकर, ३७ : व्याजोक्ति, ३८: परिसंख्या, 
३६ ; कारणभाला, ४०; अन्योंन्य, ४१३ उत्तर, ४२४ सूक्ष्म, ४३ ४ सार, ४४ ४ असगरति, 
४५. $ समाधि, ४६: सम, ४७४ विषम, ४८ अधिक, ४६: प्रत्यनीक, ४० : मीलित, 
१४ एकावली, ५२: स्थृति, ५३ : भ्रान्तिमानू, ५४ $ अतीप, ५५ : सामान्य, ५६ : विशेष, 
५७ ; तद्गुण, ५८: अतदय॒ुण, ५६ : व्याघात, ६० : संर्ृष्टि, ६१ : संकर । 
इनमे से मम्मट द्वारा आविष्कृत--१ : अतदूर॒ुण, २: विनोवित, ३: सम, ४: सामान्य 
तथा ५: मालादीपक ये पॉन्च अलंकार हैं। वस्तुतः तद्युण, सहोवित, विषम तथा विशेष ये चार 
अलंकार पृर्वतः निर्दिष्ट हो चुके थे। मम्मठ ने उन्ही चारो के विपरीत भाव-प्रदशनाथ इन चार 
अलंकारों का नव्य नाम रखा | ः 


रुय्यक : अलंकारसर्वस्व ( सन्‌ ११३५-११५५ ई० के बीच ) 


अलंकारशाख्रीय ग्रथी में रुव्यक का नाम वडे आदर के साथ लिया जाता है। केवल 
अलंकार पर लिखनेवाले ये दूसरे आचार्य हैं। इसके पहले शब्दालंकार में उन्‍्होंने--परुनरुक्तवदा- 
भास, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक एवं चित्र--इन छह शब्दाक्कारों का वर्णन 
किया है । 


न्प्प 


श्‌ 
रामचरितमानस में अल्नंकार-योबना 


अर्थालेंकार में इन्होने ७५ अलंकारों का वर्णन किया है-- 

£ : उपमा, २: अनन्वय, ३: उपमेयोपमा, ४; स्मरण, थ ; अपह ति, ६: उत््रेक्षा 
७३ रूपक, ८; परिणाम, ६; सन्देह, १०; भ्रान्तिमानू, ११४ उल्लेख, 2 रे ; अतिशयोंवित, 
42३ ६ इल्ययो गिता, १४४ दीपक, १४; प्रतिवस्तृपमा, १६: दृष्टान्त, १७१३ मिव्गन, 
१८; व्यतिरेक, १€ ; सहोक्ति, २० ; विनोकिति, २१ ; समासोक्ति, २ २; परिकर, २३: हे 
१४: अग्रस्तुतप्रशता, २५; अर्थान्चरन्यास, २६: पर्यायोक्‍तर, २७: व्याजस्तृति, श८ : आम, 
२६ ; विरोध, ३०३४ विभावना, ३१: विशेषोक्ति, ३२: अतिशयोक्ति, ३३: अयगवि, 
१४४ विपम, १५४ सम, ३६: विचित्र, ३७४ अधिक, ३८: अन्योन्य, ढ ३६: विशेष, 
४? ; व्वाघात, ४६: कारणमाला, ४२: एकावली, ४३ : मालादीप्क, ४४ : सार, ४४३; काव्य- 
लिंग, ४६: अनुमान, ४७: वथासंख्य, #८। पर्याय, ४६ : परिवृत्ति, ५० ; परिसख्या, 
५६ ; अर्थापत्ति, ५२ : विकल्प, ५३६ : समुब्चय, ५४: समाधि, ५४३ गत्यनीक, ५६: प्रतीष, 
५७: मीलित, धु८; सामान्य, ४६ : तदगूण, ६०: अतद्य॒ुण, ६१ ४ उत्तर, ६२३१ सृक्ष्म, 
६३: व्याजोक्ति, ६४ : वक्रीक्ति, ६५  स्वभावों वित, ६६ : भाविक, ६७; रसवतू, ८९ ग्रेयस, 
६६ : ऊजस्वि, ७०; समाहित, ७१: भावोंद्य, ७२: भावसन्धि, ७३: भावसवलता, 
७४ ; संसृष्टि, ७५ ; संकर | 

इन अलंकारो में ? : उल्लेख, २१ काव्यार्थापत्ति, ३: परिणाम, ४: विचित्र और 
४५, : विकल्प थे पाँच अलकार नवीन दिये हैं। परिणाम का विकास स्पक से हुआ है। समुत्चय 
के विरोध-रूप में विकल्प का विकास हुआ । विपम से भिन्‍न नई अभिव्यक्ति छाया लेकर विचित्र 
विकसित हआ | 

झथ्यक ने पौनमकत्य के तीन भेट स्थापित किये--£१ : शब्दपौनदुवत्य, २: अश्पीनरुवत्य, 
३: शब्दार्थप्ीनम्वत्य | शब्दपौनस्वत्य_ के अंतर्गत छेक, वृत्त्यनुप्रास तथा यमक को रखा, अश्र 


अर 
छः 


न 0५: ५4 
पोनझकक्‍त्य के अंत्तगंत पुनद्कतवदाभास को रखा तथा श्ब्दाश्पीनस्वत्य के अतगंत लाटानुप्रास 


को रखा ! 
झव्यक ने ही पहली वार अलंकारों का वर्गीकरण टतने ठोस आधार पर किया। वस्वृद्र 


* दा हि दर रे हे न 
श्रल्नंकार के यक्ष्म और स्पष्ट ज्ञान के लिए अलंकारमवस्त सर्वस्व ही है । 


दे 


का श्श हे 


बाग्मट : वास्भटालंकार (१४वीं शताव्दी। -- 

बाग्मटालंकार अल॑ंकास्शाख पर अति लघु रचना है। प्रस्तृव ग्रंथ पाँच परिच्छदों 
विभवत है। चद्थ परिच्छेद में चार शब्दालंकार चित्र, वक्रीकित, अनुप्राम तथा वमक और पं 
अर्थात्ंकार जाति (स्वभावोवित ) टेपमा, स्पक, प्रतिवस्तृपमा, भ्रान्तिमान, आर्क्षेय, संशय, 
हल्वयी गिता, उत्मेक्षा, अथन्विरत्यास, समासो क्ति, विमावना, दीपब', 
परियत्ति, यश्सच्य, सही ब्त्रि, विषम, विरोध, अवसर, सर, 
एकायली, अनुमान, परिसंख्या, प्रश्नोचर तथा सकर- ञ्प्ए 


ट ने उपमा मे धन्गत ही लनरप्य 


३७ | 


कक 


ताग 


दृष्टान्त, व्यतिरेक, अपछ ति, 
अतिशय, टेत, पर्यायावित, समाहित, 
इलेप; समुच्चय, अप्रस्तृतप्रशंसा, एक ! 
है । इन अल॑कारों में कोई-कोई नवीन अर्लझार नहीं £€ ! बार 
ठया उपमैयोपमा को समाविष्ठ कर खिया ह । 


अलंकार ; विवेचन, विकास ओर वर्गोकरण ३३ 


नरेन्द्र प्रभायूरि : अलंकार महोद्धि ( १२८० वि० सं० के लगभग) 


इस जेन विद्वान ने अपने अथ में ७६ शब्द और अथ्थ से अलंकारों का वर्णन किया है । 
इन्होने भी कोई नयी उद्भावना नही की । 


भावदेव सूरि : काव्यालंकार सार ( १२८० वि० प्त॑० के लगभग ) 


इस ग्र'थ के पाँचवें अध्याय में शब्दालंकार वर्णित हैं और छुठे में ५० अर्थालंकारों का 
बणन है| शब्दालंकारों में एक 'देवक” नामक नवीन अलंकार का उल्लेख है | 


शोभाकर मित्र ; अलंकार-रत्नाकर ( ११ वीं--१३ वीं शताब्दी ) 


शोभाकर मित्र का अलंकार रत्नाकर' नामक ग्रंथ अलंकारशास्त्र के इतिहास में बढटा ही 
महत्त्वपृण स्थान रखता है | यह ग्रथ केवल अलंकारों पर ही आश्रित है। एक समय में यह 
काव्यशास्त्रियों का कंठहार था। इसका एक प्रमाण यह भी है कि यशस्क ने इसके सूछो को 
लेकर देवी-स्तुति के लिए उदाहरण-स्वरूप एक पुस्तक ही लिख डाली। (रत्नाकरम्यन्तरतो 
गहीत्वाइ्लडकारसज्नाणि यथाक्रमेण । बन्दीव देव्या गिरिराज पुन््याः करोमि शंसन्‌ श्र्‌तिगोंचराणि) | 
शोभाकर मित्र ने अद्यावधि वर्णित अलंकार-संख्या में बहुत वृद्धि की है। उनके द्वारा वर्णित ये छुह 
१; पुनरुक्ततददाभास, २: यमक, ३ : छेकानुप्रास, ४: दृत्त्यनुप्रास, ५ : लाटानुप्रास तथा ६ : चित्र 
शब्दालंकार हैं। अर्थालंकार है-- १४ उपमा, २४ कल्पितोपमा, ३: अनन्वय, ४: असम, 
५ : उपमेयोपमा, ६: उदाहरण, ७ : प्रतिमा, ८: इल्ययोणगिता, ६ : दीपक, १० ४ प्रतिवस्तृपमा, 
११; दृष्टान्त, १२३ निदशना, १३: स्टृति, १४६ विनोद, १५: व्यासंग, १६ : व्यतिरेक, 
१७ ; प्रतोप, १८: वेधम्य, १६ : रूपक, २० परिणाम २१: अपहू ति, २२: सन्देह, २३४ वितक, 
२४: उत्प्रक्षा, २५४ शभ्रान्तिमान, २६ : उल्लेख, २७ ; प्रतिभा, २८ क्रियातिपत्ति, 
२६ : अतिशयोक्ति, ३० : अप्रस्तुतप्रशंसा, ३१ : व्याजस्तुति, ३२ १ प्रत्यनीक, ३३ ४ विनोक्ति, 
३४ : सहोक्ति, ३५४ समासोक्ति, ३६ ४ श्लेष, ३७: परिकर, ३८ पर्यायोक्त, ३६ : निश्चय, 
४० ; आक्षेप,, ४१३ विध्याभास, ४२ $ सन्देहाभास, ४३ + विकल्पाभास, ४४ $ विरोध, 
४५ १ विभावना, ४६४ विशेषोक्ति, ४७ : असंगति, ४८ : अन्योन्‍्य, ४६ :विपयय, ४० : अचिन्त्यम, 
५१; विषप्र, ४२: सम, ५३: विचित्र, ५७४ : विशेष, ५४ : व्याघात, ५६ : शक्‍्य, ४७ : व्यत्यास, 
५८; समता, ५६ : उद्र क, ६० ; तुल्य, ६१ : अनादर, ६२: आदर, ६३ : अनुकृति, ६४ प्रत्यूह. 
६५ $ प्रत्यादेश, ६६ : समाधि, ६७ : अर्थान्तरन्यास, ६८ : व्याप्ति, ६६ : अनुमान, ७० * हेतु, 
७१ ; आपत्ति, ७२ : विधि, ७३ ; नियम, ७४ ; परिसंख्या, ७५: प्रतिप्रसच, ७६ 5 तन्त्र, 
७७ ; प्रसंग, ७८ + विकल्‍प, ७६ ५ समझुच्चय, ८० ; परिवृत्ति, ८१ $ पर्याय, ८२ $ क्रम, 
८३ : वर्धमानक, ८४: अवरोह, ८५४ अतिशय, ८६ : भ्रूखला, ८७ : तद्युण, ८८ : मीलित, 
८६ ; विवेक, ६० : परभाग,, ६१: उद्भेद, ६२१ गृह, ६३: सूक्ष्, ६४: व्याजोक्ति, 
६५: वक्रोक्ति, ६६: स्वभावोक्ति, ६७४ भाविक, €॒८: उदात्त, ६६ ? रसवत्ययऊजंस्वित 
तथा १०० : संकर । 
डॉ० ओमप्रकाश शर्मा ने शोभाकर मित्र द्वारा उद्भावित ४१ अलंकार माने हैं|" ये है-- 
१ ; असम, २४ उदाहरण, ३ $ प्रतिमा, ४; विनोद, ५७ व्यासंग, ६ : वेधम्य, ७: अभेद, 
१: रीतिकालीन अलकार-साहित्य का शास्त्रीय विवेच्नन, डॉ० श्रोमग्रकाश शर्मा, पृष्ठ ४६ 


5] हि में ] 
8 रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


ए 

हे > * अचिन्त्य, १७: अशाक्य, (८; व्यत्यास, १६ : समता, 
९१ : 55 के, २६ ; इुल्य, २२: अनादर, २३: आदर, २४: अनुकृति, २५: अत्यूह, २६: प्रत्यादेश, 
२७: व्याप्ठि २८: आपत्ति, २६ ; विधि, ३० : नियम, ३१ : अतिप्रसव, ३२: तंत्र, ३३ : प्रतंग, 
१४ : वर्धभानक, १५: अवरोध, ३६ : अतिशय, ३७ + श्रृंखला, ३८९४ विवेक, ३६ ; परभाग, 
४० ; उद्भेद तथा ४१ $ यूढ़ । 

सेठ कन्हैयालाल पोद्दार “अलंकार रत्नाकर! में २७ अलंकार नवीन मानते हैं। उनका 
कहना है--“शोभाकर के अलंकार-रत्नाकर में २७ अलंकार यवपि पर्वाचायों' के निरूपित 
अलंकारों से अधिक हैं, किन्द्र इनमें अधिकांश अलंकार ऐसे हैं, जो पूर्वाचायों' के निरूपित 
अलंकारों के अंतर्गत है। शोभाकर पंडितराज के पृर्ववत्ती हैं ।7* | 

सेठ जी का यह मत भ्रामक है। शोभाकर के समय को ध्यान में रखते हुए यह मानना ही 
पडेगा कि अलंकार-संख्या-विस्तार में उनका पर्याप्त योग है। यह बात दूसरी है कि उनके अनेक 
अलंकारों का तिरोभाव पूर्व-निरूपित अलंकारों में हो सकता है। इनके बहुत से नवीन अलंकार 
उत्तरालंकारिकों के द्वारा यहीत भी नहीं हो सके। किन्द्र, उनका चिंतन इतना ग्रौद है कि 
पंडितराज जगन्नाथ-जेसे दुर्घ काव्यशास्त्री को भी उनके मत का समर्थन करना ही पड़ा । 


हेमचन्द्र : काव्यानुशासन ( सब ११४० के वाद ) 


यह भौलिक ग्र/थ की अपेक्षा संग्रह ग्रथ है और आठ अध्यायों में विभक्त है। पाँचवें 
अध्याय में छह शब्दालंकार--₹ : अनुप्रास, २ यमक, ३ : चित्र, ४: इलेप, ५: वक्रोक्ति तथा 
६ ; पुनरुक्ततदाभास वर्णित हैं | छुटे अध्याय में २६ अर्थालंकारों का विश्लेषण है। . हदैमचन्द्र की 
प्रवृत्ति अलंकार-संख्या-संकोचन की ओर दीख पढ़ती है ! वे संछष्टि को सकर, हल्ययोगिता को 
दीपक, पर्याय को परिवृत्ति, अनन्वय, उपमेयोपमा को उपमा, प्रतिवस्तृपमा, हृष्टान्त तथा अन्य 
कथित निदर्शना को निदर्शन के अंतर्गत मानते हैं ।* 
उन्होंने रसवत, ग्रेयस्‌ ऊर्जस्वि आदि रसवव अलंकारों को छीड दिया | वे अप्रस्दृत्प्रशंता 
को अन्योक्ति तथा स्वभावोक्ति को जाति से अभिहित करते हैं। वे यथासख्य, विनोक्ति, भाविक, 
उदात्त, रतबत, ग्रेयस्‌, ऊर्जस्वी, आशीः एवं अत्यनीक को शथक्‌ अलंकारत्व प्रदान नहीं करते । 


जयदेब : चन्द्राल्ोक ( सन्‌ १६००-१३०० ) 

जयदेव ने चन्द्रालोक' लिखकर अलंकार के मंद पढते हुए वातावरण को पुनः प्रकाशित 
किया । यद्यपि यह ग्र'थ प्रायः संपूर्ण काब्यशात्र को बेरता है, किन्ह अलंकार-निस्पण में ही 
इसका महत्त्व है । अंथ दस मयूखों में विभवत है। पाँचवें मयूख में ह ? लाठ, २: इनरुपतवदा भार, 
४ ; चित्र और एक सौ अर्थालंकार वर्णित हैं। सेठ जी ८२ थर्यालंकार ही मानते हैं ।* 


5 ; काब्य-फल्पऩ म--अर्ले कार-मं भरी, भूमिका, सेठ कर्सोयालाल पोद्धार, इप्ठ २३ 
२३ देखिए-काव्यासुशासन | 

३ ३ डिस्द्री शव संल्ड्त योयेटिक्स-- मर? बी० काने, ऐश २६२ 

४ ; काब्य-कत्यद्त मं: कलंकार मंजरी, भृमिका, सेठ कन्हैयालाल प्रोहार, ऐप्ठ ४? 





अलंकार : विवेचन, विकास और वर्गीकरण शेप 


र 


१ $ छेकानुप्रास, २४ दृत्त्यनुप्रास, ३ : ज्लाटानुप्रास, ४ स्फुटानुप्रास, ५ : अर्थानुप्रास, 
६ ; पुनरुक्तप्रतीकाश, ७ ; यमक और ८; चित्र | 
अर्थालंकारों में--१ + उपमा, २४ अनन्वय, ३: उपमेयोपमा, ४ $ रूपक, ५४ परिणाम, 
६ ; उललेखन, 9: अपह ति, ८ उत्तम क्षा, ६ : स्मृति, १० ; आ्रान्ति, ११: सन्देह, १२: मीलित, 
१३ ; सामान्य, १४४ उनन्‍्मीलित, १५६४ अनुमान, १६४ अर्थापत्ति, १७३४ काव्यलिंग, श्य: 
परिकर, १६ ; परिकरांकुर, २० : अतिशयोकित, २१ ४ प्रौद्वोक्ति, २२ : सम्भावना, २३ £ प्रहषण, 
२४ ; विषादन, २५ तुल्ययोगिता, २६ ४ दीपक, २७: प्रतिवस्तृपमा, २८ $ दृष्टान्त, २६: 
निदर्शना, ३० : व्यतिरेक, ३१: सहोक्ति, ३२४ विनोक्ति, ३३ १ समासोक्ति, २४ श्लेष, 
३५ : अप्रस्तुवप्रशंता, ३६ : अर्थान्तरत्यास, ३७ : विकस्वर, ३८ पर्यायोक्ति, ३६३४ व्याज- 
स्तुति, ४० ; आक्षेप, ४१४ विरोध, ४२ ४ विरोधाभास, ४३ : असम्भव, ४४ ४ विभावना, 
४३ ; विशेषोक्ति, ४६४ असंगति, ४७; विषम, ४८३ सम, ४६ $ विचित्र, ५० ; अधिक, 
४१ ; अन्योन्‍्य, ४२४ विशेष, ४३ : व्याघात, ४४ $ कारणमाला, ४७४ ४ एकावली, ४६ : सार, 
५७ ; यथासख्य, ५८ पर्याय, ४६ : परिवृत्ति, ६० $ परिसंख्या, ६१ : विकल्प, ६२ : समुतय, 
६३ : समाधि, ६४  प्रत्यनीक, ६५ : प्रतीप, ६६ उल्लास, ६७ : तदय॒ुण, ६८ : पृ्ररूप, ६६ : 
अतद्‌गुण, ७० : अनुगुण, ७१ ; अवज्ञा, ७२ : प्रश्नोत्तर, ७३ : पिहित, ७४ ; व्याजोक्ति, ७५ : 
वक्रोक्ति, ७६ : स्वभावोक्ति, ७७ ; भाविक, ७८: भाविकच्छुवि, ७६ ; उदात्त, ८० ; अत्युक्ति, 
तथा सात रसव॒दादि अलंकार ! 
इसके अतिरिक्त उन्होने उपमा के प्रतीपोषमा, ललितोपमा, स्तबकोपमा तथा सम्पूर्णोपमा 
चार भेद, रूपक के सोपाधि, साधइश्य, आभास तथा रुपित चार भेद, अपह ति के पयंस्त, भ्रान्त, 
छेक, कतव चार भेद, उत्प्रेज्ा का एक अन्य भेद गृढोत्प्रक्षा, अतिशयोक्ति के छह भेद अक्रम, 
अत्यन्त, चपल, सम्बन्ध, भेदक तथा रूपक दीपक के दो ओर थभार्वत्ति तथा माला, श्लेष के तीन 
भेद खण्ड, भग, अर्थ, आक्षेप का एक अन्य गृढ़, सार का एक और उदारतसार वर्णित किये हैं । 
वस्तुतः जयदेव कृत ४ शब्दालकार ८० अर्थालंकार, ७ रसवदादि अलंकार -कुल ६१ अलंकार 
ही प्रतीत होते है | छेकानुप्रातत, वृत्त्यनुप्रास, लाटाचुप्रास, स्फुटानप्रास तथा अर्थानुप्रास वो एक ही 
अनुप्रास के भेद हैं | 
अनुप्रास में स्फुटानुप्रास तथा अर्थानुप्रास उनकी मौलिक उद्धावना है। अर्थालंकार में चोदह 
बिलकुल नवीन है--१ $ अत्युक्ति, २५ अनुगुण, ३४ असम्भव, ४४ अवशा, ४३ उन्‍मीलित, 
६ : उल्लास, ७ : प्रौदोक्ति, ८४ प्रहरषण, ६ ; परिकरांकुर, १० 5 पृर्वरूप, ११ भाविकच्छुवि, 
१२ ; विकस्वर, १३४ विषादन तथ” १४ ६४ सम्भावना । 
पुनरुक्तिप्रकाश तो प्रनरक्तवदाभास का ही नया नाम माल्यूम पडता है | उन्‍्मी लित मीलित 
से ही चिकसित हुआ । खण्ड ए्लेष वस्तुतः अभंग श्लेष ही है। शोभाकर मित्र ने जिसे “विपत्ति' 
नाम दिया, वही यहाँ विषाद अलंकार बन गया है। विकस्वर अर्थान्तरन्यास का ही विकसित 
रूप है। सम्भव अलंकार असंभव का ही विरोधी अलंकार ज्ञात होता है। प्रौढोक्ति उक्ति से 
विकसित हुई तथा भाविकच्छवि भाविक मे विकसित । प्रहप॑ विषाद एक दूसरे के प्रतिलोम हैं । 
इन अलकारो मे प्रौद्वोक्ति, प्रहषे, विषाद, उल्लास, विकस्वर और अवशा--ये ही छह अलंकार 
ऐसे रहे, जो पीछे भी मान्य होते रहे । 


छ 
$5& रामंचरितमानस में अलंकार-यौजना 


चन्द्रालोककार की एक विशेषता यह है कि एक ही श्लोक के पुर्वाद्द' में अलंकार-लक्षण- 
निरूुपण तथा उत्तराद्ध में उदाहरण दिया गया है। लाघव के कारण यह पद्धति बड़ो ही लोकप्रिय 
रही और 'हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यों' ने इसका अनुगमन किया | 


विद्याधर : एकावली ( सन्‌ १२८२ से १३२७ के बीच ) 

विद्याधर की “एकावली” आठ उन्मेषों में विभक्त है। यह केवल अलंकारशाजत्न का ग्रथ 
नही, वरन्‌ सम्पूर्ण काव्यशासत्र का ग्रंथ है। इत् ग्र'थ पर आनन्दवद्ध न, मम्मट तथा रुव्यक 
का पर्याप्त प्रभाव है। सातवें उन्मेप में शब्दालंकार तथा आठवें में अर्थालंकार वर्णित हैं । अलंकार- 
निरूपण में वे रुव्यक के ऋणी हूँ | परिणाम, उल्लेख, विचित्र एवं विकल्प अलंकारों वी परभाषाओ 
में तो उन्होंने रुव्यक के अलंकारसवंस्व का शब्दशः ग्रहण किया है । 

इस ग्रथ में लेखक ने स्वनिर्मित उदाहरण प्रस्तुत किये है | इन उदाहरणो में उन्होंने अपने 
आश्रयदाता उत्कलाधीश नरसिंह का पर्याप्त गुणयान किया है। वे स्वयं कहते है “एप विद्या- 
धरस्तेषु कान्तासंमित लक्षणम्‌ । करोमि नरपिंहस्य चाहुड्लोकानुदाहरन्‌ /” ( विद्याथर । इस 
पद्धति में संस्कृत में अनेक्ी ग्रथ लिखे गये और हिंदी के रीतिकाल में शिवराज-भूषण, यशवन्त- 
यशोभूषण जेसे ग्रथ लिखे गये | यह ग्रंथ एक समय बहुत ही लोकप्रिय था। इसका प्रमाण यह 
है कि महाकाव्यों के ख्यातिनामा टीकाकार मल्लिनाथ ने 'एकावली पर तरला टीका” लिखी | 


विद्यानाथ : प्रतापरुद्र-यशोभूषण ( १४वीं शताब्दी ) 
विद्यानाथ ने 'एकावली? की भाँति ही--प्रतापरुद् (यशोभूषण) लिखा, जो दक्षिण भारत के 

पडितो का आज तक भी भूषण बना हुआ है। इसके तीन खंड हैं-- कारिका, इृत्ति और उदाहरण । 
सभी उदाहरण काकतीयनृप तेलाढगना ( आन्ध्र )-नरेश प्रताप रुद्रदेव के स्तवन में बनाये गये हे 
प्रतापरुद्रदेवस्य गुणानाश्रित्य निर्मितः अलंकार-प्रवन्धोयं सन्‍्तः कर्णोत्सवास्तुवः | १६ | इस प्र थम 
६ प्रकरण हैं--नायक, काव्य, नाटक, रस, दोप, यृण, शब्दालंकार, अर्थालेंकार, मिश्रालंकार | 
अन्यत्न वे काब्य-प्रकाश की पद्धति अपनाते हैं, किन अलंकार-विवेचन में उन्हें अलंकारतवस्व बी 
पद्धति रुचती है। मम्मठ ने जिन परिणाम, उल्लेख, विचित्र तथा विकल्प अलंकारो को छोड़ दिया, 
उनका वे रुव्यक के इंगित-निर्देश पर विवेचन करते हैं । 
शब्दालंकार, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, यमक, प्रनरुक्तदाभास, लाढाबुआस तथा, सिर 

है। ६७ अर्थालंकार तथा दो ( संकर-संसष्टि ) मिश्रालंकार है। यदि रसवत्, प्र ५ ऊजस्वी, 
समाहित, भावोदय, भावसंधि तथा भावशवलता--इन साताँ को परिगणित किया जाय, ता 

कारों संख्या ८५२ हो जाती है ! 
32 लक मत कम नल टीका स्वनामधन्य मल्लिनाथ के सुपृत्त कुमारस्वा म्नि 
ने लिखी । े 
बत्सल्ञांछन : काव्य-परीक्षा ( १३८० से १४३७ वि० सं० ) 

इस अंथ में अन्य काव्यांगों के साथ अलकार-निरूपण भी किया 

और ५६ अर्थालंकार वर्णित हैं तथा अल्लंकार-निरुषण पर मम्मढ एर स्य्यफ 


थे यया | इसमें ४ शब्दालंकार 
मा स्थष्ट प्रभात 


दीखता ६ । 


अंसंकार : विवेचन, विकास और वर्गौकरण 


न्ध्त 
८ 


भानुदत्त : अलंकारतिलक ( १४ वीं शताब्दी ) 

'शसमंजरो' के सुप्रमिद्ध लेखक भानुदत्त का पाँच परिच्छेदों मे विभक्त एक अलंकारविषयक 
ग्रथ भी मिलता है। चोथे परिच्छेद मे काव्यप्रक्राश' क॑ अनुसार वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, 
श्लेब, चित्र, पुनदक्ततराभास तथा “सरस्वती कण्ठाभरण” के अनुसार गति, रीति, बृत्ति एव 
छाया आदि शब्दालंकार वर्णित हैं। पॉचवें में ७१ अर्थालंकार वर्णित हैं। अर्थलिंकार-निरूपण मे 
'सरस्वती कण्ठाभरण' का अनुकरण किया गया है। वह अलंकार की परिभाषा देते हैं--औपाधिक- 
प्रकषहेतुरलइकारः । 
वारसट -काव्यानुशासन ( १४५० वि० सं० ) 

'काव्यानुशासन' पाँच अध्यायों में विभक्षत है। इसके तृतीय अध्याय मे ६३ अर्थालंकार 
परिभाषित हैं। इनमे अन्य, अपर, पूर्व, लेश, पिहित, मत, उभयनन्‍्यास, भाव तथा आशी३--- 
ऐसे अलंकार हैं, जिनका उल्लेख कम स्थलों पर मिलता है। “अन्य” और “अपर ये दो नवीन 
अलकार माल्तूम पडते हैं। विभिन्‍न परिस्थितियों तथा प्रभावशाली वस्तुओं का एकत्र वर्णन 
अन्य' अलंकार है तथा गुण और क्रिया' का एकत्र अभिधान अपर! नामक अलंकार है। 
अन्य अलंकारो के वणन मे रुद्रट का प्रभाव स्पष्ट है। चोथे अध्याय मे चित, श्लेष, अनुप्रास, 
बक्रोक्ति, यमक् तथा पुनरक्तवदाभास--छुह शब्दालंकार वर्णित है । 
विश्वनाथ : साहित्य-दर्पण ( १३०० ई० से १३८४ ६० ) 

साहित्य-दपंण” दस परिच्छेदों में विभक्त संस्कृत-साहित्यशास्त्र की बहुत विख्यात कृति 
है । इसके दशम परिच्छेद में अलंकारों का विवेचन है। पण्डित विश्वनाथ ने अनुकूल” नामक 
नवीन अलंकार प्रस्तुत किया है। प्रतिकूल स्थिति का अनुकूल वणन करना अनुकूल” अलंकार 
है। यह अलकार शोभाकर मित्र की अनुकृति! अलंकार से विकसित मात्तुम पडता है। 
विश्वनाथ ६ शव्दालकार और ७२ अर्थालकार --कुल ७८ अलकार मानते हैं । 

केशव मिश्र : अल्कारशेखर ( १६ वीं शताब्दी ) 

अलकार की परम्परा मे यह रचना भी एक प्रमुख कडी की तरह आती है। यह छोटी 
पुस्तक है, किन्तु इसमे काव्यशास्त्र के बहुत अश वर्णित हैं। पुस्तक ८ रत्नो तथा २२ मरीचियों 
में विभकत है। चतुथ रत्न की प्रथम मरीचि मे ८ शब्दालंकार वर्णित है। चित्र, वक्रोक्ति, 
अनुप्रास, गृढ, श्लेब, प्रश्नोत्तत तथा यमक | चतुर्थ रत्न की द्वितीय मरीचि मे उपमा, रूपक, 
उद्प्रे क्षा, समासोक्ति, अपहति, समाहित, स्वभाव, विरोध, सार, दीपक और सहोक्ति । अन्य- 
देशत्व, विशेषोक्यि तथा विभावना--यही चौदह अलंकार परिभाषित है। किन्तु, मिश्र जी 
इन चोद॒ह शब्दालंकारों के अतिरिक्त अन्य अलकार मानते ही नही ।* केशव मिश्र का 
_ अन्यदेशत्व मम्मट की असगति है | बेसे उन्होने व्यतिरेक और आशक्षेप की भी चर्चा की है । 

१* चित्रवक्रोक्त्यनु शसगृढश्लेपप्रहे लिकाः 
प्रश्नोत्तर च यमकमष्टा5लकुतयो ध्वनौ | ४/१/२ 
२: उपमारूपकोत्पेक्षासमासो क्तिर॒पह्न तिः ॥ 
समाहित स्वभावश्च विरोधः सारदीपकौ ॥१॥ 
सहो क्तिरन्‍्यदेशत्व विशेषोक्ति विभावने ॥ 
एव स्थुरर्थालकाराश्चतुदंश न चापरे ॥२॥ अलकारशेखर, पृष्ठ ३२ 


दे ॥ 
रामचरितमानस मैं अलकार-योजना 


न्ध्प 


कर्णपुर : अन्नंकारकौसतुभ ( १६वीं शताब्दी ) 
का! 
न हल फक दस किरणों हे विभवत है। सातवी, आठवी किरणों में अलंकार-विवेचन 
हे 5 3 के दिये गये है। वेसे कोई नवीन उद्भावना नहीं। कर्णपुर विशेषोक्ति 
, । एक ही कारिका में प्रस्तुत करते है, किन्तु यह स्पष्ट नही होता कि वे दोनो को 
एक ही अलंकार मानते हैं । हु 
अप्सयदी क्षित ; चित्रमीमांसा ( १७वीं शताब्दी ) 
के “चित्रमीमांसा? और 'कुवलयानन्द? अलंकरारविषयक बड़ी ही प्रोढ़ कृतियाँ है। “चित्र- 
मी में दीक्षित जी उपमा, उपमेयोपमा अनन्वय,स्मरण, रुपक, परिणाम, सरन्देह, भ्रान्तिमान, 
उल्लेख, अपह,ति, उत्प्रक्षा तथा अतिशयोक्ति - केवल वारह अलंकारों का वर्णन बरते है। 
लगता ः है कि जितना भर उन्होने लिखा था, उतना उपलब्ध नही हैं; क्योकि वे लिखते हैं कि 
अधिक॑ निदशनमलड कारप्रकरणे चिन्तिष्यते ।” किनन्‍्ह, कारण जो भी हो, “चित्रमीमासा” को वे 
अपनी मानसिक योजना के अनुसार लिख न पाये। उनके इस कथन से ही यह बात प्रमाणित 
हो जाती है “अप्यर्ध चित्रमीमांसा न मुदे वस्य मांसला । अनुरुरिव धर्माशोरद्ध न्दुरिव धूर्जटः ।” 
अलंकार के इतिहास में 'कुबलयानंद! बडा ही शीर्षस्थ ग्रथ है। बस्तुतः यह जयदेव के 
चंद्रालीक” के पचम मयूख में वर्णित अलंकार-प्रकरण के आधार पर लिखा गया हैं। ये चल्ढा- 
लोक” की अलंकार-सवंधी परिभाषाओ और उदाहरणो को श्रहण कर उसका विवेचन एवं विवर्धन 
करते है । उनका कथन है -- 

“येषां चब्द्रालोके हश्यम्ते लक्ष्यलक्षणइलोकाः । प्रायस्त एव तैपामितरेपां त्वभिनवा विरच्यन्ते ।* 
५वॉ श्लोक| किन्तु, ऐसा नहीं कह सकते क्रि दीक्षित ने अलंकार-चितन को जबरँब से आगे 
नहीं बढ़ाया | जयदेव ने जिन सात रसवदादि अलंकारी का संकेत दिया है, 'उन्हे दीक्षित अलंकार 
मानते हैं | वे प्रत्यक्षादि दस प्रमाणो को भी अलंकारत्व प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त दीक्षित 
१७ नये अलंकारों का उल्लेख करते हैं- ९ : प्रस्तुतांकर, १४: अल्प, ३१ कारक दीपक, ४४ 
मिथ्याध्यत्रसिति, पड ललित, & : अनुशा, ७ : मुद्रा, ८ रत्नावली, ६: विशेषक, ६०६ गृढ़ोक्ति 
११ ; विवृतोक्ति, १२: युक्ति, १३४ लोकोक्ति, १४४: छेकोक्ति, १५४१ निरुक्ति, २६: प्रतिपध 
ओर 2७ ; विधि । 

प्रस्तुताकुर अग्रस्तुतप्रशंसा से ही सबद्ध है। अप्रस्तवप्रशंसा में अग्रस्तुत से प्रस्तत की 

प्रतीति होती है, अस्ठताकुर में एक प्रस्दत से दूसरे प्रस्तुत की व्य॑स्य-प्रतीति होती है। पंडितराज 
जगन्नाथ ने 'रसगंगाधर! तथा नागेश भट्ट ने 'काव्यप्रदीप/ की उद्यौग-टीका में इसके प्रथक 
अलंकारत्व का खंडन किया है। व्याजनिन्दा तथा अधिक के अन्तर्गत अल्प कप है 
लिया है! मिथ्याध्यवसिति मे एक मिथ्यात्व की सिंद्धि के लिए दूसरे मिथ्याल् का वहवना # 
जाती है। पंडिवराज जगन्नाथ मिथ्याध्यवसिति को ग्रौदोक्ति तथा अलकार-वीस्थमकार विरवे- 
श्वर-मम्मठोक्त तृतीय अतिशयोक्ति के थन्वर्गत करते हैं। भोजराज ने 'सरस्वरहकिठाभरप मे ग्र्ठा 


न टीजर “७->>+० जन «मनन रमन नायक निनान वन जिय+ न न>मक र्ाभाााााााशार 


१: रसबस्प्रेयऊर्ज स्वित्समाहितमयाभिवाः 
आभावानामुदयः ससन्धिः शबलत्वब्त्ति अयवः 
झलवारानिमान्‌ सप्त के चिदाहुमनी पिण:--चन्द्रालीस, प्रठ ३१८ 
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को शब्दालकार माना है। उसी में ईपत्‌ परिवर्तन कर दीक्षित ने मुद्रा अर्थालकार माना । भोज 
की क्रमकृता गुम्फना' से दीक्षित की 'रलावली” का संबंध जोडा जा सकता है। विशेषक 
सामान्य का विरोशी है तथा इसका आधार शोभाकर मित्र कृत “विशेषक' अलकार माना जा 
सकता है। अनुज्ञा का संबंध भी शोभाकर मित्र के व्यत्यास” से जोडा जा सकता है। 
गृढ़ोक्ति और विद्ृतोक्ति गुणीभृत व्यंग्य और व॒स्तु--ध्वनि से संबद्ध है। युक्ति भी नया 
नही । यह तो मम्मट-वर्णित व्याजोक्ति अलंकार की ही एक शाखा है। लोकोक्ति जौर छेकोक्ति 
की कल्पना का श्रेय भी दीक्षित जी को देना ठीक नही | भोजराज ने 'सरस्वती कंठाभरण' में 
छाया! नामक शब्दालकार की कल्पना की है। उसमें दो भेद हैं--(१) लोकोक्तिछाया और 
(२) छेकोक्तिछाया । इन दोनो के साथ दीक्षित के दोनो अलकार जुडे हुए है। भरत ने 
निरुक्ति की चर्चा ३६ भूषणों में की है। प्रतिपेधष और विधि की चर्चा शोभाकर मित्र के 
अलंकार रत्नाकर! तथा यशस्क्र के अलंकारोदाहरण' में क्रमशः है । 


अतः, इन सभी अलकारों के आविष्करण का पूरा श्रेय अप्पय दीक्षित को नहीं दिया जा 
सकता । हॉ, इतना निश्चित है कि संस्कृत-अलंकारशाश्र में चिंतन के आधार पर जितनी सरणियाँ 
थी, उनका एकत्रीकरण दीक्षित जी ने किया है | वस्त॒ुतः वे एक योग्य संग्राहक है | 'कुबलयानन्द' को 
छोड कर संस्कृत-अलंकारशासत्र की कोई पुस्तक नही, जिसमे इतने अलकारों के विवेचन हुए हो । 


भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण' में मीमांसा-दशन में उल्लिखित छुह प्रमाणो का सविस्तर 
सोदाहरण विवेचन किया है । दीक्षित ने भोजराज से प्रेरणा ग्रहण कर पोराणिकों हारा वर्णित 
दस प्रमाणों (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, स्मृति, स्तुति, सभव तथा 
एतिहा) को भी अलकार मान लिया है। इस तरह कुव॒लयानन्द मे १०० अर्थालंकार, ७ ररुवत्‌ 
आदि, ११ प्रत्यक्ष आदि प्रमालंकार और १ सस्ृष्टि एवं १ संकर | इस प्रकार १२० अलकारो 
का निरूपण है ( भूमिका-भाग प्रृष्ठ २३)। आगे भूमिका में सेठजी लिखते हैं कि अप्पय 
दीक्षित तक अलंकारो की संख्या १३३ तक पहुँच चुकी थी। " डॉ० भोलाशंकर व्यास ने हिन्दी 
कुबलयानंद की भूमिका (पृष्ठ १२) में लिखा है (चन्द्रालोक मे) ६६ अर्थालंकारों का विवेचन 
पाया जाता है। कुवबलयानद ने इन अलकारों मे से कई के नये भेदों की कल्पना की है तथा 
इनसे इतर १७ नये अलकारों का संकेत क्या। परिशिष्ट में अप्पय दीक्षित ने ७ रसवदादि 
अलंकारों तथा १० प्रमाणालंकारों का संकेत किया है। इस तरह उनके विचार से ६£६+ १७ + 
७+- १७ कुल १३७ अलकार होते हैं। किन्तु, उन्ही की पुस्तक से स्पष्ट हो जाता है कि उपमा 
से रंकर तक कुल अलंकारों की संख्या ११६ है। संकर के ही अंगागिभाव, समग्राधान्य, संदेह, 
एकवाचकानुप्रवेश तथा संकर-संकर भेद हैं । 
पंडितराज जगन्नाथ ः रसगंगाघर ( सन्‌ १६४१ से १६५० तक ) 

पडितराज जगन्नाथ का रसगगाधर संस्क्ृत-काव्यशाख्र के प्रोढ़तम ग्रन्थों में एक है । इसके 
द्वितीय आनन मे ७० अलंकारों का विवेचन किया गया है। ये अलंकार है :-- 

१ ४ उपमा, २: उपमेयोपमा, ३१ अनन्व॒य, ४ : असम, ४ : उदाहरण, ६ ४ स्मरण, ७ ; 
रूपक, ८: परिणाम, ६: ससंदेह, १० : भान्तिमान, ११: उल्लेख, १२: अपह ति, १३५: 

१. अलकार-मजरो, सेठ कन्हेयालाल पोद्दार, एष्ठ २६ 





छ० ि में अलं॑ 
रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


उ्यक्षा, १४: अतिशयोक्ति, १५३ हुल्ययोगिता, १६: दीपक, १७: पतिवस्तृपमा 
धन *$ दृष्टान्त, १६ ; निदशना, २०: व्यतिरेक, २१: सहोक्ति, श्२्‌: विनी क्ति, २३: स 
सोक्ति, १४ : परिकर, २५ : श्लेष, २६ : अग्रस्तुतप्रशंसा, २७; पर्यायोक्‍्त, २८: व्याजस्तुति, 
२६ : आक्ष प, ३० : विरोध, ३१ विभावना, ३२ : विशेषोक्ति, ३३: असंगति, ३४ : विषम, 
२५: सम, ३६४ विचित्र, ३७: अधिक, १८: अन्योन्‍्य, ३६ : विशेष, ४० : व्याधात, 
४६ ४ कारणमाला, ४२: एकावली, ४३४ सार, ४४३४ काव्यलिंग, ४५४ थर्थान्तरन्यास, 
४६ : अनुमान, ४७: यथासंख्य, ४८; पर्याय, ४६ ; परिवृत्ति, ४० ; परिसंख्या, ५१ : अर्था- 
पत्ति, ६२ : विकल्प, ५३ : समुच्चय, ५४ समाधि, ५५: प्रत्यनीक, ५६ $ प्रतीप, ४७ $ प्रीढो- 
क्ति, ५८ ललित, ५६ : प्रहर्पण, ६० ; विषादन, ६१: उल्लास, ६२ : अवजा, ६३ : अनुज 
६४ : तिरस्कार, ६५: लेश, ६६ : तद्युण, ६७ : अतदूगुण, ६८; मीलित, ६६ : सामान्य 


और ७० : उत्तर | 


उत्तरालंकार का निरूपण करते ही अंथ अकस्मात्‌ समाप्त हो जाता है। पंडितराज का 
सहसा निधन या उत्तरालंकार अनन्तर मृल का नष्ट हो जाना+-ये दो कारण संभावित हैं। 
चन्द्रालोक' मे उत्तर अलंकार के पहले वर्णित आवृत्तिदीपक, परिकराकुर, प्रस्तुताकु र, व्याजनिन्दन, 
असंभव, अल्प, मालादीपक, साधक, कारक दीपक, विकस्वर, संभावना, मिथ्याध्यवसिति, 
रतलावली, पुर्वेरूप, उनन्‍मीलित, विशेष - इन सोलह अलंकारों को स्वतंत्र अलंकार नहीं मानते । 
इनका अंवर्भाव वे दूसरे-दूसरे अलंकारों मे मानते है। “चन्द्रालोक' मे उत्तर अलंकार के पश्चात्‌ जो 
सूक्ष्म, पिहित, व्याजोंक्ति, गृढोक्ति, विवृत्तोक्ति, युक्ति, लोकोक्ति, छेकोक्ति, वक्रोवित, स्वभा- 
वोक्ति, भाविक, उदात्त, अत्युक्ति, निरुक्ति, प्रतिपेध, विधि और हेतहु-- जो सत्रह अलंकार रह 
जाते हैं, उनके बारे मे पंडितराज के विचार नहीं मिलते । पंडितराज जगन्नाथ की इस पुस्तक के 
हिन्दी-टीकाकार की धारणा है कि “पण्डितराजाभिमत अलंकारों की संख्या भी प्रायः सो के 
लगभग होती ।7* 

पंडितराज जगन्नाथ के वाद भी अलंकार-ग्रन्थ लिखे जाते रहे । उनमें उल्लेग्ब्य पुस्तक हैं- 
नरसिंह कवि-कृत नजञ जराज-यशोभूषण,” देवशंकर प्ुरोहित-रचित अलंकार-मंजुपा क्क््ण 
दीक्षित-विरचित 'रघुनाथ भूपालीय”, कृष्ण कवि-कृत मदारमरंद चम्युँ तथा आचाय विश्वे- 
श्वर-कृत “अलंकार-प्रदीप' और '“अलंकार-कौस्तभ” । आचार्य विश्वेश्वर का समय १८०० ई० 
हैं। आचार्य ने “विधान! और “तिरस्कारः ढो अलंकार नये दिये है, किन्द “विधान! िहित' 
का नाम माल्तूम पइता है | तिरस्कार का संकेत तो पडितराज ने भी दिया है ।* 

टस तरह संस्कृत-अलंकारशास्त्र के इतिहाम मे लगभग दो हजार बषों में अलकारों ता 
बडा ही सृक्ष्म विश्लेषण हुआ । भरतोकत चार अलंकार लगप्रग १४४ की संख्या तक एच ये । 
इनमें अनेक अलकार ऐसे हैं, जिनके शताधिक भेटापभेट किये गये । 





१: रिसगंयाघर! छो भूमिका, पढित मदनमोहन झा, एष्ठ ३६ 
२: दोप व्िगेपानुबंधास युपत्वेन प्रसिद्धल्यापि दे पस्चिरस्मार :रक्ृगगाघर 
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हिन्दी का अलंकार .साहित्य : 


हिन्दी साहित्य के रीतिकाल ( १६४० ई० से १८४० ई०) मे अलंकारों की चर्चा विशेष 
रूप से होती रही। आचाय रामचन्द्र शुक्ल के विचार से देवयोग से संस्कृत-काव्यशासत्र की एक 
संक्षिप्त उद्धरिणी हो गयी। मिश्रबंधु तो इस काल को “अलंकार काल 'ही मानते हैं | दो सौ वर्षों 
की लम्बी अवधि में शताधिक अलंकार-गन्थ निर्मित हुए । उनमें से प्रमुख ग्रन्थों का उल्लेख 
करके हम संतोष कर रहे है ! 


रोतिमालीन-- 
१४ आचाय केशवदास १६५८ वि० कविप्रया 
२६४ महाराज जसवंत सिंह सं० १६८३-१७३४५ . भाषाभुषण 
३४ मतिराम सं० १७१६-१७४५. ललितललाम, अलंकार-पंचाशिका 
४ $ भूषण सं० १६७०-१७७२ शिवराज-भूषण 
५ : कुलपति सं० १७२७ रसरहस्य 
६ : सोमनाथ सं० १६६४ रस-पीयूषनिधि 
७; श्रीपति सं० १७७७ काव्य-सरोज 
८३ पदुमन दास सं० १७४१ काव्य-मंजरी 
६४ देव सं० १७६० शब्द-रसायन 
१०३ गोप सं० १७७३ रामचन्द्र-भूषण, रामचन्द्राभरण 
११ $ श्रीधर ओमका सं० १७६७ भाषाभूषण 
१२४ याकूब खाँ सं० १७७५ रसभूषण 
१३ ४ रसिक सुमति सं० १७८५ 'अलंकार-चंद्रोदय 
१४ : भूपति सं० १७६ १ कंठाभूषण 
१५ ४ दलपतिराय सं० १७६८ अलंकार-र त्नाकर 
१६ $ रघुनाथ स० १७६६ रसिक-मोहन 
१७ : गोबिंद कवि स० १७६७ कर्णाभरण 
१८; भिखारीदास सं० १८०३ काव्य-निणय 
१६ $ दूलह सं० १८००-१८२५४ कविकुलकंठाभरण 
२० ; शंभुनाथ मिश्र १६वी शताब्दी अलकार-दीपक 
२१ : र"“रूप स० १८११ तुलसीभूषण 
२२ : बेरीसाल सं० श्यर७ भाषाभरण 
२३ ; रतनेस सं० श्८३० अलंकार-दपण 
२४ : हरिनाथ स० १८१६ अलंकार-दर्पण 
२५ : राम सिंह स० ८४५, अलंकार-दर्पण 
२६ ४ सेवा दास सं० श्४० रघुनाथालंकार 


२७ ; चंदन सं० १८४७, काव्याभरण 


५७ में $ 
र्‌ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


श्८ ; बेनी वंदीजन सं० १८४६ ठिकेतराज-अ्रकाश 
२६ : जगत सिंह सं० श्यध्८ साहित्यमुधानिधि 
३० ; उमेद राय सं० १८६१ वाणी भूषण 

३१ ; परदूमाकर सं० १८६७ पदमाभरण 

३२: ब्रह्मत्त सं० १८६७ दीपक-प्रकार 

३३ : रसिक गोविंद सं० १८६० रसिक गोविंद 
३४ £ करण भद्ट सं० (८प४ अलंकार-कलानिधि 
३४ : गिरिधरदास स॑० १८६० भारतीभूषण 

२६ : बलवान सिंह सं० १८८६ चित्र-चन्द्रिका 

३७ ; श्वाल सँं० १६०० रसिकानंद 


रीतिकालीन कवि केवल संस्कृत-काव्यशास्त्र का ही अनुवाद करते रहे, ऐसा कहना 
उचित नही | उन्होंने चिकसित अभिव्यंजना-पद्धति को विश्लेपित-विशकलित कर नये-नये अलं- 
कारों को अन्वेषित करने का भी प्रयास किया | हिन्दी के रीतिकाल ने अलंकार-शास्त्र कौ २२ 
नये अलंकारों का उपहार प्रदान किया | इनमें केशव ने ८, मतिराम ने १, देव ने ५, रघुनाथ ने 
१, भिखारीदास ने ३, रसरूप ने ३ तथा जगत सिंह ने १ | केशव के आठ अलंकार हैं-- 


[ध] बे 
कपट निपट मिटि जाय जहेँ, उपज पूर्ण क्षेम। 


4; प्रेस-- 
ताहीं सो सब कदहत है, केशव उत्तर शभ्रेम॥ 
“-कंविधिया, एष्ट १8३ 
२४ अभिमत---. कर्ता का श्रेय जहाँ कारण ही प्राप्त कर लें 
जहाँ साधन भोगई, साधक की शुभ सिद्धि 
अमित नाम तासों कदहत, जाकी अमित प्रसिद्धि 
-- कविधिया, एष्ट २०८ 
३: सुसिह--. जहाँ साधना कोई करता है; फल कोई भोगता है । 
४ ३ प्रसिद्ध-- कार्य करवा है, फल अनेक भीगते हैं । ५ 
५ ; विपरीत-- कार्य का साधक साधन ही जहाँ ब्राधक बनता € । 5 हे 
६ : गणना ] माता पिता, ग्रुर आदि द्वारा सुख-प्राप्ति के अनन्तर थी 
हे )..| शुभ है जाते हैं 
७: आशिप (नया लक्षण). | झुभ वचन कहे जाते हैं। 
८४ युक्त | 


मतिराम ने गुणवत्‌ का उल्लेख किया । उनका कहना है 


जौ 
कछु सम्पत्ति ही पाइ के, तघु दीरघ हे जात, 


है $ 
सो गुणवबंत कद्त हैँ, संद्र मतन समुमात हि ल्‍ 
>>अलंदार पंचाशिया, २२ 


अलंकार ; विवेचन, विकास और वर्गीकरण ४३ 


देव ने गुणवत्‌ , लेख, संकीर्ण तथा प्रयुक्ति-इन चार नवीन अलंकारों का विवेचन 


किया -- 
गुणवत्त्‌ --- ग़रूनवत संग गुनीन के, निशुणी गुननि प्रचीन, 
प्रव्यनी 6 उलटो ग़ुनहि, त्रियुन करे गुनहीन। 
--शब्द-रसायन देव, पएष्ट ३०४ 
लेख--- गुन दोपन के होप गुन, लेख सुफही बखानि । 
--शठद-रसायन, देव, पृष्ठ १८४ 
सं की -- चहुलदक्ष्य की पूर्ति के लिए | विकल्प का उल्टा | 
प्रवुक्ति-- सक्ति-प्रयुक्ति ( प्रश्नोत्तर का नया नाम ) 


यमक का भेद (सिह।वलोकन)-- 
छंद के चरणान्त का वण यदि दूसरे चरणारग्भ में यमक बनाये, तो उस सौन्द्य-विधान 
को सिंहावलोकन कहते है ! 
--काव्य-निणय, भिखारीदास, पृष्ठ ५५५ 
रघुनाथ ने प्रेमात्युक्ति की चर्चा की। 'रसिकमोहन! में अत्युक्ति में शूरता, उदारता, 
महत्ता आदि का बढ़ा-चढा वर्णन रहता है--प्रे मात्युक्ति प्रेम भाव तक ही सीमित है । वाल की 
खाल निकालने की प्रद्ृत्ति दीखती है । 
भिखारीदास ने वीप्सा ओर स्वयुण--इन दो अलंकारों का उल्लेख किया | 
वीप्सा--एक शब्द वहुबार जहेँ अति आदर सों होइः 
ताहि वीप्सा कहत है; फवि कोबिद सब कोई । 
“काव्य-निर्णय, भिखारीदास, पृष्ठ ५०९ 
जहाँ आदराथ्थ एक शब्द की अनेक वार आवृत्ति होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है। 
पीछे चलकर इसके साथ अन्य भाव भी जोडे गये । 
स्वगुण - अपना गुण त्याग कर पासवालो का गुण ग्रहण करना तद्गुण है। पासवाले के 
संपर्क में रहकर भी वस्तु का अपने गुण मे ही रहना स्वगुण है । 
पाये पूरव रूप फिरि, स्वगुण सुमति कह देत। 
स्व॒गुण पुर्व॑रूप से मिलता-झुलता है, पर उससे थोडा प्रथक भी । 
दीपक का उन्होंने नवीन भेद किया -देहरी दीपक । 
परे एक पद बीच मे, दुहुं दिसि लागे सोइ, 
सो है दीपक देहरी, जानत है सब कोइ । 
--काव्य-निर्णय, भिखारीदास 
उन्होंने सार को उत्तरोत्तर नया नाम दिया। रशनोपमा को उन्होंने उपमा और 
एकावली के सकर रूप में माना । 
रसरूप ने धन्‍्यता, निर्णय तथा उनन्‍मतोक्ति की चर्चा की । 
धन्‍्यता--जहाँ करणीय से अधिक बात पेदा हो । 
निर्णय--जहाँ अनेक व्यक्ति एक ही बात के बारे में निणय देते हैं। 


९/२ 
रामचरितमानस में अलंकार-यौजनां 


तीद्दाम ए्‌ न्क्‌ 


सल्ल प्रति मल्‍लन कहि कहे अस होइ, 
संग्रामोद्दाम हुकृति जानो सोइ । 
“-प्ृष्ठ १३३ 


इस प्रकार हमारे रीतिकालीन कवियो ने भी अलंकार 
अलंकार- ॥ 
नम शास्र को कुछ नवीन अलंकार 
गद्य-युग -- 
के रीतिकाल के पश्चात्‌ भी अलंकार की पुस्तके लिखी जाती रही, किन्त॒ उनमें विवेचना के 
ए गद्य का प्रयोग किया जाने लगा । इन पुस्तको में कुछ उल्लेख्य हैं-- 


१. जसवंत-जमोभूषन कविराज मुरारि दीन (सं० १६५०) 
२. काव्य-अभाकर जगन्नाथ प्रसाद भानु (सं० १६६६) 
३ अलंकार-मंजूषा भगवान दीन (सं० १६७३) 

४. भारती-भूषण अजुनदास केडिया (सं० १६८७) 

५. साहित्य-सागर बिहारीलाल भट्ट (सं० १६६४) 

६.  अलंकार-मंजरी सेठ कन्हैयालाल पोद्दार (सं० २००२) 
७. अलंकार पीयूष रामशंकर शुक्ल 'रसाल (सं० १६८६) 
८. अलंकार-सुक्तावली देवेन्द्रनाथ शर्मा (सं० २००५) 


जसवंत-जसोभूषण मे मुरारि दीन ने १३ नए अलंकारो की उद्भावना की है-१- 
अतुल्ययोगिता, २. अनवसर, ३- अपूर्वरूप, ४. अग्रत्यनीक; ४० अभेद, ६ अवसर, ७. आम 
८ नियम, ६. प्रतिमा, १०. मिप, ११ विकास, १२ संकोच तथा १३ संस्कार ! 

इनमें तुल्ययों गिता, पृवरूप और प्रत्यनीक के विलोम के रुप में अतुल्ययो गिता, अपूरूप 
और अप्रत्यनीक की कल्पना की गयी है। इनके लक्षण या तो आामक हैं या दूसरे अलंकार में 
समाविष्ट हो जाते हैं। अवसर तथा अनवसर, संकोच और विकास के रुप में परस्पर विपरीत 
अलंकारो की उद्भावना की हे, जिसमे सौंदर्य का विलकुल अभाव है। अभेद अभेद रुपक! 
तथा “नियम और परिसंख्या” में कोई अन्तर नही है। प्रतिमा! और संस्कार में भी 


चमत्कृति नही है। 

बिहारीलाल ने नये अलंकारों मे 
की है। 'दीपयोग” यमक के अतिरिक्त 
छोड़कर एक ही गृण पर ध्यान केन्द्रित किया 


रखता है ! 22 
सेठ कन्ह्रैयालाल पौंद्दार ने 'परिवृत्ति के प्रतिलाम थपरिवृत्ति का 


और उसके उदाहरण में घनानन्द का यह प्रसिद्ध कवि उद्धृत किया है ८ 


तुम कौन थो पाटी पढ़े हो लला। हि 
मन लेत हो वेत छ्टाक नहीँ । 


दीपयोग तथा ग़॒ुर्णाक्वि-दी अलंकारों की उद्भावना 
और कुछ नहीं है। शुणोवित' में अन्य गुणों 28। 
7 जाता है। यह अलंकार भी परिससया से समता 


॥ उल्लेंप किया 


अलंकार : विवेचन, विकास और वर्गौकरण झ््पू 


अन्य उल्लिखित ग्रन्थों में अलंकारों की उदभावना नही की गयी है। संस्कृत में विवेचित 
प्रमुख अलंकारों को ही स्पष्टता से परिभाषित एवं उदाहत करने का प्रयत्न किया गया है | 
हम अलंकारों की इसी विस्तृत प्रष्ठभूमि पर गोस्वामी जी के रामचरितमानस का 
अध्ययन करने की चेष्टा करेंगे । 
अलंकारों का वर्गीकरण : 
अलंकारों का एक वर्गोकरण शब्दपरिवृत्तिसह और शब्दपरिवृत्यसह के आधार पर 
हुआ। इसके अनुसार शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार-जेसा विभाजन स्वीकृत हुआ | 
इसके लिए भोजराज ने कहा कि “जो अलंकार शब्द का अलंकरण करते है, वे शब्दालंकार तथा 
जो अलंकार अर्थ का अलंकरण करते हैं, वे अर्थालकार है।' मम्मठ ने इसके लिए अन्वय- 
व्यतिरेक सिद्धान्त की स्थापना की | शब्दों के रहने से जो अलंकार रहे, वे शब्दालंकार और 
अर्थो' के रहने से जो अलंकार हो, वे अर्थालंकार माने जाएँगे। उभयालंकार में शब्द भोर अर्थ 
दोनो की प्रधानता स्पष्ट ही है । कु 
एक दूसरे प्रकार का विभाजन अर्थालकार सम्बन्धी आया | वस्तुतः कथन की आकषेक 
भंगिमा का ही नाम अलंकार है और ये भंगिमाएँ अनन्त हो सकती है । अतः, इनको वर्गीकृत 
करना भी प्रायः सम्भव नही । किन्तु, आचार्यो' ने मानसिक वृत्तियो को ध्यान में रखकर इन 
अर्थालंकारों के मृलाधार को खोजने की चेष्टा की है। अर्थालंकारो के सर्वप्रथम वर्गोकरण का 
प्रयास आचार्य उद्भट ने अपनी पुस्तक 'काव्यालकार-सार संग्रह”, में किया | अलंकारो को 
उन्होने छह वर्गों में विभक्त किया-- 
प्रथम वर्ग--पुनरुक्तवदाभास, छेकानुप्रास, दृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास, दीपक, उपम।, प्रति- 


वस्तृपमा | (७ अलंकार) 

द्वितीय वर्ग- आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, 
यथासंख्य, उत्प्र क्षा, स्वभावोक्ति । (६ अलंकार) 

तृतीय वर्ग--यथासंख्य, उत्प्र क्षा, स्वभावोक्ति । (१ अलकार) | 


0 3 पर्यायोक्‍्त 
चतुथ वगं--प्रे यस्वत्‌, रसवत्‌, ऊर्जस्वी, » समाहित, उदात्त, श्लिप्ट | (७ अलंकार) 
+ 0 शेषों विरों' के 
पंचम वर्ग--अपहू.ति, विशेषोक्ति, विरोध, तुल्ययोगिता, अप्रस्त॒तप्रशंसा, व्याजस्त॒ति, 
५ निदशना, संकर, उपमेयीपमा, सहोक्ति, परिवृत्ति । (११ अलंकार) 
षणष्ठ वर्ग--सन्देह, अनन्वय, संसष्टि, भाविक, काव्यलिंग,- दृष्टान्त । (६ अलंकार) 


प्रतीहारेन्दुराज ने “लघुबृत्ति' में उद्भट के वर्गोकरण के प्रथम वर्ग के सम्बन्ध में अपना 
विचार व्यक्त किया है। उन्होंने प्रथम वर्ग के चार अलंकारो को शब्दालंकार तथा चार को 
अर्थालंकार वतलाया है। इससे अधिक और कोई उल्लेख नही मिलता । किन्तु, इतना कहा जा 
सकता है कि ये चार अलंकार भी साइश्यमुलक ही है। चतृथे वर्ग में प्रे यस्वतू, रसबत्‌, ऊर्जस्वी 
और समाहित के साथ उदात्त, पर्यायोक्ति को विषय-साम्य की दृष्टि से रखने मे कुछ औचित्य 
ज्ञात होता है। किन्तु, इसी वर्ग के अंतर्गत श्लेष को रखने का कोई कारण नहीं दीखता । अन्य 
वर्गों में कोई भाववत ऐक्य दृष्टिगत नही होता । 


१: सरस्वती-कण्ठाभरणम्‌, भोजरान, पृष्ठ १४० 





४६ 
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अलंकारों के स्प्रथम ० र न 
अलंकारो के चार वग निर्धारित पे जल है पा 
स्वरूप-कथन वास्तव कहलाता है। बे बा जो कह जी 
अं और हर मं औप ये हा सा की समानता की अभिधा ओऔपम्य है | 

| अधतिशय हैं। अनेकार्थता का नाम अत्लेष है [ 
गा' के अंतर्गत निम्नोद त अल हु रेलेष है । रुब्ट ने चारो 
वर्गो' के अंतर्गत निम्नोद्धू त अलंकारों को रखा-- 
६ 
£ वस्तव व - सहोक्ति, समुच्चय, जाति, यथासंख्य, भाव, पर्याय, विषम, अनुमान, दीपक, 
परिकर, परिवृत्ति, प्रिसंख्या, हेतु कारणमाला, व्यतिरेक, अन्योन्य, उत्तर, 
सार, सूक्ष्म, लेश, अवसर, मीलित और एकावली । (२३ भलंकार) 
2 2 42 ह | 
२. ओपम्य वर्ग --उपमा, उस्तेक्षा, रूपक, अपह,हि, संशय, समासोक्ति, मत, उत्तर, अन्योक्ति, 
प्रतीष, अर्थान्तरन्यास, उभयन्यास, भ्रान्तिमान्‌, आक्षेप, प्रत्यनीक, दृष्टान्त, 
| पृवं, सहोक्िति, समुच्चय, साम्य और स्मरण । (२१ अलंकार) 
के ब् (ः | भृ विशे 
३२: अतिशय वग -प्रृव, विशेष, उत्मक्षा, विभावना, तदऱुण, अधिक, विरोध, विषम, अतंगति, 
पिहित, व्याघात और अहेठु । (१२ अलंकार) 
शेलेष वर्ग --अविशेष, विरोध, अधिक, वक्र, व्याज, उक्ति, असम्भव, अवयव, तत्त्त और 
विरोधाभास । (१० अलंकार) 
न ्‌ 
५ , हट का वर्गीकरण वेज्ञानिकता की दिशा मे एक नया पदक्षेप दिखाई पडता है। औपम्य 
वर्ग और अतिशय वग तो उत्तरवत्ती भालंकारिको द्वारा शहीत हो सके, किन्त उनके वास्तव और 
श्लेप वर्ग तो उपेक्षित ही रहे | उत्तर और सम्ुच्च॒य को वास्तव तथा औपम्बगत, विरोध एवं अधिक 
कोअतिशय और एलेष, उत्मरे क्षा को औपम्य एवं अतिशय के अंतर्गत रखने से ऐसा माद्युम पडता है 
कि रुद्रट अलंकारों की समान भावभूमि तो अन्वेषित कर रहे थे, किन्हु किसी-किसी अलकार का 
ले 0? रस में 
सम्पृण-का-सम्पूर्ण स्वरूप एक वग में समाविष्ट नही हो रहा था । 
में न ० 5 ( 54 
इसी तरह विद्यानाथ ने प्रतापरुद्यशोभूषण” में अलंकारों के चार वर्ग बनाये । 


४४ 


१ : अर्थस्यालंकारा वाघ्तवमौपम्यमतिशयः शलेपः । 
--काव्याल्कार, सप्तम अध्याय, के।रका € 


एपामेव विशेषा अन्य तु म्वन्ति नि'शेषाः ॥ ; 
अर्थालकाराणां चातुर्विधवम्‌ | क्रेचित्‌ प्रतीयमानवस्तवः । केचित प्रतीयमानौपम्या: । केचित प्रतीयमान- 


नप्े 


रसभावादवः । केचिद्ल्फुरप्रवीयमानार। ॥॒ 
प्रतापरुद्रीये रत्नापदसमन्वित--शब्दाल कार प्रकरण, (6 ३३ 
प्माधो क्तियर्यायोक्‍्तयाक्ते पश्या जत्तुत्युपपमंयोप मानन्व या तिशयो क्तिप रिकराप्रस्चुतमर्कसानुक्तनि गिखत विशेपी 


त्तिपु प्रतीयमानं वस्तु काब्बोपस्कारतामुपयाति । रा 
स्पका रिणाम. संदेहआन्तिमदुल्तेखापक्षत्रोत्मेत्ञात्मरखतुल्योंगितादी एकत्र तिवल्लूपमाध्य्ट/स्तसह। चायाए 
रेक निदर्शनाइलेप प्यौपम्य गम्यते । ह 

रखतवेय ऊर्ज ल्विस्तमा हिंतमावोदयभावस धिमावशबलत्ाधु रसमावादिव्य झते । 
उपभा विनोक्त्य्यान्तरन्यासविरोधविमावनोक्तयुण विश्ेषो क्तिवि्ष मसमनित्रा धिक 8 हि 
व्यावातमालादीयकका ब्य लिंगानुमानसारयथास ज्याय पित्तिपययिपरिशततिप रिस्स्याविक पत्र य का ३ 
प्रत्यनीक भतौप विशपम लिनसामान्यासंग तितह गुणा स्या नो किवको सिल्वभावो निभाडिदादास्त एस ह कर मा 
इलादि स्फुट प्रत्तीयमान नास्ति “आअतापरद्रीय, गत्नापध तमस्विह, इक ईैह८ 


मा हप रे 
न्यान्यिदारश मार 8 । व 


अलंकार + विवेचन, विकास और वर्गीकरण ३७ 


१ ४ वस्तुप्रतीति वाले-- समासोक्ति, आक्षेप, आदि | 
२४ ओऔपम्यग्रतीति वाले -रूपक, उत्प्रे क्षा, आदि । 

३ : रसभावप्रतीति वाले--रसबत्‌, प्रेय, ऊजस्वित्‌ आदि । 
४ $; अस्फुटप्रतीति वाले--उपमा, अर्थान्तरन्यास, आदि । 


विद्यानाथ के इस वर्गीकरण पर रुद्रट का प्रभाव देखा जा सकता है | विद्यानाथ के वहुत 
पहले राजानक रुव्यक ने 'अलंकार-सव्स्व? में अलंकारोी का और भी व्यवस्थित रूप से वर्गीकरण 
किया था। रुय्यक ने स्वनिरूपित अलंकारों को झुख्यतः पॉच वर्गों में विभकत किया | 
१३ सादश्य-गर्भ, २: विरोध-गर्भ, ३: श्र 'खलावदध, ४ : न्‍्यायमूल और ४: गृढाथ-प्रतीतिमूल । 
इन्होने न्‍्यायमून्न के तीन भेद किये --तकेन्‍्याय, काव्यन्याय या वाक्यन्याय तथा लोकन्याय | यह 
साहश्य भी तीन प्रकार से व्यक्त होता है।' कही भेद प्रधान रहता है, कही अभेद प्रधान रहता 
है और कही दोनो तल्य रहते हैं। अर्थात्‌ सादश्य तीन प्रकार के हुए--१ ५ भेद-प्रधान, २ ४ अभेद- 
प्रधान, ३ : भेदाभेद-प्रधान | कही यह साहश्य वाच्य रहता है और कही व्यंग्य अर्थात्‌ प्रतीयमान । 
१ ; साहश्यगर्भ अलंकार-- 

(क) भेदाभेदतुल्य-प्रधान--उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वव तथा स्मरण। . (४ अलंकार) 
(ख) अभेद प्रधान--() आरोपमूल-- रूपक, परिणाम, सन्देह, भान्ति, उल्लेख और 
अपह ति । (६ अलंकार) 
(7) अध्यवसायमुल--उत्प्र क्ष और अतिशयोक्ति । (२ अलंकार) 
(ग) गम्यमान-औपम्य-- तुल्ययोगिता, दीपक, प्रतिवस्तृपमा, दृष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरेक, 
सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति; परिकर, श्लेष, अप्रस्तुत- 
प्रशंसा, पर्यायोकति, अर्थान्तरन्यास, व्याजस्तुति और आश्षेप | 
| ( १६ अलंकार ) 

-- कुल श८ अलंकार 

२४ विरोधमूलक अलंकार-- 
विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष, व्याघात 
अतिशयाक्ति (कार्यकारण पौर्वापय)। इन अलंकारों का आधार विरोधात्मक वर्णन है। सम 
विरोधमूलक अलंकार नही, किन्तु विषम का विलोम होने के कारण यहाँ रखा गया । 


--(१२ अलंकार) 

३ १ श्रृंखलाबन्ध-- 
कारणमाला, एकवली, मालादीपक और सार | (४ अलकार) 

४ ; न्यायमृूलक -- 


४ | 
(क) तकन्याय-काव्यलिंग और अनुमान । ( २ अलंकार ) 
(ख) वाक़्यन्याय--यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, अर्थापत्ति, विकल्प, परिसंख्या समुच्चय, 
समाधि । (८ अलकार) 


१: साधम्प त्रय प्रकाराः। भेदप्राधाल्यं व्यत्तिरेकादिवत। 
अमेदप्राधान्य रूपकादिवत्‌। दुवयोस्तुल्यत्व यथास्याम्‌ ॥ --अलंकारसर्व स्व, पृष्ठ ६४० 


की पट में हा 
रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


(ग) लोकन्याय-प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्य, त्दूगुण, अद्दुगृुण और छत्तर। 
५, : ग्रृदार्थ-प्रती तिमूल-- ३0334 

सूक्ष्म, व्याजीक्ति और वक्रोक्ति । (३ अलंकार ) 

इसके अतिरिक्‍त उन्होंने स्वभावोक्ति, भाविक, उदात्त, संरष्टि और संकर--ये पाँच 

अलकार एवं रस-भाव से संबद्ध-रसवत्‌, ऊजस्वी, समाहित, भावोदय, भावसंधि तथा भाव- 
शवलता-इन सात अलंकारों को किसी वर्ग में नहीं परिगणित किया । अद्यावधि-प्राप्त वर्गीकरणों 
में रव्यक का वर्गीकरण अधिक वेज्ञानिक है। किन्ह॒, उन्हें भी अतिशयोकिति को साच्श्यगर्भ तथा 
विरोधमृूलक अलंकार में समाविष्द करना पडा । सम यद्यपि विरोधमृलक अलंकार नहीं है, फिर 
भी उमे केवल विपम का विरोधी होने के कारण विरोधमूलक अलंकारों की कोडि में रखना 
पड़ा । इसके अतिरिक्त अनेक अलंकार अवशिष्ट रह गये, जिन्हें किसी कोटि में वे रख नहीं 
पाये । किन्हु, उनके इस वर्गीकरण के बारे में हम डॉ० विजयेन्द्र स्नातक से पूर्णतः सहमत हैं-- 
“वर्गीकरण की इस अनेकता में आचाय रुव्यक का वर्गीकरण अलंकारो के मुल तत््तों के आधार 
पर अवलम्बित होने के कारण अधिक स्पष्ट और उपयुक्त है। उसमें एकसृत्रता का भी प्राधान्य 
है। इसी से यह वर्गाकरण प्रायः सर्वसम्मत दृष्टि से मान्य है ।”* 

रुव्यक के वर्गीकरण को ही विद्यानाथ ने थपनी पुस्तक 'एकावली” में स्वीकृत किया। 
“एकावली? के टीकाकार मल्लिनाथ ने अपनी तरला टीका” में उस वर्गौकरण को और भी स्पष्ट 
करने का ग्रयास किया । उनके द्वारा कई साहश्यमूलक अलंकारो के स्पष्टीकरण ह्र्ठव्य हैं-- 


ओऔपम्यगर्भ अलंकार वर्ग-- 

(क) पदार्थगत--छल्‍्ययोगिता और दीपक 

(ख) वाक्या्थगव--अवतिवस्तृपमा; ब्टटान्त, निदर्शना 

(ग) भेदप्रधान-व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति 

(घ) विशेषण-विच्छित्ति--समासो वित, परिकर 

(ड) विशेष्य-विच्छित्ति--परिकरांकुर 

(व) विशेषण-विशेष्य-विच्छित्ति -श्लेप । 

विद्याधर के वाद विद्यानाथ ने रुढट, रुव्यक और विद्याघर से सहायता लेकर अथलिकारों 
को प्रसख चार भागों में विभक्त किया, जिसकी चर्चा हो चुकी है| फ़िर इन अल्ंकारों का उत्तान 
नौ भागों में, जिसे वे 'अलंक्रार-कक्षा-विभाग कहते हैं, विभकत किया हैं । 

१ ; साथस्यमूल (भेदग्रधान, अभेदप्रधान, भेदाभेदप्रधान) 


२४ अध्यवसावमृूल 
३ : विरोधमृुल 

४; वाक्यन्यायमृल 
पू : लोकन्यायमृत्त 


शा हिन्दी-ता द्विय-कोप, ईप्5, ६४ 


अलंकार ; विवेचन, विकास ओर वर्गीकरण च््‌ 


६ : तकन्यायमूल 
७४ श्रखलाबेचिब्यमृल 
८: अपहवमृल 
६ ; विशेषवेचित्र्य मूल ।' 
हिन्दी के रीतिकालीन आचायों में केशवंदास ने 'कविप्रिया' के अलंकार-प्रकरण, 
देव ने काव्य रसायन! तथा भिखारीदास ने 'काव्य-निर्णय” के तीसरे उल्लास में ४४ अलंकारों 
के ११ बर्ग बनाये हैं, किन्तु इन सब के पीछे कोई मनोवेज्ञानिक आधार नही दीखता । 
हिन्दी के आधुनिक विचारको में डॉ० नगेनन्‍्द्र का नाम उल्लेखनीय है । उन्होने अपने 
सुप्रसिद्ध ग्रथ 'रीतिकाव्य की भूमिका! में सारे अलंकारों का आधार अतिशय, बक्रता और 
चमत्कार--इन तीन तत्त्वों को स्बीकृत किया । उनके विचार से यदि इनका थोड़ा और विस्तार 
किया जाय; तो अलंकार के छुह आधार होंगे | उन्ही के शब्दो में “अलंकारों के ये ही मनों- 
वेजश्ञानक आधार हैं, स्पष्ठता, विस्तार, आश्चये, अन्विति, जिज्ञासा और कौतृहल--इनके 
मू्त रूप हैं--साधम्य, अतिशय, वेपम्य, औचित्य, वक्रता ओर चमत्कार (वोद्धिक)। उपमा और 
रूपक से लेकर दृष्टान्त और अर्थान्तरन्यास--जेंसे अलंकार साधम्यमृूलक हैं। अतिशयोवित के 
विभिन्‍न भेदों से लेकर सार, उदात्त-जेसे अलंकार अतिशयमूलक, विरोध, विभावना, असंगति 
में लेकर व्याघात, आश्षेप-जेसे अलंकार वेषम्यमूलक, यथासंख्य, कारणमाला, एकावली से 
लेकर स्वभावोकिति-जेसे अलंकार ओचित्यमृलक हैं। पर्याय, व्याजस्तृति, अप्रस्तुतप्रशंसा से 
लेकर सूक्ष, पिहित आदि अलकार वक्रतामूलक हैं, ओर श्लेष, यमक से लेकर मुद्रा और चित्र- 
जेसे अलंकार चमत्कारमूलक हैं। उपयुक्त विभाजन में अतिशय, वक्ता और चमत्कार--ये 
तीन ऐसे आधार हैं, जो वास्तव मे अपने व्यापक रूप में समस्त अलंकारों के मृलवत्ती हैं--परन्तु 
यहाँ इनका प्रयोग सकीर्ण और विशिष्ट अर्थ में किया गया है। अतिशय का लम्बी-चौडी 
बात करने के अर्थ मे, वक्रता का बात को घुमा-फिरा कर करने के अर्थ में और चमत्कार का 
बुद्धिकौतुक के अथ में ।”* 
डॉ० नगेन्द्र तथा श्री सुब्रह्ययम्‌ शर्मा के वर्गीकरणों मे ही ईपत परिवत्तन कर डॉ० 
ओमप्रकाश शर्मा ने अलंकारों को नये ढंग से वर्गीकृत करने का प्रथास किया । उनके विचार 
से मन का विस्तार झुख्यतः दो प्रकार से होता है-एक ऋजु और दूसरा अवरोधमृलक । मन के ऋजु 
विस्तार के कारण साधम्यमुलक, अतिशयमृलक, संगतिमृूलक तथा नादसंगतिमूलक और अवरोध- 
मृलक विस्तार के कारण विरोधमुलक एवं गोपनमृलक अलंकारों की सृष्टि होती है। उनके 
विचार से अलकारों को छुह वर्गों में विभक्त किया जा सकता है -- 
(क) साधम्यमृलक वर्ग - 
१: उपमा, २४ उपमेयोपमा, ३: अनन्वय, ४: प्रतीप, ५: रूपक, ६ : परिणाम, 
७: स्मरण, ८; भ्रान्तिमान, ६£ : सन्देह, १०; उल्लेख, ११ : अपहू ति, १२३ उत्प्र क्षा, 
१३ $ तुल्ययोंगिता, १४ : दीपक, (१४ $ ग्रतिवस्तृपमा, १६ : दृष्ठान्त, १७: निदशना, 
१८ $ व्यतिरेक, १६ : सहोक्ति, २० ; विनोक्ति और २१ : अर्थान्तरन्यास | 
१ : प्रतापरुद्रवशोभूषण 
१८ रीौतिकावब्य को भूमिका, डॉ० नमेन्‍द्र, एष्ठ ६५ 


प्र हु 
रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


(ख) अतिशयमूलक वर्ग-- 
$ ; अत्युक्ति, २४ उदात्त, ३ ; प्रौढो 
/ ३; प्रोढोक्ति, ४: अतिशयोकबित और ५ ; 
(ग) संगतिमृलक वर्गं-- टी 
& ! कारणमाला, २: एकावली, ३: यथासंख्य, ४ ; पर्याय, ५: परिवृत्ति, ६: परि- 
शा; हक अर्थापत्ति, ८: काव्यलिंग, ६: अनुमान, १०; हेतु, ११ ; प्रत्यनीक, 
रे | हि कल १३: उनन्‍मीलित, १४: तदगुण, १५: अतदण॒ुण १६: सामान्य, 
; » १८: अन्योन्य, १६ ; सम, २० ; समुच्चय, २१: स 
ह; 9 | न + माधि ४ विक- 
स्वर और २३ ; स्वमावोक्ति | | अड 


(ध) नादसंगतिमूलक वर्ग -- 
१ ः छेकानुप्रास, २: श्र त्यनुप्रास, ३ : वृत्त्यनुप्रास, ४ : अंत्यानुप्रास, ५: लाटानुप्रास, 
६ : यमकानुप्रास, ७ ; वीप्सानुप्रास और ८ चित्रानुप्रास | 


(ढ) विरोधमूलक वग-- 
१; विरोध, २१ विभावना, ३: विशेषो क्ति, ४  असंगति, ५४ विषम, ६: विचित्र, 


७: अधिक, ८; अल्प, ६; विशेष, १०३ व्याघात, ११: आक्षेप, १२१ विकल्प, 


१३ : असम्भव और १४ : विषादन | 

(च) गोपनमूलक वर्ग-- 
१ ; पर्यायोक्ति, २४ व्याजस्तृति, ३४ समासोक्ति, ४ : अग्रस्तुतप्रशंसा, ४ $ प्रस्त॒ुताकुर, 
६: सूक्ष्म, ७: पिहित, ८४ अरन, ६ उत्तर, १०: व्याजोक्ति, ११: वक्रोक्ति, 
१२ ; भाविक, १३ : परिकर, १४१ परिकरांकुर। १५३ मिथ्याध्यवमसित, १६ : ललित, 
१७ ; अनुज्ञा, १८: लेश, १६ : विवृतोक्ति, २०: गरृढो क्ति, २१: युक्त, २२ : छेकोक्ति 


२३ : निरुक्ति और २४ : श्लेष ।' 
-(२१+३- २३+फ+ १० + २४-६५+ केवल ६५ अलंकार) 


राघवन महोदय ने धपने प्रसिद्ध ग्रन्थ-- 90786 0ण7०टुश१ ० शक 
8॥98078/ में अलंकारों को मुख्यतः तीन श्रेणियों मे विभाजित करना चाहा है । मे 
१ : साम्य, २: विरोध तथा ३ : सान्निध्य | उन्ही के शब्दों में-- 

“मुप्ं2प्रा'88 ७७7 96 08876 7760 708 एधा ९ॉ488805-() |॥086 
98860 09 झंग्रीब्रान0, >एए8 बाते व! 007 0725 777णागट्र (तृशा॥; 
(7) 49056 98380वें 07 तषीशि!8708, 7047; थे ॥050 #ग्र६&९व 0) ०007 

९०ण्ांद्माए एाॉ0. वी सी | ते 


707/ 80४ए 8698 26 98800 907, 
ठुग्ढ8 087 96 970फप0$ मी धरा गिहाए'९8 तगील' फिहा (056 आाएटवी छा 


8 प्र0ए& शाते ए7०व77- 


| 
स्थ्रीय विदेचन, शा० के मप्रवार शमो, ६४ ८६००४४ 


१: रीतिकालीन धर्लकार-साहित्य खप 
२६३ हिएणा९ (0ाव०्शुए[4  अहियाधिमा डिंतवतिक दिश!तीर्यात, शिध0 0, 


अलंकार : विवेचन, विकास ओर वर्गीकरण ५१ 


इस प्रकार अनेक विद्वानों ने अलंकारो के मृलभत आधार का अन्वेषण कर छनके वर्गी- 
करण का भ्रयास किया है, किन्हु सभी वर्गीकरणों से बाहर कुछ अलंकारों को रखना ही पडता 
है । विकसित अभिव्यंजन-कोशल को देखकर अभीतक अलंकारों का स्वरूप निर्धारित न हो सका, 
इसलिए उनकी संख्या का निर्धारण हो नहीं पाया। जबतक सारे अलंकारों के स्वरूप एवं 
संख्या का निर्धारण नही होता, तवतक निर्मान्त रूप से सारे अलंकारों का वर्गीकरण सम्भव 
नहीं है। हमने अपने शोध-प्रबध के अध्यायों का वर्गीकरण रुव्यक के आधार पर ही किया है। 
उनके वर्गीकरण से अवशिष्ट अलकारों को एक प्रथक्‌ अध्याय में रख लिया गया है । 


नर 
शब्दालंकार 


।.. शब्द और अथ ये दोनो काब्य के वाह्मय शरीर का निर्माण करते हैं। इनका सम्बन्ध 
पावती और शिव के अधेनारीश्वर संबंध-जेसा नित्य है--ऐसा कविकुलगुद कालिदास ने 
उद्घोष किया है। शब्द और अर्थ--दोनों मे किसी का महत्त्व न्यून नही “को बड छोट कहत 
अपराधू ।” दोनों का प्रतिस्पर्धों संयोजन सत्काव्य के लिए वरेण्य है। महाकवि माघ के 
शब्दों में विद्याव्‌ सत्कवि की भॉति दोनों की अपेक्षा करते हैं--“शब्दार्थों सत्कविरिव दूवयं 


विद्वानपेक्षते ।? 

कुछ विद्वान शब्दालंकार को हेय मानते हैं, पर ऐसा मेरो दृष्टि में उचित नही जेंचता । 
शब्दालंकार के द्वारा ही काव्य को आपातरमणीयता का वरदान मिलता है, श्रूतिपेशलता का 
अनर्ध उपहार मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का महीब्चार होते ही 
हम आक्ृष्ट हो जाते हैं, अनिर्वंचनीय आनन्द की उपलब्धि करते हैं--उसके अनेक कारणों में 
एक प्रमुख कारण है--उनके वर्णो' की आयासशुन्य छुठा, सांगीतिक संग्रुफन । थर्थवोध की 
प्रक्रिया में प्रवेश के पूर्व शब्दालंकार मानस को कर्णम्रिय बनाते हैं। इन शब्दालकारों मे 
कैवल चित्रालंकार ही ऐसा है, जो मानसिक व्यायाम के सिवा और कुछ नहीं। शायद यही 
कारण है कि काव्यशा स्त्रियों ने चित्रालंकार को अवर काव्य की संज्ञा प्रदान की है । 


१ : अनुप्रास-- 
वर्षसाम्य अनुप्रास है ।'  अनुप्रास का व्यौद्त्तिक अर्थ है-वासम्बार मे टता वर्णो 

की आवृत्ति (अनु -वारस्वार + प्र 5 प्रकृष्ठतया -- आस ८ होना) यह आवृत्ति कक 

तथा स्वरवेषम्यमूलक--दीनो प्रकार से हो सकती है। इतना ही नहीं, वर आवृत्ति चरण 


आदि, मध्य तथा अंत कही भी हो सकती है। वैसे तो यमक को भी अनुप्रास के 383 
समाविष्ट किया जाता है; क्योकि यमक में भी स्व॒र-व्यंजन-पौनरुवत्य होता ही है, आ गा 
दर्षणकार ने अनुप्रात को पंचधा ही माना है। ये हैं-8 * छेकानुप्रास, २३ इत्यनुम्ा।, 


; लाटाजुप्रास । 
2 : श्र त्यनुप्रास, ४४ अन्त्यानु आस तथा ५४१ लाटाइगओा कि 
जो उसका स्वल्प ही प्रयोग करते थे | ह 


गोस्वामी जी अनुप्रास को बहुत आदर नहीं देते थे, ते बनी है 0 

इन पंचधा अनुप्रासों की सुषमा तो मानत कब विधान तलसी में अधिक 
मिश्रवंधुओं तथा आचार्य चंद्रवली पाडेय के इस कथन से “अनुमास हि के न पैकेट करते 
नहीं? से विमत होकर आचार्य रामचंद्र झुक्क के शब्द मे ही अपनी शहद 


१ : बणसाम्यमनुप्रातः --+ काब्यप्रकाश, ६२ 

२ : 5नुप्रास्तः पंचधा ततः ० स्ादित्यदर्प ण, १०/७ 
3 : संक्षिप्त हिन्दी नवरत्न, मिश्रबंधु। श्ठ ७०००१ 

४ : तुलसीदास, आचार्य चंदबली पदिय, एस्ट २१८ 


शब्दासंकर ५३ 


“अनुप्रास के तो वे बादशाह थे। अनुप्रास किस ढंग से लाना चाहिए, उनसे यह सीखकर 
यदि बहुत से पिछले फुटकरिए कवियों ने अपने कवित्त-सवेये लिखे होते, तो उनमे वह भद्दापन 
और अथशून्यता न आने पाती ।”' गोस्त्रामी जी ने अपनी अनुप्रास-योजना के द्वारा इस 
दर ध्प्रवेश मानस-सर में प्रवेश करने के लिए ऐसा प्रलोभन दिया है कि उन्हें इसकी कठिनाइयों 
का भान ही नही रहता । 
(क) छेकानुप्रास - 

अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः एवं क्रमत. आवृत्ति को छेकानुप्रास कहते है।* 
यह अलकार जेंसा नाम से ही सुस्पष्ट है कि छेको-- विद्र्धों को संभवतः अतिप्रिय था । 
गोस्वामी तुलसीदास की विदस्धता में स्थात्‌ ही किसी को संदेह हों। अतः, उनके रामचरित- 
मानस में इस छेकानुप्रास का पृष्कल प्रयोग देखा जा सकता है। उदाहरणाथ मानस की पहली 
चोपाई ही देखें-- 


बदौ गुर पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।॥ 
€ ९२१ 


“द-पहुम' ओर 'सुरुचि सरस” के सर” 'सर में द्विव्यंजन मात्र-पौनरुकत्य से गुरु-पद में 
अतीव अनुराग वढ गया है। वण में पूरी सरसता छुलक पडी है | कुछ अन्य उदाहरण देखें-- 
सठ सुधरहिं सत संगति पाई । पारस परस कुधातु सुहाई॥ 


विधि हरिहर कवि कोबिद वानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ १३.६ 
हरिहर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से।॥। १०३०१ १ 
तेज छुसानु रोष महिषेसा।अघ अवगुन धन धनी धनेसा॥ सम 
सुधा सुरा सम साधु असाघधू। जनक एक जग जलधि अगाघू ॥ १.४५ 
भल अनभल निज निज करतुती । लहृत सुजस अपलोक बिभृती ॥। ह ** ६ 

"५६६ 


(ख) चृत्यनुप्नास -- 
यदि एक व्यंजन की एक बार या अनेक बार, अनेक व्यंजनों की एक वार या अनेक 
बार स्व॒रूपतः, अथवा अनेक व्यंजनों की अनेक वार स्वरूपतः--क्रमतः आवृत्ति हो, तो वृत्त्यनुप्रास 
कहते हैं |* 
इस तरह वृत्त्यनुप्रास पंचधा आवृत्ति में हो सकती है-- 
१५ एक व्यंजन की एक बार आवृत्ति 
२४ एक व्यंजन की अनेक बार अवृत्ति 
३: अनेक व्यंजनो की एक बार स्वरूपत- आवृत्ति 
१ : गोस्वामी तुलसीदास, आचाये रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ १६३ 
: छेकोव्यननसडद्घस्य सकृत्‌ साम्यमनेकधा , “ साहित्यदर्पण - १०/३ 
३ : अलंकार-मुक्तावली, प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा, पृष्ठ ६ 


न्प्न 


५४ रामचरिंतमानस में अलंकार-यौजना 
४: अनेक व्यंजनों की अनेक वार स्वरूपतः आवृत्ति और 
५ : अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपतः आवृत्ति ! 
इनके उदाहरणों से मानस भरा है। यहाँ कुछेक उदाहरण ही पर्याप्त होगे-- 


१: एक व्यंजन की एक बार आवृत्ति-- 
भजेउ चाप दाप बड़ बाढ़ा। अहिमिति भनहूँ जीति जगु ढाढ़ा ॥ 


(प-प, व-ब, म-म, ज-ज ) कु 
इुख-सुख पाप-पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ 
९६ ४ 
२३ एक व्यंजन की अनेक वार आवृत्ति-- 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा | सेवत सादर समन कलेसा।॥। 
१२.१९ 
१ : अनेक व्यंजनो की एक बार स्वरूपतः आश्वत्ति-- 
विधि निषेधमय कलिमल हरनी । करम कथा रविनंदिनी बरनी ॥ 
६०२६ 


“<*, “थ की एक बार स्वरूपतः आवृत्ति है । 


४: अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपतः आवृत्ति-- 
अति तरल तरुन प्रताप तरपहि तमकि गढ़ चढ़ि-चढ़ि गये । 


(तर, तर, रत, तर)--अनेक व्यंजनों की अनेक वार आवृत्ति है । 
--६,४० के बाद का छंद 


५: अनेक व्यंजनों की अनेक वार स्वरूपतः क्रमशः आवृत्ति-- 

पुनि बंदी सारद सुर सरिता । जुगल पुनीत मनोहर चरिता॥ हि 

यह अनुप्रास वृत्तियों से संबद्ध है। वृत्तियाँ तीन प्रकार की मानी गई हैं । 

१ ; उपनागरिका-टवर्ग में केवल णकार, अन्य वर्गों के सभी वर्ण, सानुस्वार अक्षर, 
हस्त वर्ण, ४ ये माधुयमृलक वर्ण हैं। श्र|गार, करुणा और शान्त रस के वर्णन में इस बृत्ति का प्रयोग 
वांछनीय है । हृठय के द्रदीकरण के लिए यह अनुप्रास आवश्यक है । 

कंकन किंकिनि नुपुर घुनि सुनि। कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥ 
मानहु” मदन दुंदुभी दीन्हीं। मनसा वित्व विजय कह कीन्हीं॥ 


१०२१३०५१०२ 


लक #, वातावरण 2 है “ #../ 
इसमें अनुस्वार और नकार का इतनी वार प्रयोग श्व॑गार रस के वरध-निर्माण में कितना 
सक्षम हुआ है, इसका अनुमान तो कोई काव्यरसिक ही कर सकता है । सीता रे हक 
गे ड रूप रघचशम या इतहिनम के 
स्थानीय एवं कठिस्थानीय आभूषणों से निःसृत ध्वनियाँ 'विस्त्र रुप रघुवर णिःय 
लिए ही दंदंभी-नाद करती हैं। यह वो अनुप्रास की मोहकना का परिणाम 


वास्तविकता में परिणत होती दीखती है । 


४। कक 
रि्राम है छि छावि की एत्मक्षा 


उपसंहार है ध्‌ू्‌ 
£ ; अलंकारशासख को देन : ॥ 


संस्कृत अलंकारशास्त्र के लगभग सहख्र॒ वर्षों मे इतना सूक्ष्म विश्लेषण, विवेचन ए 
अन्वेषण हुआ कि उन अलंकारों से भिन्‍न किसी नवीन अलकार की कल्पना भी खतरे से खाल 
नही है । मानस मे गोस्वामी जी की एक से एक आकर्षक कथन-भंग्रिमा दिखलाई पड़ती है और 
कुछ स्थल ऐसे है कि जिन्हे देखकर अलकारशास्त्रों को पुतविचार करने की सामग्नी मिल जोती है। 


सागर मे सेतुबंध का समाचार सुनकर रावण के जिस कथन मे आचायंप्रवर रामचंद्र शुक्ल 
मे “चकपकाहट” माना है, उसमे दस पर्यायवाची शब्दों के द्वारा जो अभिव्यक्ति की नवीन भंगिम 
दीश्ष पड़ती है, उसमें कोई न कोई अलंकार अवश्य मानना चाहिये, किच्चु अलकारशास्त्र इर 
हमारी कोई सद्दायत। नही करता । दोहा देखें--- |. द्‌ 
बाँध्यों वचननिधि नोरनिधि जलधि सिधु बारीस। गत 
सत्य. तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदींस ॥॥ 


इसी तरह निम्नोद्धृत प्रकरण में कोई नया अल्‍ूकार माना जा सकता है--- 22 


सोचिश्न बिप्र जो बेद बिहीना। तजि निज घरसु बिषय लय जीना 'पेंदी 
सोचिप्र नृपति जो नीति व जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समान गति, 
सोचिश्न॒ बयसु कुपनव घनवानू । जो न झटिथि सिव भगति सुजाहर्पे है 
सोचिश्रसुद्र ब्रिप्र श्रवमानी । सुखर सात प्रिय स्थान गुसार 
सोचिञ्र पुनि पतिबंचक नारी। कुटिल कलह ॒ प्रिय इच्छाचा 
सोचिश्र बदु निज ब्रतु परिहरई। जो नहि ग्रुर झायसु श्रनु 
सोचिशन्न गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग । 
सोचिश्र जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग॥ ९ दणो छेद 
रु ” वातावरण का 
$ै, है 
निम्तोक्‍त दो उदाहरणों को “सार” के अंतर्गत रखा जा पर्सि-वकरेणक्वक्" णेए वण-याजना 
में पूर्णत* ये उदाहरण समायत्त नही हो पाते --- 
पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के । प्रान 
| हि. 
तात रामु नहिं चर भुपाजा। भुवनेपताओ का समाहार मिलता है । 


इसी प्रकार निभ्नोक्त उदाहरणो को परिसंख्या था! 
अवध तहांँ जह रामनिवासू । तहईं विन मे उच्चरित होने वाले व्यजनों की 
द॑ अनुप्रास वसे वर्णा की आवृत्ति से सबद्ध 
पुत्रवती जुबती जय सोई । ण-स्थान छह हैं--- 


सोह सर्बंज्ञ तज्ञ सोइ पंडि 


|| 
चक्ष सकल लक्षनजुट" 
त्यनुप्रास उच्यते । 


“साहित्यदपण १०/५ 


3 रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


निम्नोक्‍्त उद्धरण को थत्युक्ति में समाविष्ट तो कर ले सकते है, किन्तु कथन में जो चमत्कृति 


वैसी चमत्कृति अत्युक्ति में होती नही । 


सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा। धीरजहू कर घीरजु भागा ॥ 
२.१५२.८ 


अधोलिखित अर्द्धालियाँ प्रतिपेध या वक्रोक्ति की सीमा मे आ जा सकती है फिर भी इनसे 


लिए कोई नया नामकरण उत्तम होगा -. 
राम सनुज॒ कस रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा ॥ 
पसु सुरधेनु कल्प तरु रूखा। अ्रन्नदान श्ररु रस पीयूषा । 
बैनतेव खग श्रहि सहसानन | चितामनि पुनि उपल दसानन । 
सुन्रु मतिमंद लोक बैकूुंठा । लाभु कि रघुपति भगति श्रकूंठा ॥ 
६.२६.५-८ 
तुलसी की अलंकार-सम्बन्धी मान्यता, उसका निर्वाह तथा निष्करप्प : 
गोस्वामी जी ने अपनी अत्यधिक विनम्नता प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रकार अपने को 
ही मानेगर है,? उसी प्रकार काव्यविवेक अर्थात्‌ अक्षर, अर्थ, अलंकार तथा छदादि से अपनी 
ता प्रकट की है :--- 
श्रारथ श्ररथ अलंकृति नाना । छंद प्रबंध श्रनेक विधाना । 
भाव भेद रस भेद शझ्पारा। कबित दोष ग्रुन विविध प्रकारा ॥ 


कवित विवेक एक महेह मोरे। सत्य कहाँ लिखि कागद फोरे । रे 
१.€,१०- 


प्रकार जब वे नाना अ्उंकृति भर्थात्‌ शब्दाल्ंकार, अर्थालंकार एवं उभयालंकार के 
को रहित मानते हैं, तो इसे भी उनकी प्रकृत सरलता ही माननी चाहिए और इसका 
४? कियी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि उन्हे नाना अलंक्ृति का पूर्ण 


ते ने ऋण _ पने अलूुंकार-विपयक सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख किया है । 

पह अलुप्रास इत्तियो से उ*सुक्रब कृत जोक । राम नाम विनु सोह न सोऊ ॥ 
4 : उपनागरिका-ठ% भाँति सेवारी। सोह न दसन बिना बर नारी ॥ 
हस्त्र वर्ण, ४ थे माधुयमूलक वर्ण १.१०.३-४ 


वछ्धिनीय है। हृव्य के द्रणेकरण कंपहृत्त्वपूर्ण है, रामनाम मद्ठत्त्वपूर्ण है, अलंकरण नद्दी | 

कंकन किंकिंनि सुर हैं कि चंद्रवदना नारी को छास अ्रकार से सजाइये- 

मानहु” मदन दुदुर् करती है, तब तक सुशोभित द्वो द्वी नहीं सवती । वर 

_ एरनारी की वात जो कुछ भी हो । ठीक उसी रे 

कारों से छाद दीजिए, बविन्‍्तु बद्द तव तक सुशोभन 

इसमें 54 और नकार का हक उआ हक विर्वेस्ता नारी यी देखने 

या आप मत हि ये बाव्य को देराना भी पाप ट्रि>ऐसा हम छप- 
स्थानीय एवं कटिस्थानीय आभूषणों से ५, काव्य का यथ्य मुरय है, अस्कार सही । 

लिए ही ददभी-नाद करती हैं । यह तो अनुप्रास | 
गास्तविक्ता में परिणत् होती दीग्बती है । मत । कैम्प 


शब्दालंकार पूपू 


२: पुरुषावृत्ति--इस वृत्ति में ओजगुण प्रकाशक वर्णों, दीध समासो तथा बोर शब्दों 
की योजना होती है। ओज-प्रकाशक-वर्णों में वर्गों के प्रथम-तृतीय एवं द्वितीय-चतुछ बर्णों से 
मिले संयुक्त वण, ट, ठ, ड, ढ, रकार से मिले संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है | रौद्र तथा 
भयानक के वर्णन में ऐसी वण-योजना अनुकूल होती है । पुरुषावृत्तिमुलक वृत्त्यनुप्रस का एक 
उदाहरण लें - 

धरि कुधर खंड प्रचंड सकंट भालु गढ़ पर डारही। 
भपटहिं चरण गहि पटकि सहि भजि चलत बहुरि पचारही । 
अति तरल तरुण प्रताप तपहिं तमकि गढ़ चढ़ि चढि गये। 
कपि भालु चढ़ि मंदिरन्ह जहूँ-तहँँ रामजसु गायत मए। 
-- ६-४० के वाद का छंद 
उपयुक्त उदाहरण में ट, ठ, रेफ का अनेक शब्द-प्रयोग, बानर ओर भाल्लुओ के प्रचण्ड आघात 
की तीव्रता का ब।ध बडी सहजता से कराता है। यदि यहाँ पुरुषावृत्तिमुलक वृत्त्यनुभास नहीं 
होता, तो वीर रस की निष्पत्ति कतई संभव नही होती । 


९ ९ 
३ ४: कोमलाबत्ति--जिस कविता मे अन्तस्थ वण, स, ठ इत्यादि वण तथा असमस्त पदों 
का प्रयोग होता है, वहाँ कोमलावृत्ति होती है इस वृत्ति का सम्बन्ध प्रसादगुण से है। शान्त, 
भक्ति आदि रसो के लिए समीचीन है । कोमलावृत्तिवृत्त्यनुप्रास का एक उदाहरण उद्धृत है- - 
भए प्रगट कृपाला परम दयाला कौसत्या हितकारी। 
हरषित महत्ताारी घुनिमनहारी अद्भुत रूप बिचारी। 


लोचन अभिरामं तनु घनस्थामं निज आयुध भुजचारी। 
भूषन बनसाला नयन बिसाला सोभा सिंधु खरारी। 


११६१ के बाद पहला छंद 
इंसमे ल, ह, न तथा र इन वर्णा' की आवृत्ति रामजन्म के अनुकूल कोमल-मोहक वातावरण का 
निर्माण कर चित्तरंजन करती है। वक्रो क्तिकार कुतक ने वर्ण-विन्यास-वक्रता के लिए वण-योजना 
को अनाग्रह, सुन्दर, वेचित्र्ययुक्त एवं भ्र्‌तिषेशल माना है । 
नाति निबन्धविहिता नाप्यपेशलभूषिता 
पूर्वावृत्त परित्याग नूतनावतनोज्ज्वला ।* 
मानस के वणविन्यास में कुतककथित सारी विशेषताओं का समाहार मिलता है 
(ग) श्र्‌ त्यनुप्रास-- 


- ताल, कण्ठ, मूर्धा और दन्‍त आदि किसी एक स्थान मे उच्चरित होने वाले व्यजनों की 
(स्वरों की नही ) समता को श्र्‌ त्यनुप्रास कहते हैं ।* यह अलुप्रास वैसे वर्णों की आवृत्ति से संवद्ध 
है, जिनका उच्चारण स्थान एक है। मुख्यतः उच्चारण-स्थान छह है--- 

१५ वक्रोक्तिजीवितस्‌ २/८ 
२: उच्चायत्वायदेकत्र स्थाने तालुरदादिके। 
साइश्य॑ व्यंजनस्येव श्र त्यनुप्रास उच्यते | 
“-स्ाहित्वदपषण १०/५ 


हि 
पद रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


१; कठ, २: तालु, ३: दंत, ४ ४ मूर्था, ५: ओष्ठ ओर ६: नासिका | स्थान-भेद से 
वर्णो' के निम्नलिखित भेद हैं-- 
कंठ-जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है-अ, आ, कवर, विसर्ग तथा ह । 
तालव्य--जिनका उच्चारण तालु से होता है-इ, ई, चवर्ग, विसर्ग तथा ह । 
दंत्य--जिनका उच्चारण दाँत से होता है-तवर्ग, ल और स । 
श्‌ः 
मूधेन्य-- जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है--ऋ, ट्वर्ग, र, और ष । 
ओष्ठय--जिनका उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है--उ, ऊ और पवर्ग । 
अनुनासिक- जिन वर्णो' के उच्चारण में सुख के भाग, दाँत और ओठ आदि के 
अतिरिक्त नाक की भी सहायता ली जाय--ड, , ण, न और म । 
कंठ-तालव्य - जिनका उच्चारण कण्ठ और तालु दोनों की सहायता से हो-- 
एओऔरएऐ। 

८; कंठौष्य्य--जजिनका उच्चारण कंठ और ओठ दोनों से हो--ओ और ओ। 

६; दंतौप्ब्य--जिसका उच्चारण दाँत और ओठ से हो--व' 

चू कि इस अनुप्रास में स्व्रो की गणना नहीं है, अतः कंठतालव्य और कंठष्ठय- इन 
दोनों को छोडा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंद-तालव्य, तालब्य-दंत्य, दंत्य-मूधन्य 
इत्यादि द्वि-उच्चारण-स्थानीय वर्णों की आवृत्ति मे भी श्र्‌ त्यनुप्राम होता है। इस तरह इनके 
अनेक भेद हो जाते हैं | कुछेक के उदाहरण निम्नोंद्घृत हैं-- 

१; कठय-- 

जहि जन पर मसता अति छोहू। जेहि करुना करि कोन्‍्ह ने कोहू ॥| 


20. 3८ « 0 .७ “७ 


्क 


५ 


१। 5३० ६ 
“5? की चार वार तथा 'क' की तीन वार आवृत्ति | दोनो कंठ से उच्चरित् ब॒ण हैं । अतः, 
यहाँ कदयगत श्र्‌ त्यनुप्रास है । 


१; दंत्व--- 
राम नाम नरकेसरी, कनक कसिपु कलिकाल। 
जापक जन प्रह्माद जिमि पातिष्टि बलि सुर साल ॥ 


१-८७ 
४४ ओपष्टय--- 
सपनेहुँ साचेहु मोहि पर जौ हर गौरि पसाउ। 
तो फुर होइ जो कहें सब भाषा भनित्ति प्रभाउ ॥ हे 
यहाँ प, म--दोनो ओब्ठय व्रणों' क्री आशत्ति है। 
कलि केवल मल सूल मलीना। पाप पयोनिधि जन सन मीना ॥ १.२७ ४ 


यहाँ प और मे की आचृत्ति है ! 





ह* हपाहसश-ामशर, गोल घनेरेव हमार, पूछे ५ 


शब्दालंकार पूछ 


यह अनुप्रास सहृदयो के कान के लिए बडा ही सुखप्रद होता है। अतः, कविराज विश्व- 
नाथ इसे श्र त्यनुप्रा कहते है।' गोस्वामी जी के काव्य सहदय जनो के कानों को बहुत 
प्रिय है- इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें श्र त्यनुप्रास कितना होगा । 


(घ) अंत्यानुप्रास--पदांत अनुप्रास को अंत्यानुप्रास कहते हैं। यदि व्यंजन के साथ स्वर 
की आवृत्ति हो, तो वह अंत्यानुप्रास कहलाता है ।* गोस्वामी तुलसीदास की कोई चोपाई ऐसी 
नही है, कोई ऐसा छुन्द नही है, जिसमें अंत्यानुप्रास न हो। उदाहरणार्थ एक-दो अद्र्धालियाँ 
उद्धृत हैं-- 

आरति विनय दीनता सोरी | लघुता ललित सुबारिन थोरी॥ 
अद्भुत सलिल सुनत गुनकारी । आस पिआस मनोबल हारी॥ 
राम सुप्रेमहि पोषत पानी । हरत सकल कलिकलुष गलानी ॥ 
भवश्रम सोषक तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिद दोषा । 
7१ ४३- १०४ 


संस्कृत-ताहित्य में इस अंत्यानुप्रास (तुक) का प्रायः अभाव देखा जाता है, किन्तु 
हिन्दी-कविता के लिए तो यह साधारण वात हो गयी थी । आज की अतुकांत नयी कविता मे 
पुनः अभाव देखा जाता है। 


(ड) लाटानुप्रास--तात्मयमात्र के भेद से शब्द और अर्थ की पुनरक्ति लाटानुप्रास है।* 
इस अनुप्रास के द्वारा कवि शब्द-अथ-पौनरुकत्य से अपने कथन में विशेष चमत्कृति-उत्पादन 
करता है। रामचरितमानस में इसके अनेको उदाहरण है-- 


१५ हरघे हेतु हेरि हु ही को । किए भ्वषन्ु तिय भूषन ती को ॥ 
१. १९.७ 
२: हँस बेस दशरथु जनकु, राम लखन से भाइई। 
जनती तू जननी भइ, विधि सन कछू न बसाइ ॥ 
२-६ १६० 


जननी-जननी की आवृत्ति में गोस्वामी जी का तात्पय स्पष्ट है। भरत की खीक एवं 
आक्रोश का जितना सुन्दर निरूपण इस जल्ाठानुप्रास के द्वारा हुआ है, वेसा शायद ही अन्यत्र 
मिले । केकेयी के प्रति भरत का क्षोभ मेथिलीशरण गुए ने 'साकेत” में भी ज्यक्त किया है-- 


धन्य नेरा क्षुधित पुत्र-स्नेह, 
भून कर जो खा गयी पति-देह । 





१५ एप च सहृदयानामतीव श्र्‌ तिसुखावदत्वाच्छू त्यनुआसः | 
* _-साहित्यदर्पण, पृष्ठ २७६ 
२६ व्यंजन चेद्रथावस्थं सहाध्येन स्वरेण तु 
आवतंय तेचन्त्ययोज्यत्वादन्त्यानुप्रास एवं तत्‌ 
--साहित्यदपण, १०६ 
३ ४ शब्दार्थयोः पौनरुून्त््यं भेदे तात्पयमाचत्तः । 
--साहित्यदर्पण १०/६ के वाद । 


नी 


हे में अल॑ 
रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


: रत के अनेक मनोभावों को ग्ूथ दिया है । 
अनुप्रास-दोप-- 
अनुप्रास के तीन दोष वतलाये गये हैं' | यथा--- 
१ : प्रसिद्धाभाव, २: बेफल्य और ३ : वृत्ति-विरोध | 
जाता है हे अंक केवल अलुप्रास-योजना के लिए अग्रामाणिक बातो का उल्लेख किया 
एय वहाँ होता है जहाँ केवल शब्दाडम्बर अस्तुत किया जाता है, वर्ण या शब्द- 
योजना में कोई चमत्कार नही रहता । वृत्तिविरोध में उपनागरिकादि वृत्तियो के नियमविरुद्ध वर्ण- 
विल्ास होता है। प्सिद्धाभाव, वेफल्य तथा वृत्तिविरोध के अनेक उदाहरण ग्वाल, पजनेश तथा 
केशवदास की रचनाओ में प्राप्त होते है| 
गोस्वामी जी के रामचरितमानस में श्र्‌ तिग्रेय अनुप्रासों की सहज उच्छुल छुटा दिखलाई 
पड़ती है। 'नानापुराणनिगमागम? तथा 'क्वचिदन्यतोषि! पर अधिकार रखनेवाले एवं 'सहज 
कविच कीरति विमल” के उद्धोपक गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में कही भी अनुप्रास- 
दोष देखने को नही मिला । अनुप्रात के सम्राद्‌ से ईषदपि स्खलन न होना ही स्वाभाविक है। 
२: यसक्र 
साथक होने पर भिन्‍न अर्थ वाले स्वर-व्यंजन-समुदाय की क्रमशः आवृत्ति को यमक 
कहते हैं ।* यमक भी वस्तुतः एक प्रकार का अनुप्रास ही है। छेक-व्ृत्त्यनुप्रास में जहाँ केवल 
व्यंजन-पोनरुकत्य होता है, वहाँ यमक में स्वर-व्यंजन-पोनरुकत्य । 
संस्कृत-साहित्य में आलंकारिको ने छंद के आदि, मध्य तथा अंत को ध्यान में रख कर 
यमक के अनेकानेक भेद किये हैं-- जेसे आदि यमक, मध्य यमक । इसके अतिरिक्त प्रधम चरण 
की आवृत्ति कही दूसरे चरण में, कही तीसरे चरण में, कहीं चौथे चरण में, दुसरे चरण की आवृत्ति 
तीसरे चरण में, कही चौथे चरण में इस तरह की आइसत्ति की ध्यान में रखकर यमक के झुख, संदेश, 
आवुत्ति, गर्भ, संदष्टक, पुच्छ, पंक्ति, परिदृत्ति, युर्मक, समुदृगमक तथा महायमक- स्वारह भेद 
किये हैं। हिंदी के आचाये केशवदास ने “कविश्रिया' के एक अध्याय में यमक के भेदोपमेद क्री 
चर्चा की है। वमक के सुखकर एवं ढुःखकर-जैसे भेद मौलिकता-म्रदशन की अबृत्ति के सिवा और 
कुछ नही है। संस्कृत में ऐसे अनेक काव्य हैं, जिनमें यमक का प्रयोग प्रचुरता थे मिलता है । 
हिंदी में भी 'बमक-सतसई-जैसी पुस्तक अनेकार्थ शब्दीं के शान-दिखशेन के लिए लिखी गयी है! 
रामचरितमानस में गोस्वामी हलसीदास ऐसी कलाबाजी से कोसी दूर भागते हैं। फिर 
भी इनके मानस” से यमक के अनेक सुन्दर उदाहरण मिल जाते है। मिश्रबंधओं के इस कथन 


है 0 धावय शै 
“इन्होने यमक का बहुत कम अयोग किया है।” तथा आचार रामचन्द्र झुक्ल के इस वात इसी 


१: अलकारन्मजूप्रा, एप्ठ २३६ 

२: सत्यथे पपगर्थायाः स्वरन्यंजनसंहततः । 
कमरे ठेनेवाइसिय मर्क विनिगदयते । 

३ ६ मंज्षिप्त हिन्दी सवरत्न, मिश्रदनर, पृष्ठ ७६ 


>चसाइदित्यदर्षन, १० ८ 


शब्दालंकार प्‌ 


प्रकार यमक का व्यवहार भी कम ही मिलता हैं ।”' से तो ऐसा लगत। है कि ठुलसी-साहित्व में ही 
यमक नहीं के बराबर है । अन्य ग्यारह अभथो को छोड़ भी दें, तो भी रामचरितमानस में ही इसके 
पर्याप्त उदाहरण मिल जाते हैं । 

यमक के सुख्यतः तीन भेद किये जा सकते है-- 

» ; जिसमें दोनों साथक शब्द हो, 

२: जिसमें एक शब्द साथक तथा एक निरथ्थक हो और 

३; जिसमें दोनों शब्द निरथंक हो । 

साथक शब्दों की आवृत्ति वाले यमक का एक-से-एक सुन्दर उदाहरण मानस में मिलता 
है । कुछ उदाहरण निम्नोद्ध्ृत है-- 


१: हरन मोह तस दिन कर कर से । सेवक सालि पाल जलधर से ॥ 


१ ३२ १० 
२४ अस सानस सानस चख चाही । भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही ॥ 
१,३९९ 
३४ भंजेउ रास आपु भव चापू। भव-भय भजन नास प्रतापू ॥ 
४: भव भव विभव पराभव करिनि । बिस्व विमोह॒नि स्ववस बिहरिनि ॥ 
व | हे १ श३५- ८ 
५ + बररे बालकु एकु सुभाऊ। इन्हहि न संत विदृषहि काऊ॥ 
५९ २७९ ३ 
६: भरतु प्रान प्रिय पाव8हि राजू । विधि सब विधि भोहि सनमुख आजु ॥ 
हे ४२ 
७६ मूरति मधुर मनोहर देखी । भयेड बिदेह बिदेह बिसेखी॥ ५ 
| शरश५्‌ ८ 
८५ बार-बार मुनि बिप्रवर, कहा रास सन राम । 
९ निरर्थ १- र८२ 
२४ एक साथक शब्द तथा दूसरा निरथंक-- 
१४ बरनत बरन प्रीति बिलयाती। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती ॥॥ 
२ २० ४ 
२: बलु प्रतापु बीरता बडाई। नाक पिनाज्हिं संग सिधाई|। १ २६६,७ 
३: नाथ साथ साथरी सुहाई। सयन सयन सय सम सुखदाई ॥ २.१ 8.७ 
8४ परम रम्य आराम यह, जो रामहि सुख दैत। १,२२७ 


बरन सार्थक तथा वरन निरर्थक बरनत का खंड, 
नाक सार्थक तथा नाक निरथ्थक जो पिनाक का खंड, 

९ 
साथ साथेक तथा साथ निरथंक जो साथ ही का खंड है--- 


के योग से साथक शब्दो एवं निरथंक स्वर-व्यंजन-समुदाय की आवृत्ति से यमक है । 
१ « गोस्वामी तुसलौदास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ १६४ 


रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


द््‌ ५ 

३ ; दोनों निरंक-- 
3: सठ सुधरहिं सत संगति पाई। पारस परस हुधातु सुहाई॥ १३.६ 
२४ राखिय अ्रव्ध जो अबधि ल्गि, रद्दत जान्य्रहि गाण॥ २.६६ 
३: सुरसरि धार नाउठ मंदाक्नि। जे! सब पातक पोतक डामिनि ॥ २,१३१. ६ 


प्रथम के रस में जो पारस परस के खंड हैं, 
द्वितीय के अब में अवध ओर अवधि के खड हैं तथा 
तृतीय के तक में पातक और पोतक के खंड हैं-- 
निरशक स्वर-व्यंजन समुदाय की आवृत्ति में यमक है । 
यमक के इन उदाहरणों के अतिरिक्त 'रामचरितमानस” में यमकाभास के अनेक सुन्दर 
उदाहरण मिलते हैं । यमकाभास में भिन्‍नार्थक स्व॒र-व्यंजन समुदाय नही, वरन भिन्‍नार्थक व्यजन- 


समुदाय की आदवृत्ति दीख पडती है। ग 


क ; नव अंचुज अंबक छुवि नीकी । चितवनि ललित भावती जी की ॥ ६,१४६ हे 
ख: सुरसरि धार नाउें मदाकिनि। जो सब पातऋ-पोतक डाकिनि ॥ २१३१४ 
गे; विमल् विवेक धरम नय साली । भरत भारती मंऊु सराली ॥ ३२६६.८ 
घः्अ्रब गोसाई मोद्दि देंड रजाई। सेवडें अवध अवधि भरि जाई ॥ २३१२,८ 
डे; अस बिचारि सब सोच ब्िहाई। पालहु अवध अवधि की नाई ॥ २.३ १४ ६ 
च ; बिछुरन दीन दयाल, प्रिय तन्नु-ठतृन इच परिहरेठ । २१.१६ 
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छु : प्रनवर्डे सबढि धरनि धरि सीसा। करेहु कृपा जन ज्ञानि मुनीसा ॥ 
वक्रोक्तिकार ने वण-विन्यास-वक्रता विशेषतः, यमकादि की वर्ण-योजना में प्रसादगुण 
आवश्यक माना है। कहना न होगा कि मानस में चाहे यमक का प्रयोग हो या बमकाभास का, 
कहाँ भी मगजमार शब्दों की आवृत्ति नही है । 
यमक-दोप--- ; हि 
यमक अलंकार के नियमानुसार यमक किसी छंद के एक चरण, दी चरणा अथवा चारा 
चरणों में होना चाहिये। इसके विरुद्ध बदि तीन चरणों में यमक हो, तो “अप्रवुक्त-दीप माना 
जाता है । उदाहरण के लिए बिहारी का यह प्रसिद्ध दोहा उपस्थित किया जा सकता हैं--- 
तोपर बारों उरबसी, सुनु राधिके सुजान। 
तू मोहन के उरबसी, हवं उरबसी समान ॥ हि 
यहाँ उरवबनी! शब्द का यमक केवल तीन चरणों में है । अतः, यहाँ “अप्रवुक्तन्दीप है । 
मानस से दतने यमक और यमकाभास के उदाहरण अस्तृत किये गये हैं, किन्त ऐसा अप- 
वाद भी नहीं मिलता, जिसे हम यमक-दोप के अंतर्गत रख सकते हैं। गोस्चामी नी का 
अनसतक-सतक ता सचमुच स्वृत्य है ! 
३ : श्लेप : े 
श्िलिष्ट शब्दों के द्वारा अनेकाथ-शापन इलेप अलकार बहा जाता १।* इस अलेगार 
के लिए एक्ार्थवाची शब्द विव्प्ित नहीं होते, बरन, अनेकार्थ कामशेनु-शब्दों से सहायता शी 





२: ऋलफार-मद्व्ग, पृष्ठ २४० > 
|: शिलध्ट: परैरनेशाप मियगाने शेप इत्वते, साहियरमण, ३०१६ 
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जाती है। महाकवि वाणभट्ट के शब्दों में अक्लिण्ठ श्लेष ही सुरचना के लिए काम्य है । वस्तुतः 
अविलष्ट श्लेष कविता मे चार चाँद लगाते हैं, कभी भी भारस्वरूप प्रतीत नही होते | दण्डी तो 
श्लेष को सभी वक्रोक्तियों अर्थात्‌ अलंकारों का सौदय-प्रदाता मानते हैं।* अभिनवगुप्त का भी 
कथन है कि श्लेप उपमा-गर्भ अलंकारों को सहायता देता है। यदि इसका प्रयोग नियंत्रित हों, तो 
वर्णन मोहक एवं प्रभावक हो जाता है ! 
सस्कृत-साहित्य में अक्लिष्ट श्लेप का प्रयोग करने वाले कवि कम है । अधिकतर क्लिष्ट 
श्लेप का प्रयोग करते है। कवियों ने अपने शब्द-कोप-न्ञान का सिक्का जमाने के लिए विकट 
श्लेष-बंध का प्रयोग किया। वेदान्त देशिक की 'सुभाषित वाणी” में कोई ऐसा श्लोक नही है, 
जिसमें श्लेप न हो। इसके अतिरिक्त संस्कृत में अनेकसंधान काव्य” अर्थात्‌ दृवर्थक-ब्यथंक 
काव्य लिखने की परंपरा ही चल गयी | अठारह-अठारह सर्ग के महाकाव्य लिखे गये, जिनके 
प्रत्येक पद्म में श्लेप हैं--एक ही साथ दो दो, तीन-तीन चरितनायकों की कथाएँ चलती हैं। 
ऐसे काब्यों में कविराज-कृत 'राधवपांडवीयम्‌”, विद्यामाधव-कृत पावती-रुक्मिणीयम्‌*, 
वेदान्तदेशिक-कृत 'यादवराघवीयम्‌, सोमेश्वर-कृत 'राघवयादवीयम्‌” तथा चिदम्बर-कृत 'राघव- 
यादव-पाडवीयम्‌'-जेसी कृतियाँ उल्लेख्य हैं ! इन कृतियों में बौद्धिक-विलांस तो मिलता है, काव्य 
की सहज-चस्रावित माधुरी नही मिलती । 
गोस्वामी तुलसीदास का तो काव्य-सिद्धान्त है--सहज कवित्त कीरति विमल सोहि 
आदरहिं सुजान ।” काव्य जबतक स्फटिक-स्वच्छु न हो, तब तक सहज बेर-विस्मरण कर विरोधी 
भी उसका आदर केसे कर सकेंगे ? इसलिए वे सुबन्धु की तरह अपनी रचना को-- 
“प्रत्यक्षरइलेषमयप्रप चविन्यासवेदग्धनिधि प्रबन्ध”४ 
के कदापि पक्षपाती हो नही सकते । वे श्लेप का प्रयोग गृढ गिरा, व्यंग्य ओर काकु के निमित्त 
करते हैं; कुछ चमत्कार ओर पांडित्य के हेतु नहीं ।/ मानस मे अव्लिष्ट श्लेष के अनेक उदा- 
हरण आप्त होते हैं। इनकी रचनाओं में श्लेष, परिसंख्या-जेसे कृत्रिमता लाने वाले अलकारो का 
भी व्यवहार नही मिलता ।* आचाय रामचन्द्र शुक्ल का यह कथन बहुत छानबीन के पश्चात्‌ 
लिखा गया नही प्रतीत होता । ऐसे ही सुन्दर श्लेष-प्रयोग के एक-दो उदाहरण द्रष्टन्य है-- 
क: सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेपषि कामबस भये बियोगी ॥ 


१८५५८ 
ख: करहिं कुटि नारदहि सुनाई। नीकि दीन्हि हरि सुन्दरताई।॥ 
रीक्षिह राजकु"'अरि छवि देखी । इन्हहिं वरिहि हरिजासि बिसेषी ॥। 
ग: पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु साँगा ॥ अल आ 
१२२८ ६ 


* श्लेपो5क्लिष्टः दृप चरितम्‌, अथम उच्छवास, ८वाँ श्लोक 
£ श्लेषः पुष्णाति स्वास ग्रायो वक्रोक्तिश्रियम्‌, दण्डी, काव्यादश्श 
: ध्वस्यालोक, द्वितीय उद्योत्त, पृष्ठ १११ 
: पत्यक्षरश्लेषमयप्रपञ्न विन्‍्यासवेदग्धनि धिप्रवस्धम्‌ 
सरस्वतीदत्त वरप्रसादः चक्रे सुबन्धु सुननेकवन्धु * “-वासवदत्ता 
४ तुलसीदास, थाचारये चन्द्रवली पाडेय, पृष्ठ २६७ 
६ : गोस्वामी तुलसीदास, भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ १६४ 
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घ मह॒ह तात दारन हुठ ठानी। समुझत नहि कछु लाभु न हानि ॥ 
१२५८-२ 
प्रथम उद्धरण में वियोगी के स्त्रीरहित' तथा 'योगरहित' टो अथ हैं। मदन-अभि- 
लाषा से आकुल सिद्ध विकल महासुनि योगश्रष्ट हुए अथवा संसारी प्रेमी पुरुषों की तरह स्त्री के 
विना छुखित हुए। दूसरे में हरि के दो अथ है--विष्ण और बंदर । इन दोनो अथों में हास्य- 
व्यंग्यमिश्रित नारद की दयनीयता का वड़ा ही प्रांजल अभिव्यंजन हुआ है। तीसरे उद्धरण में 
वर्रा के दो अर्थ हैं--वरदान तथा वर (पति)! इस “वर के व्याज से, गुप्त रूप से सीता द्वारा 
सुभग वर का वरदान माँगने में केसी मर्यादा-रक्षा है, इसे कोई भारतीय संस्क्ृत्यनुरागी व्यक्ति 
ही समझ सकता है। चहु्थ उद्धरण में 'तात' शब्द के दो अर्थ हैं--“पिता” तथा 'तप्त!। जनक 
का प्रण कितना दारुण एवं तपतकर है--इस कथन के द्वारा राम के प्रति सीता के अतिशय प्रेम 
की बड़ी ही सशक्त व्यंजना हुई है । इस प्रकार मानस में अभंग इल्ेष के अनेक उदाहरण मिलते 
है | ऐसी पंक्तियों में गोस्वामी जी की कला का निखार देखते ही बनता है। 
अभंग--- 
१: रावण सिर सरोज बन चारी। चलि रघुवीर सिलीमुखधारी ॥ 
(बाण, भ्रमर) 
२४ साधु चरित सुभ सरिस कपासु । निरस बिसद युणमय फल जासू ॥ 
(युण, डोरी) 
३: भरे छमरानन सुथल थिराना। सुखद सीत रुचि चार चिराना॥ 
(मुन्दर रामचरितमानस, सुदर मानसरोवर) 
४८ हिल द्रोही न वचहिं धुनिराई। जिमि पंकजवन हिसऋतु आई ॥ 
(चन्द्र, ब्राह्मण) 
५ : नारद वचन सर्भ सहेतू। सुंदर सब गत निधि इपकेतू ॥ 
(धम, वृषभ) १०७१-६३ 
६: जूथ जुथ मिलि सुमुखि सुनयनी । करहिं गान कल कॉमल बयनी ॥ 
(सुम्ुुखी-सखी, सुनयनी-सुनयना) 2० २८५-२ 
७: भेया कहहु कुसल दोउ वीरे। तुम नीके निज नयन निहारे ॥ 
(अच्छी तरह, सकुशल) 8८५६ 
८: कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला। संकर मानत राज मराला॥ 
(मन, मानसरीवर) ेु 8प८ ४ 
६: जेहिं बारीस वंधायउ हेला। उतरेट सेन समेत छंबँला ॥ पर 
(अच्छी बेला, सुबेल पंत) ६६.५ 
शास्त्रज्ञो में केशकर्पण की पदृत्ति बहुत अधिक दिखाई बढ़ते है| व 
विभाजन की चेण्टा की गयी है। विश्वनाथ ने साहित्यव्पय में झ्लेपन बाठ मद 
प्रत्वयश्लेंण, लिंगशलेप, प्रकतिश्लेष, पदश्लेप, विभक्तिएलेष, वचनइल 
केशवदान ने इसके सात भेद किए हैं 


है। इलेंस ये अनकपा 
है उषा 
7 ई-यणट्रटॉंप, 


लेप तथा भाषाश्लेष ।* 


ै $ अिज++ उप तः उद्उरदि हि दम 
३ : बणप्रत्यवलिटगानों प्रदृत्यीः पदपोरदि 


मू >साटिस्यडद 4४, 2०।६ 
शलेपाटिसक्तिवच्ननभारदामष्टपा बे से“ साईिवदपरा, ११ 
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१६ भिन्नपद, २: अभिन्नपद, ३१ उपमाश्लेष, ४ अभिन्‍न क्रिया, ४: विरुद्ध क्रिया, 
६१ विरुद्ध कर्म, तथा ७: नियम-विरोधी । 


किक भें बह छ 
किन्तु, श्लेष के भेद उलभकनो में डालनेवाले है। वस्पुतः आचाय॑ देवेन्द्रनाथ शर्मा के 
शब्दों में यह अलंकार हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नही है।' अतः, विश्वनाथ-केशव-कृत अनेक 
भेदो को उदाहत न करके श्लेष के केवल दो भेद की चर्चा करेंगे । यथा-- 


१ ; अभंग श्लेष--जहाँ शब्दों को तोडे विना दो या दो से अधिक अर्थ निकलते है । 
२४ सभंग श्लेप--जहाँ शब्दो को तोडकर दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं । 


काव्य मे अभगश्लेप जितना सौदय उत्पन्न करते है-उतना सभंग श्लेष नहीं। यदि 
अभंग श्लेष फलगुच्छु-न्याय पर आश्रित है, तो सभंग श्लेप जातुकाष्ठन्याय पर | अभंग शलेष 
मे अनेक अर्थ गुच्छे के सुन्दर फलों की तरह सुगमता से अलग किये जा सकते हैं। किन्तु, सभंग 
श्लेष में काठ से चिपको लाह की तरह सुगमता से नही प्रथक किये जा सकते हैं। हमने 'मानस' 
से अभंग श्लेष के चार उदाहरणों की विवेचना की है। नीचे सभग श्लेष के कुछ उदाहरण 
दिये जाते है-- 


कः बहुरि सक्र सम चिनवो तेही। संतत सरानीक हित जेही ॥ 
१. ४० १० 
सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दृषण सहित । १८ ४ 
खः भूषण बनमाला नयन बिसाला, सोभा सिंधु खरारी । 
१६ १९१ के बाद का छुन्द 
गः देखि सीय सोभा सुखु पाचा। हृदय सराहत बचनु न आवा ॥ 
१६ २३९. ५ 
पहले उद्धरण में सुरानीक के दोनो अर्थ तोडकर ही निकाले गये है; पहला अर्थ है--सुर +- 
अनीक-देवता की सेना तथा दूसरा अथे है सुरा +नीक--सुरा अच्छी । दूसरे उद्धरण में सखर का 
एक अर्थ कठोर तथा दूसरा अथ खरदृषण के साथ (स+-खर) किया गया है। तीसरे उद्धरण में 
खरारी के दो अथ है-एक खरअरि-खरदूषण के शन्नु तथा दूसरा अथ खल -+- अरि-दुष्टो के 
शत्र। दूसरे अर्थ के लिए 'रलयोरभेदात” व्याकरण सूढ़ का सहारा लिया गया है। चतुर्थ 
उद्धरण में सराहत का अथ है सराहना अथवा प्रशंसा करना तथा दूसरा अर्थ है सर + आहत-- 
वाण से आहत । सीता की शोभा को देखकर राम को अत्यन्त सुख हो रहा है, किन्तु उनके सुख 
से कोई वचन नहीं निकलता। संग इलेष स्पष्टीकरण करता है; क्योकि सीता के रूप-शर 
से राम का हृदय विद्ध हो गया है, अतः वचन नहीं निकल पाता है। इस समंग झलेष में 
द्रविड-प्राणायाम करना नहीं है, अल्पायास से जब नारिकेल-त्वक-भेदन हो गया है, तो फिर 
रस-ही-रस है। मानस में ऐसे अनेक सभंग श्लेष के उदाहरण है, जहाँ ऐसा ही' चमत्क्ृति-पुष्ट 
आनन्द मिलता है। सभंग श्लेष के उदाहरण-- 


१४ बंदेउ चारिउ बेद भव बारिधि बोहित सरिस 
जिन्हहिंन सपनेहुं खेद वरनत रघुवर बिसद जस । 
(बर-+-नत) 


१. १४ उ० 
१८ अरलकार-मुक्तावली, प्रो० देवेल्द्रनाथ शर्मा, पृष्ठ १७ 


६४ में अल॑ 
रामचरितमानस में अलंकार-थोजना 


२४ लोचन अभिरामा तनु घनस्थामा निज आयुध भुजचारी । 
तैषन वनमाला नयत बिसाला सोभा सिंधु खरासी ॥ 


भुज+-भ्राप्त, भुज+चार १, १९१ के बाद का छुर्द 
खल--अरि, खर-+-अरि 20204 
३: हिय हरषहिं बरषहिं सुमन, सुमुखि सुलोचनि बूंद । 
(फूल, सु+सन--सुन्दर मन) १ २१३ 


५१ बक्रोक्ति : 

जहाँ किसी के अन्यार्थक वाक्य का कोई दूसरा पुरुष शलेष या काकु (कंठ-विकार) से 
दूसरा अर्थ करे, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है ।* 

वक्रोक्ति का प्रयोग काव्यशास्त्र मे विस्तृत और संकुचित--दोनो अर्थो' में होता रहता 
है | अपने व्यापक अथ्थ में वक्रो क्ति का अर्थ है--शब्द और अथ॑ की बक्रता थर्थाव चमत्कारिता । 
भागमह के विचार से वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति पर्यायवाची है।* किन्तु, आचार्य देवेन्द्रनाथ 
शर्मा वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को भिन्‍न मानते है ।* अतिशयोक्त का अर्थ है-लोकातिक्रान्त- 
गोचरता । यह काव्य में असाधारणता लाती है और वक्रोक्ति काव्य में रमणीयता लाती है। 
भागमह सभी अलंकारों के मृत्त मे वक्रोक्ति मानते है। वक्रोक्ति के बिना कोई अलकार संभव 
ही नहीं--“कोड्लइकारों उनयाविना” । जहाँ वक्रता नहीं, वहाँ अलंकार कैसे हो सकता है ! 
इसलिए उन्होने हेह, सूक्ष्म तथा लेशएं जेसे वक्रता-विरहित अलंकारों को अद्व चन्द्र देकर 
अलंकार-प्रदेश से बाहर कर विया । 

दण्डी ने काव्य के दो भेद किए--१: स्वभावोक्ति और २ वक्रोवित ।” पीछे भोज- 
राज ने काव्य के तीन भेद किए--१: स्वभावोक्ति, २: रसोक्ति, ३: वक्रोक्ति ९ उनके विचार 
से वक्रोक्ति काव्य में उपमादि अलंकारों का प्राधान्य रहता है। इतना ही नही, काव्यशास्त्र 
का प्रत्येक विद्याथीं जानता है कि कु तक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित--प्राण ही स्वीकार 
किया । वक्रोकित के बिना तो काव्य शव-तल्य है। कुंतक वक्रोकित को काव्यकौशल अथवा 
काव्य-सौंदय का पर्याय मानते हैं। उन्होंने वक्रोक्ति के छह भेद किये है-- 

१: वण-विन्यास-वक्रता, २: पद-पूर्वाढ-वक्रता, ३: पद-पराद्ध -वक्रता, ४£ वाक्य-वक्नता, 


५१ ग्रकरण-बक्रता और ६: प्रवन्ध-वक्रता । 
तुलसी-माहित्य में इन छहो वक्रताओं का जेता विनियोग हुआ है, अन्यत्र भी दिखलाया 


गया है | 
१: अन्यस्वान्यार्वक वाक्यमन्‍्यथा योनयेद्यदि नस 
अन्यः श्लेषेण काक्वा सा वक्रो वितल्ततों द्विधा । “+सताहित्यदर्षण, (०६ 
२: वक्रोक्तिनी वितसू, संप्रादक, डॉ० नयेन्द्र, एष्ठ ३ 
£ भामह-विर चित काव्यालकार, श्राचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा, पृष्ठ ४९ 
४ ४ काब्यालंकार, २/८६ हि 
: पिल्नद्विधा स्वभावों क्तिर्वक्रो क्तिश्वेति वाद मयस्‌ । काव्यादश २२६३ 
« वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावो क्तिश्व वाद मयस 
सर्वांस थाहियी ताम रसोक्ति प्रतिनानते। 
4 ५ --सम्स्यती सदाधरशमें: !/4 





जैए 


न 


७४: छादित्य-प्तम्नाद तुनसीदास, गंगाधर मिश्ष, वृष्ठ २६० 


शब्दालंकार ६५, 


हम इस प्रसंग में 'वक्रोक्ति' की विवेचना बिलकुल सीमित अथ में--महज एक अर्थालंकार 
के रूप में कर रहे हैं । वक्रोक्ति के प्रसुख दो भेद है--१ : काकु वक्रोक्ति २; श्लेष वक्रोक्ति | 
काऊु वक्रोक्ति में कंठ-विकार के कारण वक्‍ता के कथित अथे के विपरोत श्रोता बिलकुल दूसरा 
अर्थ लगा लेता हे । वार्तालापों या सम्भाषणों को गोस्वामी जी ने जिस कौशल से आकर्षक- 
मोहक एवं चमत्कारक बनाया है, उसमें इस काकु वक्रोक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। मानस में 
काकु वक्रोक्ति के अनगिनत प्रसंग आये हैं। वनगमन के लिए सीता का राम को विवश 
करने तथा भरत-केकेई वार्ता में भरत का माता के प्रति आक्रोश एवं क्षोभ, राम के वन-गमन पर 
उनकी आकुलता-व्याकुलता और राम के प्रति अगाध अहेत॒ुकी भक्ति की अभिव्यक्ति में काकु 
वक्रोक्ति की चमत्कृति देखी जा सकती है। रावण की वीर-वेष्टित राजसभा में अंगद का अपनी 
सटीक उक्तियों के द्वारा पग-पग पर निरुत्तर, हतदप एवं पराजित करने में काकु वक्रोक्ति ने 
ऐसा जादू किया है कि ऐसे वणनों को पढुकर पाठक गोस्वामी तुलसीदास की कला का सहज 
ही अक्रीत दास बन बेठता है। 
राम का कथन है-- 
सानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जिअइ कि लवन-पयोधि मराली॥ 
नव रसाल-बन-बिहरन सीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला॥ 
२०६३६ ६-७ 
सीता का उत्तर है-- - 
से सुकुमारि नाथु बन जोग । तुम्हहिं उचित तपु सो कहें भोगू॥ 
"६७.८ 
इस ज्त्तर-प्रत्युत्तर में, स्वीकार-नकार में जो पावन प्रीति उमडती है, उसके शा में तो 
प्रस्तरशील पाठक भी बह जाते हैं । सीता के इस स्वाभाविक उत्तर में राम के सारे तक एवं 
प्रवोध कपूर की तरह उड गये हैं । 
दूसरा उदाहरण देखें-- 
लखन राम सिय कहुँ बनु कीन्हा । पेठद अमरपुर  पतिहित कीन्हा॥ 
भोहि दीनन्‍्ह सुखु सुजसु सुराजु। कौन्ह कइकई सब कर काजू॥ 
२ १७९ ३१५ 
इन दो अद्धालियो में “हित”, 'सुख', 'सुजस”, 'सुराजु' तथा "काजू! इन पाँचो शब्दो के 
क्रमशः अहित, ढुःख, अपयश, कुराज्य एवं अकाज अथ निकलते है | इस व्यंग्य-कथन में भरत 
की पीडा का सचसुच वडा ही मार्मिक अभिव्यंजन हुआ है । 
रावण-अंगद सवाद की एक-दो आकषेक अर्द्धालियाँ देखें-- 
कह अंगद सलज्ज जग माही । राबन तोहि समान कोउठ नाहीं॥ 
कह कपि धर्मसीलता तोरी। हमहुँ सुनी कृत परजिय चोरी॥ दर 
देखी नयन दूत रखवारों । बृड़ि न मरहू धर्मब्रत भारी॥ कप 
कान नाक बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्‍न्ह तुम्ह धर्म बिचारी॥ 
धर्मंसीलता तब जग जागी। पावा दरस मभहूँ बड़भागी॥ 


इन्२२०५०८ 


६६ रामचरितमानस में अत्तंकार-योजना 


दिन दस गएँ बालि पहिं जाई। बुक्रेह कुसल सखा उर लाई॥ 

१२१८८ 

एक ओर कपीश के इस वक्रोक्ति-शर से अरीश रावण का हृदय जलने लगता है, तो दूसरी 

ओर गोस्वामी तुलसीदास की कला की बासंती बयार में प्राठक का मन-ग्ुकुल खिल उठता है। 

इस तरह के अन्य सदर उदाहरण लक्ष्मण-परशुराम संवाद, कैकेयी-मंथरा संवाद, कैकेयी- 

दशरथ संवाद आदि में देखे जा सकते है । वस्तुतः काछु वक्रोक्ति का जैसा आकर्णक प्रयोग राम- 
चरितमानस में हुआ है, वेसा शायद ही हिन्दी के किसी महाकाव्य में हुआ है । 

श्लेष वक्रोक्ति के दो भेद हैं--अभंग शलेप वक्रोवित तथा सभंग श्लेप वक्कोवित । शलेप 

के द्वारा वक्रोक्ति लाने में कवि को आयास करना पडता है। गोस्वामी जी का अनंकार सायास 

नही है--अतः उनके इस महाकाव्य में बड़ी कठिनती से दो-एक उदाहरण मिलते हैं। अभंग 

इलेष-मूलक वक्रोक्ति का उदाहरण द्रष्टव्य है--- 
करहि कुटि नारवहि सुनाई। नीकि दीन्ह हरि सुदरताई॥१ 


दिन दस गएँ बालि पहिं जाई। बृमेहु कुसल सखा उर लाई॥ 
६-२१:६ 


नीकि दीन्ह हरि सुदरताई” तथा 'वालि पहिं जाई” के अभंग श्लेप के द्वारा जो वक्रीवित 
प्रस्तुत है, उससे तो हमारे अंतस्तल में विनोद-मिश्रित आनन्द की कई हल्की-हल्की लहरें दोढ़ 
जाती हैं । 
५: पुंनरुक्तवदाभास--- 

भिन्‍न आकार वाले शब्दों के अर्थ में जहाँ आपाततः पुनरुक्ति मालूम पडे, वहाँ प्रनद्वत- 
वदाभास अलंकार होता है ।' इस अलंकार में भिन्‍न शब्दों से एक ही अर्थ मालूम पढता है, किन्तु 
विचार करने पर दोनों के दो अर्थ हो जाते हैं। इन भिन्‍न शब्दों में कही एक शब्द परिवृत्तिसह, 
एक परिवृत्त्यमह हों सकते हैं, कही दोनो परिवृत्तित॒ह और कही दोनों परिवृत्त्यसह हो सकते हैं । 
मानस में पुनरक्तवदाभास का अधिक प्रयोग इसलिए नहीं है कि गोस्वामीजी की प्रवृत्ति चौकाने- 
वाली नही है, फिर भी इस सागर में इसके भी उदाहरण आप्त हो जाते हैं । 

एक परिवृत्तिसह और एक परिवृत्त्यसह शब्दवाले पुनदवतवदाभास का उदाहरण देखें-- 

विधि केहि भांति धरों उर धीरा । सिरस सुमन कन बेधिज हीरा ॥* सी 


१:१३४*३ 


पैवधि! भाँति! दोनों शब्दों का अर्थ एक ही आभानित होता ?ै। विचारने पर विधि का 
अर्थ ईश्वर है । विधि को हम चाहकर भी वदल नहीं सक्ते। विधि के बदले एरि, ईश्वर, मगवन 
आदि देने से अलंकारगत सौदर्य विनष्ट हो जायगा। “भाँति! के लिए 'प्रकार्रो आदि शब्द दिये जा 
सकते हैं । 
१२: आपाततो वर्दर्थध्य पौनस्वत्यावभासनम | 


परनश्कतचदामासः से मिल्नाकार हब्दयः 
न्‍चयाहित्वट्ं४। १०२ 


२2२ अन्य उदाइरप २- १६४०६ 


शब्दालंकार ६७ 


दोनों परिवृत्तिसह के उदाहरण-- 
पुनि फिरि रास निकट सो आई । प्रभु लछिमन पहि बहुरि पठाई ॥ 
१०१७.२१७ 
दोनो परिवृत््वसह के उदाहरण-- 
बंदौडं सुनि पद कंज रासमायन जेहिं निरसयेउ । 
सखर सुकोमल मँजु दोष रहित दूषत सहित 
१.१४ के पहले का सोरठा 
६ : वीप्सा 


हे, आदर, आश्चय, घृणा आदि मनोवेगो को प्रकट करने के लिए जहाँ एक शब्द की 
अनेकशः आवृत्ति हो, वहाँ बीप्सा अलंकार होता है।' 

यह अलंकार आचाय भिखारीदास का अलंकारशास्त्र को अभिनव अवदान है। यद्यपि 
परिभाषा मे वहुबार” कहा गया है, किन्तु 'वीप्सायाम्‌ द्विसक्तिः के आधार पर वीप्सागत आवृत्ति 
प्रायः अनेक वार न होकर दो बार ही देखी जाती है | किन्तु, यह मानना उचित नही कि वीप्सा 
में दो से अधिक बार आउृत्ति हों ही नही सकती । रामचरितमानस में ही वीप्सा के दो से अधिक 
आवृत्ति वाले अनेक उदाहरण उपलब्ध होगे । 

चले पढ़त गावत गुन गाथा । जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ 


१.३३१५०७ 
राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। 


तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयेउ सुरधाम ॥ 
२१४४ 
वीप्सा के सुख्यतः चार भेद किये जा सकते हैं*--- 
१४ सज्ञात्मक--जिसमें संज्ञाओ की आवृत्ति हो । 
२४ क्रियात्मक--जिसमें क्रियाओ की आवृत्ति हो । 
३: अव्ययात्मक--जिसमें अब्ययों की आवृत्ति हो । 
४ $ विशेषण गत--जिसमें विशेषणो की आवृत्ति हो । 
रामचरितमानस मे चतुर्घा वीप्सा के उदाहरण पर्याप्त मिलते है । 
१ $ सज्ञात्मक वीप्सा का उदाहरण--- 
१: राम राम रठि सकल भुआलुू । 


२.३७, १ 
२६ क्रियात्मक वीप्सा के उदाहरण -- 


क: पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । भृतल परेड लकुट की नाई ॥ 
खः पुनि आयउ प्रभु पहि बलबाना। जयति जयति जय कृपानिधाना ॥ 


32 मम अल धदध्ध्क 
१: एक शब्द बहुवार जहँ, हर॒पादिक ते होइ। 
ता कहँ वीप्सा कहत है, कवि कोविंद सब कोइ ॥॥ 


हे मी “काव्य-निर्णय, पृष्ठ २०१ 
२५ भअलंकार-पीयूप, डॉ० रमाशंकर शुक्र 'रसाल, पृष्ठ २१९६ 


द््‌ दः ब्क हे 
रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


ग: आई गेए वगमेल धरह घरहु धावत सुभट । 


न ००.4 च्छ र्‌ रे 4 
घ: जहूं तहूँ परहिं उठि लरहिं धर धरु धर भयंकर गिरा। 
े ३५२०, १७ 
३४ अव्ययात्मक वीप्सा के उदाहरण-- 
क: वार-वार कह राउ, सुमुखि सुलोचनि पिक बचनि । 
०: | जा 
खः खरदूषण पहिं गे विलपाता | भिग घिग तब पौरुष बल श्राता ॥ 
१०६८.२ 
४: विशेषण गत वीप्सा के उदाहरण-- 
धन्य धन्य धुत्रि मंगल मूला। सुर धराहि तेहि बरसहिं फ़ूला ॥ 
२ ६६४ २ 


मनोवेगो के आधार पर वीप्सा का यदि विभाजन किया जाय, तो इसके अनेकानेक भेद 
हो सकते है। मानस में आदरार्थ, आश्चर्याथ, पश्चातापार्थ, भयार्थ और भक्त्वर्थ वीप्सा का 


अत्यंत चित्ताकर्पक प्रयोग हुआ है | उदाहरणार्थ-- 


तात तात दा तात पुकारी । परे भूमित्तल व्याकुल भारी ॥ 
२०१५६ ४ 


आतुर समय गहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि दयाल रघुराई॥ 
३ १२.११ 

७ : पुनरुक्तिप्रकाश-- 
वर्णन में रुचिरता लाने के लिए जहाँ पर एक शब्द की आदृत्ति अनेक बार हो, वहाँ 
पुनरुक्तिप्रकाश अलंकार होता है ।' प्रुनरुक्तिप्रकाश और वीप्सा के क्षेत्र अत्यंत सकी है, कभी- 
कभी इसका निर्णयन बढ़ा कठिन है कि कहाँ प्रनरवितप्रकाश है और कहाँ वीप्सा है। बीप्सा 
और प्रुनरुक्तिप्रकाश का अंतर वतलाते हुए डॉ० रमाशकर शुक्ल 'रसाल” ने लिखा है-- 
(पुनरुक्तिप्रकाश) एक शब्द की आवृत्ति बहुत या अनेक वार होती है, किन्‍्ह्र वीप्मा में प्रायः 
ऐसा नही होता, उसमे आवृत्ति दो ही होती है। यही दोनो में भेद है । साथ ही प्रनरक्तिप्रकाश 
में भाव को जोर या बल देने के लिए तथा रुचिरता लाने के लिए थाश्ृत्ति अनेक बार बी 
जाती है, किन्तु बीप्सा में मनोगत भावनाओं की प्रेरणा से स्वतः शब्दाब्ृत्ति हो जाती है और 
उस आवृत्ति से मनोवेगों के बल की सूचना आए होती है। केवल भाव ही का वल् नहीं दिलाई 
पढ़ता ।* इस कथन का निम्कर्प यही है कि ग्रनदक्तिप्रकाश में आइचि सायास है, वीष्शा में 
अनायास | दोनों के स्थल इतने संकीर्ण हैं कि निर्णय करने में कठिनाई होती है । गोस्वामी 
तुलमीदास की अदृत्ति सायास अलंकरण की नहीं है, फिर भी मानस में पुनक्षिकाश के बदत 


| हट रण 
उदाहरण प्राप्त होते हैं । जेसे -- 





१: सारद सेपष महेस्न बिधि आगम निगम पुरान। करे 
नेति नेति कहि जासु गुन करदहिं निरंतर गाना न 
पा सकते आरके के कंस की. 
श्४ एक कझच्द बढ बार जह़, 3 अत नदक कक इत्ट 


38 
पुनस्क्‍तीग्रकाश गुन, बरने इुद्धि समथ ॥ 
२४ छर्लकार-प्रीयूप, ढटॉ० रमासंकर छल रिखाल। श २२४०-२१ 


शब्दालंकार छह 


२: गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्‍न न भिन्‍न। 
बंदो” सोतारास पद जिन्ह॒हिं परस प्रिय खिन्‍न ॥। 


९ ६७ 
३६ पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा। चली तहाँ जहेँँ रहे गिरीसा ॥ 
१.५५ ८ 
४: सती मरत हरि सन बरु साँगा । जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 
१-६५ ६ 
५६४ कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही । चारु चरित नाना बिधि करही ॥ 
१ १०१.४ 


यदि इन उद्धरणों में द्विरक्त शब्दों को एक बार ही रहने दे, तो स्पष्टतः शात हो जायगा 
कि पुनरुक्तिप्रकाश ने भाव में केसी रमणीयता लायी है । 


८ * भाषासस -- 


जहाँ एक ही प्रकार के शब्दो से अनेक भाषाओ में वही वाक्य रहे, वहां भाषासम होता है, 
ऐसी पण्डित विश्वनाथ की मान्यता है । लाला भगवान दीन ने इसी के आधार पर परिभाषा 
बनायी है-- 
शब्दन की विधि एक जहंं भाषा विविध प्रकार। 
वाक्य सनोहर होय जहेँ भाषा समक विचार ॥४ऐ 
इसे इस प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है कि जहाँ विभिन्‍न भाषाओ के शब्द से 
किसी पद का निर्माण हों, वहॉ भाषासम होता है। फारसी में इसे 'झुलम्मा” कहते है और हाफिज 
शीराजी इसके लिए बहुत विख्यात हैं । 
गोस्वामी तुलसीदास दो भाषाओ के मेल से पद्म रचकर कोई चकाचौध पेंदा करना नहीं 
चाहते थे, फिर भी उनके मानस में संस्क्ृत-पदो एवं हिन्दी के मेल से इसके अनेक उदाहरण देखे 
जाते है, जिनमें पर्याप्त सौन्दय है । 


१: जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। 
भवबारन दारन सिंह प्रमो, गुनसागर नागर नाथ विभो॥ 


६-१११:१-२ 
२४ जय राम/।रसा रमन समन । भवताप भयाकुल पाहि जन॑। 
अवधेस सुरेश रमेश विभो। सरनागर्तामांगत पाहि प्रभो॥ 

६०१४-१८ 
सुनि मानस पंकज भूंग भजे। रघुबीर महा रनधीर अजे॥ 
तब नास जपामि नमामि हरी । भव रोग महागद मान अरी ॥ 
गन सील कृपा परमायतन । प्रममामि निरंतर श्री रमन ॥ 
रघुनंद निकंदय इ८ घन । महिपाल विलोकय दीन जन॑॥ 

७-१४०१७०२० 


१: शब्देरेकविषेरेव भाषासु विविधास्वपि। 
वाक्य यत्न भवेत्सोडयं मापासम इतीष्यतते । 
--साहित्यदर्पण १०/१० 
२१ अलंकार-मजूषा, पृष्ठ २२ 


ध्छ0 
ेु रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


३: माम'भरक्षय रघुकुल नायक । घृत-बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
६११५ १ 


४६: माम अवलोकय पंकज लोचन । कृपा विलोकनि सोक विमोचन ॥ 
बा न] हक ६५ | हे 
।॒ इन चारों उदाहरणों में रेखांकित शब्द निश्चित रुप से संस्कृत के कारक-ढुप और क्रिया- 
रूप हैं | आधुनिक हिन्दी में इस प्रकार का प्रयोग श्लाध्य नही माना दाता | 


६: चित्र-- 


बर्णो' की रचनाविशेष के कारण जो छंद कमल आदि आकार में पढ़ें जा तकें, वहाँ चित्र 
अलंकार होता है |! इसके कमल, छेत्र, झुरज, बहुप, खड़ग आदि अनेक आकार होते हैं | 
चित्र अलंकार में न तो शब्दार्थ-कीशल प्रकट हीता हैं और न तो रसोपलब्धि ही । हाँ, इसके 
द्वारा विकट पॉडित्य का ग्रदर्शन होता है । संस्क्ृत के महाकवियों ने वो अपने महाकाव्यो के सर्ग- 
के-सर्ग चित्रकाब्य बनाये हैं* -- जेसे महाकवि भारवि ने किरातार्जनीय के प्हवें वर्ग तथा 
महाकवि माघ ने शिक्षुपाल-वध के उन्‍नीसवे सर को | 

गोस्वामी जी संस्कृत के अलंकृत काव्य के इन महाकबियों की भाँति वैदुष्य-प्रदर्शन के 
लिए चित्रकाव्य की रचना नहीं करते | उनकी सतसई'” के तृतीय सर्ग में प्रहेलिका के उदाहरण 


स्पष्टतः प्राप्त हो. भी जाएँ, किन रामचरितमानस में ऐसा आपाततः नहीं दृष्टिगोचर होता । 
इसमें गोते लगानेवालो ने बहुत कुछ दूँढ़ लिया है। इस तरह 


परन्तु, मानस तो महासागर हैँ । 
ःऐ ४ 
मानस की रसभीनी अथंगर्भ चौपाइयों से भी चिंत्रकाब्य के अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किये जा 
सकते है । जसे-- 
१5 निरोपष्ठ--जिनके उच्चारण में होंठ न लगे - 
अय जग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल ज् काल फलेवा ॥ 
9९४७ 
२८ बतर्लापिका-"जिसका अर्थ छंद के भीतर से ही प्राप्त होता है-- 
ं हिर्म हुलसी । रामचरितमानस कवि ठुलती ॥ 
संभु प्रसाद सुमति हि हु ३३३ 


; बहिर्सापिका-“ जो थर्श बाहर से लावा जाएं 


उलठा बालमीकि भरें ब्रह्म समाना ॥ 
उलटा नासु जपत जम जाना | बाल हम हें 


न्ष्प 


2: मंछिम बर्नकार-मंजरी, एम्ठ *५ 


०; परभ्ाधाकारोंवुत्वे बर्गानों चिशमुच्चते ! 
साहित्दर्षण, पस्थ २६० 
डलईे तासो वामप्रति, सी इतार मन सत्य! 
रथ तसय कहें, मनस्रि न मन सम्ररत्थ 7 


० कु 
छू 


एक चूल्य 


शब्दालंकार ७१ 


४ ४ अश्वगति-- 









जलन पक डिक 
कर णिडि लि जिजि [नल 
अ जि लि[लि लक नि 


नमामि भत्तवत्सलं कृपालु शील कोमलं 
भजामि ते पदांबु्ज अकामसिनां स्वधामर्द 


हे ४. १२ 


पू $ सीपबंध-- 






््् 0४0४2 रे 
एउराग श्य्र्ध्र 
(६ जलजकारे 2 


5 





अरुण पराग जलजु भरि नीके। ससिहि भृूष अंहि लोभ अमी के ॥ 
३०३२४.६ 


७२ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


६ ; खद्भ बंध--- 


8 


६।५३१।६ 





० मारु मारु धरु धरु मारु सीस तोरि गहि भुजा 


55 


मार साद धद धर सार। सीस तोरि गहि भुजा उपार ॥ 
६०५१-०६ 


सनालर कमल बंध 





शब्दालंकार ७३ 


७ ; नाल बंध-- 





दरस प्रस सज्जन अर पाना। हरे पाप कह बेद पुराना ॥ 
१.३४५५६ 


८ $ त्रिशुल बंध-- 





#यडी अंडे 4 4 [4457 





'बिशूल बंध 


भव भव घविभव पराभव कारिनि । 
१.२३५ ८ 


७९४ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


£ ; नाग बंध-- 





प्रनवो' पत्रनक्ुमार खल बन पावकज्ञान घन 
जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चांप घर ॥ 
१] ९७ 


प्रगवो पवचकुमार खल बन पावक ज्ञानघन । 
जासु हृदय आगार बसहि रास सर चाप धर॥। 


2० ; छुत्न बंध-- 





ऊणगे ऋले बटुरि रघुराया रिप्यमूफ परत निपराया। 
पड ४ १९ 


भागे घले बहुरि रघुराया । टिध्यमूक पर्व मियराया ॥ 


शब्दालकार छू 


१९ $ किरीट बंध -- 


#: 


६. 
<८3क््ड 
स् <_-...३ ८ 

बे 


सर 
जन 
कै ७४ मा हि घी ५. 
5/ हि कलम नल अमिया जे 92% 


पट. कबबंब जज 
धर किरीट बंध थ 


भरत कमल कर जोरि घरम धुरन्धरि घीर धारि। 
बचन अमिय जज्ु बोर देत उचित उत्तर सबहिं ॥ 
२।१|७६ 


भरत कमल कर जोरि धरम घुरन्धरि धीर धरि। 
वचन आमिय जनु बोर देत उचित उत्तर सबहि॥। 


२९७६ 


४२ $ मयूर बंध-- 







सयूर बंध 


2-09 ७-७9 553##:“750 | 
की तुम है 52 / 


जग कारन तारन 'भत्र 'भंजन घरनी भार , 
की तुम अखिल भुवनपति लीन्ड सन्तुज अवतार५ 


जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार। 


की तुम अखिल भुवनपति लीन्ह मनुज अवतार ॥ 
४.१ 


इस प्रकार यदि और परिश्रम किया जाय, तो मानस की पक्तियों के आधार पर 
और भी अनेक चित्रबंधों का निर्माण हों सकता है । 


७६ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


निष्कप-- 


गोस्वासी तुलभीदास ने शब्दालंकारो का इतना अधिक प्रयोग इस कौशल से किया है 
कि विस्मय-विमुुग्ध रह जाना पड़ता है। उनके अलंकार-विधान पर लिखते हुए अनेक विद्दानो ने 
लिखा है कि तुलसी ने शब्दालंकारों का प्रयोग वहुत कम किया है; क्योंकि उनके मन में ऐसी 
धारणा बद्धमूल हो गयी है कि शब्दालंकारों का प्रयोग करने वाला कवि निम्नकोंटिक होता है। 
गोस्वामी उलसीदास के प्रति अति समादरभाव उन्हें यथार्थ मूल्याकन से वंचित करता है-ऐसा 
मेरा विश्वास है। वस्ठुतः शब्द-त्रह्म का एक-एक वर्ण अत्यंत्त महत्त्वपूर्ण होता है। इसका उल्लेख 
भत्तु हरि ने अपने वाक्यपदीय में किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने शवब्दालकारों का जितना और 
जेसा प्रयोग किया है कि उस पर एक स्वतंत्र शोध-प्रवध-लेखन की आवश्यकता है। हाँ, यह वात 
दूसरी है कि कप्ठसाध्य और चमत्कार-प्रदर्शक अलंकारों की वाजीगरी तुलसी को नापसन्द है। 
उन्होंने सुद्रा, चित्र एवं प्रहेलिका आदि ऋृत्रिमता लाने वाले मगजमार अलंकारों का तिरस्कार 
किया है ।) ऐसा कहना उचित नहीं कि “गोस्वामी तुलसीदास की गंभीर एवं परिष्कृत साहित्यिक 
अभिरुचि के अनुरूप ही उनके महाकाव्य में शव्दाश्रित अलंकारो का प्रयोग भी ग्रचुरता के साथ 
नही हुआ है ।* शुक्ल जी भी अपने इस कथन के द्वारा संभवतः यही कहना चाहते है “ध्यान देने 
की दूसरी वात यह है कि गोस्वामी जी एलेप, यमक, मुद्रा आदि खेलवाडो के फेर में एक तरह से 
बिलकुल नहीं पडे है । इसका मतलब यह नही कि शब्दालंकार का सौंदय उनमें नही |”” वे तो 
गोस्वामी जी को अनुप्रास का वादशाह मानते ही हैं । हमने इसी अध्याय में देखा है कि उन्होंने 
यमक और श्लेष के सभी रूपों का कितना सहज सु दर प्रयोग किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 
गोस्वामी जी ने श्लेप और यमक पर पडी इुर्वोाधता के कलंक का माजन किया है। हुलसी के इस 
काब्य-तपोवन में यमक और श्लेष भी अपने प्रकृति-प्रतिलोमशील धारण करते दीखते हैं । 
हम निर्भान्त रूप से यह कह सकते हैं कि योस्वामी जी ने सारे शब्दालंकारों से मानस को 
जगमग कर दिया है। उनके काव्य में चित्र-जेसे प्रयत्नसाध्य गणितीय अलंकार भी प्रयललतः ही 
लक्षित हो पाते हैं--आपाततः तो सहज काव्य ही दीखते हैं। “उक्ति को श्रवणखुखद बनाने वाला 
अनुप्रास तो छाया की भांति उनके पीछे-पीछे चलता था। उसे मानस में जहाँ चाहिए, देख 
लीजिए ।” “अंत्यानुप्राम” तो उनके रचे प्रत्येक छंद मे है ही, 'छेकानुप्रास” से मुक्त कदाचित ही 
कोई अर्दाली निकले और “वृत्त्यनुप्रास! भी वहुत प्रयुवत हुआ है । मन चाहे तो मानस का कोई भी 
स्थल स्वेच्छानुमार चुन लीजिए, वही आपको किमी भी प्रयास के बिना तत्काल अनुप्रास की 
स्वाभाविक छुटा देखने को मिलेगी ।”४ बर्ण-योजना या चर्ण-मेत्री के कारण मानम की प्रत्येक 
पंक्ित में जो विचिछित्ति आई ई--यह भी स्वतंत्र रूप से विश्लेषण का विपय है । 
अतः, निश्चित रुप से यह कहा जा सकता है कि गोस्वामी जी ने शब्दालंकारो का जितना 
अधिक अयोग किया 7, केचल उसकी यूची गिनाने के लिए एक ग्रंथ तथा छसके सौदय-विश्लेषण 
के लिए कई ग्रथों की आवश्यक्ता है ! 
हर ह। ; तल्मो कावब्य-मीमासा, ४ॉ० डट्यमानु मिंद्द, पृष्ठ ३६५८ 
४: रामाउच्तिमानस रा याज्यराधक्रीय अ्रन्ययन, डॉ० राशदूमार परिय, एड इ७छ८ 
£* छोमख्तामी शुल्मीदात, क्ाचाय राम घन्ट दाप छ, दप्ट १६४ 
४६ मुपसा, औ्रो० रामगहोंरो ऋुमर, धृप्ठा ११५ 


शब्दालंकार ७७ 


शब्दालंकारो का प्रयोग उन्होने इस क्रम से किया है--१ ; अनुप्रास २; वीप्सा ३: 
पुनरुक्तिप्रकाश ४५ वक्रोक्ति ५४: यमक ६४ श्लेष, ७: भाषासम ८३६ पुनरुक्तवदाभास 
और ६ ; चित्र । 
अनुप्रास के भेदों मे क्रम इस प्रकार है-- 


१४ छेकानुप्रास #... _. 
बत्थानमार [ कोष्ठांकित 
२६ तृत्त्यनुप्रास 

३४ भर त्यनुप्रास 

४; लाटानुप्रास | 


३ 
साहश्य-मूलक अलंकार 


४ ठपसा; 

उपमा साहश्य-मृुलक भेदाभद प्रधान अलंकारों मे प्रथम परिगण्य है।” सहज सरल 
अविक्रम मानस की अभिव्यक्ति के लिए उपमा से सुकर स्यात्‌ ही कोई अलंकार ही । कवि जब 
अपने कशथ्य या वण्य को अ्रति आवर्जक रीति से उपस्थित करना चाहता है, तो उसके लिए यह 
आवश्यक हो जाता है कि वह अन्य धरातलीय अथवा अन्य स्थानीय वस्तु के साथ उसकी समता 
प्रदर्शित करे।* बस्तुतः उपमा भिन्‍न स्तरीय वस्तुओ को एक स्नेह सत्र मे वाँधती है, वेसाहश्य 
में साइश्य का अन्वेपण करती है, दो पदार्थो' को वरावर-वरावर तोल (उप -+मा) देने का यत्न 
करती £ । 

काव्य मे भावनाथों के आयत्नज आप्लावन के साथ उपमा जिस सहजता से वह निकलती 
है, ब्रेसा थन्‍्य अलकार में नहीं । यही कारण है कि काव्यशास्त्रियो ने उपमा-माहात्म्य का वर्णन बडे 
उच्छवमित कंठो से अकृपण वाणी में किया है। उपमा साहश्य-मूलक अलकारों की बीजभूत है, 
उपजीब्य है, मेरदंड है, प्राण-स्पंदन है। राजशेखर तो उपमा को अलंकार, शिरोरत्न, काब्य- 
सपदा-सवस्व! एवं कविवरश की जननी स्वीकारते हैं। अप्यय दीक्षित के विचार से उपमा वह 
शंत्षपी है, जो काव्य के रंगमचच पर भिन्‍न-भिन्‍न भूमिकाओं (२२) में उपस्थित होकर सहृदयों का 
चित्तरंजन करती है | इतना ही नहीं, जेमे एक ब्रह्म के परिनज्ञान से समग्र विश्व-प्रपंच का परिशान 
हो जाता ह, बेसे ही एक उपमा के सम्बक्‌ च्वान से सम्पूर्ण चित्रकाब्य करा यान हो जाता है। 








2 * (के) यथावसर प्राप्नेस्वर्थांसकारेपु प्राधान्यात्साथ्शयमृलपु 
लघितब्येपु नपामप्युपजीव्यत्वेन प्रयममुपमामाह ॥ 
विश्वनाथ, या द्वित्यदर्षण, ५प्ठ २९२ 
(ख) उपमेवानक प्रकारवेचित्येणानकालकारवीजमूतति प्रथम निर्दिप्टा । 
म्यक, श्र्नंकारसर्य स्व, १८्ठ ४० 
(गे) तत्र प्रथममनेकालंकारनीजमूतत्वादुपमा निम्प्यते । 
है विद्यानाब: प्रतापरक्रीय, पृष्ठ 3४? 
» ६ उप्मा की कुलेछ परिभाषाएँ-- 
(क) डिन्द्गे नीपमानिन देशकाल क्रियादिमिः दप्मयस्य व साम्य॑ युगलेशेव सोपमा भागह 
(ख) बल्तुतः # नचिय सास्य तदन्‍्ऊपबनोपमा-ऊ तक 
(गो) सापम्यमुप्रमा भेदै--मम्मर 
(स) साम्य गाव्यम+पर्म्य बासयैक्द एपमा दूवयोः --निखनाय 
4 ६: गीत गृउप्रागब 2 
शपसा शिशोडन्लन सअ्वम्ध काटप्रसम्ददाम 
जपमा कविन्शस्प मविशि मनिभ्म 
डक मिय, हे उजारडसार, एृप्ठ 22 


साहश्य-मृूलक अलंकार छह 


दीक्षित ने उपमा-नतंकी को २२ रूपों में दिखाया, उसके वहुत पहले वामन प्रविस्तृप्मा 
प्रति तीस अलंकारों को उपमा-प्रपंच मान चुके थे ।" अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में तो 
सभी अलंकरों को ही उपमा-प्रपच मान लिया ।* पंडितराज जगन्नाथ ने भी जूपमा को 
विपुलालंकारावत्त नी माना ! 


अतः, यह विवादशुन्य है कि उपमा का स्थान बडा ही ऊँचा है। रुद्रट” के साथ हमें भी 
कहने में कोई संकोच नही कि विषय के सग्यक प्रतिपादन के लिए उपमा का बडा ही महत्त्व है। 
यह सम्यक प्रतिपादन तभी संभव है, जब उपमेय-उपमान के रूप, गुण, क्रिया, प्रभावादि मे साम्य 
की मात्रा अत्यधिक हो । 
गोस्वामी व्ुलसोीदास ने इस बहुचच्चित उपमा का प्रयोग रामचरितमान्स के पग-पग 
पर किया है। उदाहरण के लिए एक-दो उपमाओ को देखें-- 
निज अघ समुभि न कछु कहि जाई । तपे अबा इव उर अधिकाई ॥ 
श्पप 
इस अवा'” के लोकिक उपमान के द्वारा गोस्वामी जी ने सती के आन्तरिक पश्चाताप 
को बडी छुशलता एवं प्रखरता से व्यक्त किया है। सती के अन्तर्दाह को व्यक्त करने के लिए 
यहाँ उपमा, केवल उपमा ही सक्षम हो सकती है; ऐसा अलंकारशास्त्र के अल्प शान से भी ज्ञात 
हो सकता है। एक दूसरा उदाहरण लें-- 
कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहें हित सोई ॥ 
१.४४५९ 
अर्थात्‌ कीर्ति, कविता और सम्पत्ति वही भली है, जो गंगा की तरह सबका हित करती है । 
तीन उपमेयो के लिए एक उपमान देकर उन्होने जो शब्द-लाघव प्रदर्शित किया है, वह तो प्रशस्य 
है ही, साथ-ही-साथ गगाजी की उपमा के द्वारा उन्होने बृहत्‌ अ्थप्रवाह को सकेन्द्रित भी किया 
है। गंगा के लिए उन्होने सुरसरि शब्द का प्रयोग भी साभिप्राय किया है। इसकी परिकरा- 
कुरता यह बतलाती है कि जो देव नदी अनन्त काल तक स्वगीय देवो की एकमात्र सर्म्पत्ति बनी 
' रही, अनत वर्षो' तक शकर के जटाजूठ मे भटकती रही, वही जब प्रथ्वीतल पर आयी, तो उसने 
सहस्त-सहत्त अभिशप्त सगर-पृत्रो का उद्धार किया। इसी तरह रामकाव्य की देवनदी जबतक 
१: उपमेका शेलुपी सप्राप्ता चित्रभूमिका भेदानू 
रज्ञयति काव्यरगे नृत्यन्ति तहिदा चेतः । 
तदिंद चित्र' विश्व ब्रह्मश्षाना दिवोपमाजशानात्‌ 
ज्ञातं मवतोत्यादो निरष्यते निखिल भेद सहितोसा। 


“चित्र मीमासा, पृष्ठ £ 
२८ प्रतिवस्पुप्रश्मति ग्पमा प्रपंच' ४, 3, १ 
“वामन, काव्यालकार सूत्र 
३ : उपमा प्रपचश्य स्वोलिकारः इत्ति विद्वभिः प्रतिपन्‍नमेव | 
-अभिनव गुप्त, अभिनव भारती 
४: सम्यक्‌प्रतिपादयितु' स्वरूपतो वस्तु तत्समानमित्ति 
वस्त्वेल्तरम भिधादवक्ता यस्मिस्तदौपापम्‌ | 


“शंद्रट, काव्यालंकार, ८/१ 


प० रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


देववाणो के देवलोक में रही, तवतक वह सामान्य जनसमृह का उद्धार न कर सकी | किन्तु, जब 
भाषा में अवतरित हुईं, वो वह सामान्यजनोपयोगी हो गयी । गंगा अपनी विशालता, समता, 
पवित्रता आदि न मालूम कितने गुणों के कारण ख्यात है । गंगौन्री से गंगासागर तक पशु-पक्षी, 
कीट-परत॑ंग, साइ-संन्यासी, राजा-रंक, पुरुष-स्त्री, युवक-बृद्ध सभी गंगाजल का मंजन-प्रान कर 
संतृप्त होते हैं। इसी तरह वह कीर्ति क्या जो सबका हित न कर सकी, वह कविता क्‍या जो 
सवों के लिए सुल्लभ-बोधगम्य न हो सकी, वह सम्पत्ति क्या जो कष्टापन्नों के कष्ट का निवारण न 
कर सकी १ इस एक प्रूर्णोपमा से ही गोस्वामी जी की उपमा-निरूपणता का प्रूर्ण परिचय आप 
हो जाता है। उपमा के इन दो प्रथक्‌ स्थलीय उदाहरणो के पश्चात्‌ अब एक ऐसा स्थल देखें 
जहाँ एक नही, अनेक उपमायें दीख पड़ती हैं । 


अदर्धालियाँ हैं--- 
जिन्हे हरिकथा सुनी नहि काना । श्रवन रंध्र अहि भवन समाना ॥ 
नधननहि संत दरस नहि देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा ॥ 
ते सिर कठ्ठुतु बरि समतूला। जे न नमत हरि गुरु पद मूला॥ 
जिन्हे हरि भगति हृदय नहिं आनी । जीवत सब समान तेई प्रानी ॥ 
जो नहिं करे राम गुन गराना। जींह सो दादुर जीह समाना ॥ 
कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरि चरित न जो हरषाती ॥ 
$.१६३०२-४ 
इस 'उपमामाला' के द्वारा ठहुलसीदास ने भक्त, भगवान्‌, गुरु तथा हरिकथा के प्रति अनु- 
राग रखने वाले के लिए आक्रोशमि श्रित तिरस्कार-भाव व्यक्त किया है। साँप के बिल, मयूर- 
पंख पर बनी आँखें”, 'ठुबो', 'शत्र', 'मेढक' तथा 'वज”-जैसे तीखे उपमानों के द्वारा उन्होंने 
जो भाव व्यक्त किया है, उसे बदलकर यदि दूसरे उपमान दिये जाते, तो हरि-ग्रद पद तथा 
हरिकथानुराग का उत्पन्न होना-जेसे अभीष्ट फल की आप्ति कतई संभव नहीं थी। यहाँ यह 
भी दशनीय है कि गोस्वामी जी जब मौज मे आवे हैं, तो एक ही प्रकार के अलंकार का प्रवाह 
उमड पड़ता है और इस प्रवाह के कारण काव्य के सौदय में आशातीत अभिवृद्धि हो जाती है। 
गोस्वामी तुलसीदास के उपमा-निस्पण-नेप्रृण्य के कई असंग विवेचित हुए हैं| इस क्रम में 
एक बात विचारणीय है कि उन्होने मानम में एक ही उपमा की आर्वृत्ति अनेक स्थली पर की है | 
छदाहरणा्थ-- 


(क) बाण के समान--- 
१: लगीं देन सिस् सील सराही । बचन बान सम लागहि ताही ॥ 


२ ४८०४ 
२५ प्ृपहि यचन यान सम साये। करन प्रान पयान अनागे ॥ 

२७९-६ 
3 : मारि बचन सुनि विप्तिय समाना । सना गएऊ उठि होत बिहाना ॥ 

६-३८-६ 


ड ताके रखन वास सम सागे। करि आ सुख करि जाहि अभागे )॥ 
६०४१२ 


साहश्य-मृलक अलंकार प्‌ 


(सर) काल के समान-- 
१४ देखत वालक काल समाना । परम धीर धन्वी गरुन बाना ॥ 
२३०२२५६ 
२५: आचत देखि कृतांत समाना | फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥ 
३०२६.१२ 
३: पवन तनय सन भा अति क्रोधा । गर्जेड प्रबल काल सम जोधा ॥ 
६०४३५४ 
४५ देखि पवन सुत कटकु बिहाला । क्रोधबंत जनु धाएउ काला ॥ 
६.४१५.९ 
५: कुभकरन रनरंग विरुद्धा । सन्‍्मुख चला कालजनु क्र द्धा ॥ 
६.६७.९ 
६४ इति कपि भालु काल सम वीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा ॥ 
६५७२ १० 
७४ आवत देखि क्र द्धननु काला । लछिमन छाड़े विसिख फराला ॥ 
6 ६:७६.१० 
८५ धाए विसाल कराल मर्कंट भालु काल समानते । 
६-७६ १४ 


इस तरह ऐसे अनेक स्थल प्राप्त होते हैं, जहॉ उन्‍होंने एक ही उपमा को अनेक बार 
दुहराया है। इसे देखकर किसी आलोचक को ऐसा कहने का अवसर मिल जाता है कि यह 
गोस्वामी जी के प्रतिभा-दारिद्रय का ही परिणाम है। काव्यशास्त्र में वेसे भी आर्ात्ति दोष मानी 
गयी है। जिस कवि के पास अप्रस्तुतों का अपरिमित कोष हो, वह एक ही अप्रस्तुत को एक ही 
अलंकार या अनेक अलंकारों के सन्दभ में आवृत्त क्यो करेगा ? बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास 
बिहारी आदि की तरह सजग कलाकार (कन्सस आर्टिस्ट) नहीं हैं। रामकथा की मंदाकिनी 
जब उमडती है, तो इसमें एक ही प्रकार के कितने पुष्पगुच्छ वह जाते हैं, इसकी चिंता कौन करता 
है? हाँ, इतना विचारणीय है कि जिस प्रसंग में उन्होंने इस उपमा को उपस्थित किया है-- 
उस प्रसंग मे वह ठीक बेठती है अथवा नही और दूसरी बात यह है कि जिस प्राचीन (आवृत्त) 
अप्रस्तुत के द्वारा ही उपमा कही गयी है, अस्छुत प्रसंग मे अन्य कोई सुन्दरतर अप्रस्तुत लाया 
जा सकता है अथवा नही । उदाहत अदुर्धालियो को यदि हम तत्तत्‌ प्रसंगों में देखें, तो ज्ञात 
होगा कि उक्त प्रसंग मे अन्य कोई अगप्रस्तुत तथा अन्य कोई अलंकार उपयुक्त वर्णन-सौदय प्रदान 
कर ही नही सकता। अत, ऐसी आवबृत्त उपमाओं के कारण हलसीदास की प्रतिभा पर किसी 
प्रकार का कोई संदेह अनुचित होगा । 


“उपमा” के वर्गोकरण का प्रयास निरुक्‍्तकार यास्क से पंडितराज जगन्नाथ तक ने 
बर्गीकरणों ३३ $ में रच 
किया हैें। इन पर के आधार भिन्‍न हैं। इन आचार्यों' में से दो-चार आचार्यों' के 
महत्त्वपूर्ण उपमा-भेदो के आलोक मे रामचरितमानस की उपमाओ को देखने का हम प्रयास कर 
रहे हैं। 


हर 


दंडो ने उपमा के वत्तीस भेद किये-- 
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धर्मोपमा 
वस्तृपमा 
विपर्यासो पमा 


: अन्योन्योंपमा 


नियमोपमा 
अनियमोपमा 
सम्ुच्चयोंपमा 
अतिशयोपमा 
उत्प्रे क्षितोपमा 
अद्मुतोपमा 
मोहोपमा 
संशयोपमा 
निर्णयोपमा 
श्लेपोपमा 
समानोपमा 
निंदोपमा 
प्रशंसोपमा 
आचिख्यासोपमा 
विरोधोपमा 
प्रतिपेधोपमा 
चाटूपमा 
तत््वाख्यानोपमा 
असाधारणोपमा 
अभूतोपमा 
असंभावितोपमा 
बहूपमा 


: विक्रियोपमा 


मालोपमा 
वाक्यो पमा 


: प्रतिवस्तृपमा 


तुल्यों गिदोण्मा 
इैतूपमा 


रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


उपमेय-उपमान में तुल्य धर्म का स्पष्ट कथन के कारण 
प्रतीयमानेकधर्म के कारण 

प्रसिद्धिविपर्यास के कारण 

अन्योन्योत्कर्षशंसा के कारण 

अन्यसाम्य-व्यावृत्ति के कारण 

अन्यप्रतिबंधहीनता के कारण 

धर्में-ससुच्चय के कारण 

अतिशय भेद मात्र के कारण 

अन्य-संभावना के कारण 

उपमान-बे चित्रय के कारण 
मोह के कारण 

संशय के कारण 
निर्णय के कारण 

धर्माश्लिप्ट के कारण 
एक शब्द से भिन्‍न अर्थ द्वारा समानता प्रकट करने के कारण 
उपमान की निंदा के कारण 

उपमान की प्रशंसा के कारण 

आचिख्यासा के कारण 

प्रतिस्पर्धा के कारण 

प्रतिपेध के कारण 

चाट्ट के कारण 

तत्व-कथन के कारण 

उपमेय-सहृश्य उपमान के कथन के कारण 

उपमान के सामृहिक संदिर्य के कारण 

असंभवता के कारण 

एक उपभेट के लिए अनेक उपमान के कारण 
विकार के कारण 

उपमान के माला के कारण 

एक वाक्यार्थ से दुसरे वाक्याश की उपमा के कारण 
एक वस्तु के धर्म के अनुरूप दूसरी वस्तु के धर्म बा उसी 
प्रकार वणन करने के कारण 

समान क्रिया-विधि 

लव के करण 





१४ साव्यादर्श के दिदोय परिस्देद छो श्लोक-संसुप्ा १४ से ८८ तर देगों । 


साच्श्य-मुलक अलंकार प्३ 
इनमें से धर्मापमा तथा वस्तृपमा सामान्य उपमा, विपर्यासोपमा तथा निर्णयोपमा प्रतीप, 
अन्योन्योपमा, उपमेयोपमा, सम्ुच्चय, उत्प्रेक्षितोपमा उत्प्रेक्षा, अद्भुतोपमा संभावना, मोहोपमा 
भान्तिमान्‌, संशवोपमा संदेह, श्लेपोपमा श्लेप, प्रशंशोपमा व्यतिरेक, असाधारणोपमा अनन्वय, 
असंभावितोपमा असंभव, वहूपमा मालोपमा, मालोपमा रसनोपमा, प्रतिवस्तृपमा प्रतिवस्तृपमा, 
तृल्ययोगितोपमा तुल्ययोगिता के नाम से उत्तरालकारिकों द्वारा मान्य हो चके है । 


दंडी-प्रोक्त उपमा-भेदो में अनेक भेदी के उदाहरण मानस से दिये जा सकते हैं। यहाँ पर 
यह स्मत्तव्य है कि गोस्वामी जी ने 'काव्यादश” के उपमा-भेदो को अपने समक्ष रख कर उदाहुत 
नही किया है, वरन्‌ इन भेदों के उदाहरण स्वयमेव आ गये हैं। 
रामचरितमानस से कुछ उदाहरण दिये जाते है, यथा-- 


१ ४ धर्मोपमा-- 
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा। कटि नियंग कर सर कोदंडा ॥ 
१.१४७-८ 
नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु। 
१०१५६ 
२४ वस्तृपमा-- 
बदौ खल जस सेष सरोषा । सहस बदन बरनहुँ परदोषा ॥ 
१ ४न्फ 
पुनि प्रनवो पृथुराज समाना | पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ 
९४६ 
३ ४ विपर्यासोपमा-- 
येहि विधि उपजे लच्छि जब सुन्दरता सुख मूल । 
तदपि सकोच समेत कवि कहहिं सिय समतूल॥। 
4 २४७ 
४ $ अन्योन्योपमा-- 
राम प्रानहु ते प्राण तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि प्राणहें ते प्यारे ॥ 
२०१६८ ९ 
भू $ अद्भुतोपमा-- 
जो छवि सुधा पयोनिधि होई ॥ परम रूपमय कछपु सोई ॥। 
सोभा रजु संदरु सिंगारू। सथ पानि पंकज निज भारू॥ 
; १.२४७,७-८ 
६ $ मोहोपम[--- 
कपि करि हृदय बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठिकर गहेउ ॥ 
४१२ 
७ ४ संशयोपमा-- 


कहिंआ काह कहि जाइ न बाता ॥ जमकर धार किधौ बरिआत्ता ॥ 
१८५५७ 


पड 


* इलेपोपमा-- 
साधु सरिस सुभचरित कपासू । निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥ 


निंदोपमा-- 
विष बारुनी वंघु पिय जेही । कहिआ रमा सम किसि बेदेही ॥ 


रे 


१० ; प्रशंसोपमा-- 
नव चिघु धिमल तात जसु तोरा । रघुवर किकर कुमुद चको रा ॥ 


११ ; प्रतिपेघोपमा-- 

गिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 
१२ ४ चंट्रूपमा-- 

तब बतकही गढ़ मृगलोचनि । समुभझृत सुखद सुनत भयमोचनि ॥ 
१३ ४ तत्त्वाख्यानोपमा-- 

गौर सरीर स्थामु सन माही । कालक्ूट मुल्त पयमुख नाहीं ॥। 
१४ ; असाधारोणोपमा-- 

निरुपम न उपसा आन राम समान रामु निगम कहे । 
१५, : अभुतोपमा-- 


कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जठजुटद वाँधतव सोह क्यों। 
मभरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सो जुग भुजंग क्यों। 


१६ : बावयोपमा-- हि हे 
बेढें सोह काम रिपु केसे । घरे सरीर सांतरसु जैसे ॥ 


(&] 


रामचरितमानस में अलंकार-योौजना 


९ २०४ 


१२४७. ६ 


२०२०८. ६ 


£.२४७.६ 


६-२१६५-७ 


१०२७७.७ 


७.६२.६ 


2०१८ 4२-१३ 


१०१०७५१ 


अप्पय दीक्षित ने 'चित्र-मीमासा' में तीन प्रछार की उपमाओों का उल्लेख किया है।-- 


: स्ववे चित्र्यमात्र-विश्रान्ता 
 उकताथोंण्णदनपरा 
: ब्यंस्यप्रधाना 
मानस में ठीनो अकार की उपमाथों के उत्तम उदाहरण मिलते हैं -- 
१: मरकत मृहुल कलिवर स्थासा | अंग लव प्रति टदि बहुकामा ॥ 


९4 


9. हे 


आर 
क 


डे हर ख्द थिए स्प्प्वे लिल्यमा परवियान्ता ७+कक#कआज ऊ पाचिदुस्तायप्पादनपरा कक डा 
बहविश्स्फोपपशाना सा रखंगध्य हलवर्सेशारण्स "पतवा हे दि दा रि”विका । 





साइश्य-मूलक अलंकार 


हि] छ 
राम के सौदय का दिग्दशन मात्र ही इस उपमा का लक्ष्य है। 


२१ रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत । 
जिमि बासव यस अमरपुर शची जयंत समेत ॥। 


यहाँ उपमा का उद्दे श्य कथन के स्पष्टीकरण में पृरणंतः सफल हुआ है । 
३४ (क) सियहि विलोकि तकेउ धनु केसें। चितव गरुरू लघु व्यालहि जेसें ॥ 


इस उपमा में राम के द्वारा निश्चित रूप से धनुपभंग रुप वस्तु व्यंजित है । 
(ख) सुधा सुरा सम साधु असाधु । जनक एक जग जलधि अगाघु ॥ 


इस उपमा के द्वारा (विपम अलंकार ब्यंग्य होता है ! 


(ग) गिरा अरथ जल वीचि सम कहिअत भिन्‍न न भिन्‍ने। 
बंदी सीताराम पद जिन्हहिं परम पिय खिल्त॥॥ 


१०२४६.८ 


१९४५६ 


१०श्प 


इस उपमा के द्वारा भक्ति रस' व्यंग्य है। स्थाली-पुलाकन्याय से एक-एक उदाहरण दिया 


गया है, मानस में इन तीनो प्रकार की उपमाएँ भरी पडी हैं। 


पंडितराज जगन्नाथ ने उपमा का वर्गोकरण तरह-तरह से किया है। इन सारे वर्गीकरणों 
पर मानस की उपमाओं को परखने के लिए एक स्वतंत्र शोध-प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी । 
एक लघु आधार पर आधारित वर्गोकरण को उदाहत करना ही यहाँ पर्याप्त होगा | उपमा में चार 
तत्त्व होते हैं--उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म । उन्होने धर्म की वाच्यता, लक्ष्यता और व्यंग्यता 


के आधार पर उपमा के तीन भेद किये हैं ।' मानस से तीनों के उदाहरण देखें-- 
वाच्यधर्मोपमा -- 
१: सहसबाहु-भुज गहन अपारा | दहन अनल सम जासु कुठारा ॥ 
“दहन धर्मवाच्य है | 
२४ लक्ष्यधर्मोपमा-* 
कह अंगद सलज्ज जग माहीं । रावन तोहि समान कोड नाहीं ॥ 
लाजवत तव सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहसि न काऊ ॥॥ 


० ९ 
'सलज्जा तथा लाजवंत” का अथ लक्षणा से “निलंज्ज” ही यहाँ अभीष्ट है । 
३४ व्यंग्यधर्मोपमा--- हे 
दीपसिखा सम युवती सन जनि होसि पतंग । 
यहाँ दाहक! या आकर्षक! धम्म व्यंग्य है| 


१ + उपमायामपे ज्षिताः साधारणधर्माः क्वचिदू वाच्या: कुत्नचित लक्ष्याः, कुत्नचित्‌ ब्यग्या 


भवितुमईति, तदसुसारमुपमा ...वाच्यधर्मा, लक्ष्यधर्मा, व्यग्यधर्मा चेति न्िविधा भवति। 


६०२६.२ 


२-२६ ०५-६ 


३-४६०१४ 


“एसगशगाधर, उपमा-निरूपण, द्वितीय जानन, पृष्ठ २७६ 


प्‌ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


उपमा के चारों तत्त्वों के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है | यह वर्गीकरण 
अत्याधुनिक हिन्दी आलंकारिको के द्वारा भी मान्य है। जहाँ उपमा के चारो अंग--उपमेय, 
उपमान, वाचक और साधारण धर्म का शब्दशः कथन हो, वहॉ पर्णोषमा होती है । जहाँ इन चारो 
अंगों में किसी एक का शब्दशः कथन नही हो, वहाँ लुप्तोपमा होती है ।' इस लुप्तीपमा में भी 
कही एक अंग लुप्त रह सकता है, कही दो अंग लुप्त रह सकते है और कहीं तीनो अंग लुप्त रह 
सकते हैं। मानस से इनके कुछ उदाहरण लें -- 


(क) पूर्णोपमा-- 
सादर फहहिं सुनहिं बुध ताही । मघुकर सरिस संत गुनग्राही ॥ 
९ १०.६ 
| अस मन गुनदें राउ नहिं बोला। पीपर पात सरिस मनु डोला ॥ 
२.४५४.२ 
सीता रास संय बन बासू । कोटि अमरपुर सरिस सुपासू ॥ 
२.२७६ १३ 
(ख) लुप्तोपमा-- 
एक लुप्ता-- 
१: उपमेय-लुप्ता--धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई'। मारहु मोहि व्याध की नाई ॥ 
४०६०४, 
२४ वाचक-लुप्ता--नील सरोरुह स्थाम, तरुण अरुण बारिज नयन । 
करों सो मस॒ उर धाम, सदा छीर सागर सयन ॥॥ 
ऋ ३ सोरठा 
३४ उपमान-लुप्ता--जो पटतरिआ तीय सम सीया । जंग असि जुबति फहाँ कमनीया ॥ 
१,२४७-४ 
४५ धर्म-लुप्ता-करि प्रणाम रामहि निपुरारी । हर॒षि सुधासम गिरा उचारी ॥ 
६ .११२.५४ 
द्विलुप्ता--- 
१ : बाचक-धर्म-लुप्ता- 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गरल अनल कलिमल सरि व्याधू ॥। 
१.५८ 
२३१ धर्मोपमान-लुप्ता- 5 के 
& 5: हब मिड के नेडन 5 हब के । आज पुरंदर सम फोउ नाहीं ॥ 
१०१३७ ७ 
३ ३ धर्मोपमेय-लुप्ता- 
सहज टेढ़ अनुहरे न तोही । नीचु मीचु सन देव न मोही ॥ 
श्र७७-प 
४३ वाचकोपमान-लुप्ता- 
सुनि केवट के बयन। प्रेम लपेटे अठपटे । 
बविहसे कंयना अयने; चितद जानकी लखन तन ॥ मत 


8 ० 





उरी +->फनज यो म-पनयारि ३ -अजल-3 १५ 


१: एलेशार-मुक्तावली- आचाये देवेस्द्रवाय शर्मा, १४ ३७ मे ४४ 


साध्श्य-मुलक अलंकार ८७ 


५.) धर्मवाचक्रोपमान लुप्ता- 


बिधुवदनी मृगबालक लोचनि । 
“२६७. 
गोल १०२६७.२ 
१६ वाचक-धर्मोपमान लुप्ता- 
फेहरि फेधर बाहु बिसाला । उर अति रचिर नाग सनि माला ॥ 
५.९०१६६,. 
मन बुद्धि बर घानी अगोचर प्रगट कवि फेसे फरे । 
३-३२१३.१६ 
लक्षतु सत्र सूदन एक रुपा । नल सिख ते सब संग अनुपा ॥। 
३०३६१५७ 
२; वाचक-धर्मोपमेय लुप्ता-- 
फाक होहिं पिक बकउ मराला। 
३०३०९ 


इसे आलंकारिक रूपकातिशयोक्ति अलंकार मानते हैं। किन्‍्त, रूपकातिशयौक्ति तथा 
वाचक-पर्मोपमेय-छुप्ता उपमा में अंतर में यह है कि जहाँ रूपकातिशयोक्ति में किसी रूपकात्मक 
रचना द्वारा उपमानों का वर्णन होता है, वहाँ इसमें रूपकात्मिका रचना नही रहती ।" 

मानस में इन भेदों में सर्वाधिक उदाहरण प्ूर्णीप्मा तथा एक लुप्तोपमा के पाये जाते है । 
इस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि गोस्वामी जी कथन को पृर्णतः स्पष्ट करने के लिए. 
उपमा प्रयोग करते है--इरसलिए वे द्विल्ुप्ता या त्रिल्ुप्ता के ढ्ारा पाठक के मस्तिष्क पर भार 
डालना नही चाहते । 

उपमा में रथूल उपमेय के लिए स्थृल् छपमान देने की पद्धति तो सामान्य है। उपमा में 
विशिष्टता तब आती है, जब स्थूल वस्तु के लिए सक्षम उपमान तथा सूक्ष्म वस्तु के लिए स्थृत 
उपमान लाए जाएँ ।* रामचरितमानस में दोनो प्रकार की अनेक उपभाएँ मिलती है | 
१; रथूज्ञ के लिए सृट्षम-- 

क : सखिन्हु मध्य सिय सोहति फेसे । छबिगन मध्य महा छबि णेसे ॥ 


३०२६४ १ 
स: उभय वीच श्री सोहइ ऐसी । ब्रह्म जीव विच साया जेसी ॥ 
२.७.३ 
२: सूक्ष्म के लिए स्थुल्-- 
क ; सु'दरता कहूँ सु दर करई । छबिंगृह दीपसिश्ा जनु बरई।। 
१०२३०,७ 


१४ सुमति-फ्त्त तुलसी-भूपण, पृष्ठ ४४ 
२१४ उपम्ता की दो विशेषताएँ, जो आजकल प्राय* देखने में भाती ऐ, ध्यान देने योग्य ऐै । ये विशेषताएँ 
हिन्दी के काम्यों में पहले से भी है, किन्तु भ्षभिव्यंगनावाद के कारण नवीन ढंग की फविताओं भें जो 
एक प्रकार का वेचिव्य क्राया है, उससे विशेषता को इस प्रव्क्ति को विशेष प्रोत्माहन मिक्षा है। 
ये विशेषताएँ है मूर्ती की सूदमोपमा तथा सृद्रम की सुत्तोपिमा । 
“काव्य में क्षमिव्यंजनावाद, टॉ० लक्ष्मीनारायण ह॒र्धाष्ठ, पृष्ठ १३६ 


पद रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


न इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने सूक्ष्म उपमेंय के लिए सूक्ष्म उपमान लाकर उपमाक्षोत्र में 
लक्षणता प्रदर्शित को है। एक-दो उदाहरण देखें-- 
के: कबनें अवसर का भयेठ गयेउे भारि बिस्वास । 
जोय सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविदूया नास ॥ 
हु 2 चछ् श्‌ ७ श्ह्‌ 
ख : तुम्ह पर अस सनेहु रघुवर के” । सुख जीवन जग जस जड़ नर के ॥ 
२.२०७.,६ 
उपमा-दोप-- 
९ 
भामह ने किसी प्राचीन आचाय मेधावी द्वारा वर्णित निम्न सातं उपमा-दोपों का उल्लेख 
किया है| वे ये हैं-- 
१ : हीनता- उपमेय के गुणों से उपमान के गुणों में न्यूनता । 
२४ असंभव--साहश्य की असंभवता ! 
३: लिंग-भेद--उपमेय और उपमान में लिंग-भिन्‍नता | 
४ बचन-भेद --उपमेय और उपमान में वचन-भिन्‍नता । 
५ : विप्यय--उपमेय और उपमान के गुणों में बहुत हीनता या अधिकता । 
६ : उपमान का आधिक्य--उपमेय से उपमान के गुणों की अधिकता | 
७ ; उपमान का असाहश्य--उपमेय और उपमान में विसद्श्यता । 
पंडितराज जगन्नाथ ने भी अनेक उपमा-दोपो का विवेचन किया है, किन्ह उनके दोष 
भागह-वर्णित दोपो से बहुत भिन्‍न नही हैं ।* उन दोंपो में एक प्रमुख दोष कवि-समय-प्रसिद्धि- 
साहित्य है। रामचरितमानस में कवि-समय-प्रसिद्धि-साहित्य दोप कही नहीं मिलता । 


मानस में इन दोपो के एक-दो छदाहरण कठिनाई से प्राप्त होते हैं-- 


4 ; हीनता+- 
गुर धियेक सागर जगु नाना । जिन्हहि वित्व कर बदर समाना ॥॥ 
२०१८८ ०६ 
उपमेय “विश्वः के लिए वेर-जेसा तृच्छ छप्मान लाया गया है ! 
१: होनताउसम्मवो लिंगवचो भेदो विपर्ययः 
उपमानाधिक्यं च तेनासच्शतापि च 
ते श्त उपमादोषाः सप्तमेघाबिनोदिताः 
सोदाहरणलक्ष्माषौ वण्यन्तेउम च ते पुयक । ग 
काब्यालंकार, द्वितीय परिच्तोट, ३८, ४० इलौक। 


[४ शत 
२८ अयास्याश्चमत्कासस्थापकपक बावप्तत्सपम्ि दोपषः 
कविपमयप्सि द्धिराडिस्यम डपमानोपमेय यो जित्या _ 
प्रमाडेन लिगरसख्याभ्यां चाननुरुप्य विस्दप्रतिविम्तमाये 
धर्मावाम्पम नोपसेयगत,नां स्थृूनाधिझर्वस्‌ हि हि 
खनुया मितायामनुपायमानकालपुर पविध्याधान क जसू श्वमा।< ] 
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२: असम्भव-- 
अंगद दीख दसानन बेसा । सहित पान कज्जलगिरि जेसा॥। 
६.१६.४ 


कज्जलगिरि सप्राण हो ही नहीं सकता। अतः, सप्राण कज्जलगिरि से उपमा देना 
असम्भव कल्पना है । 


३ ४ लिगभेद-- 
लोकमान्यता अचल सम कर तपकानन दाहु । 
१.१६९१.६१० 
लोकमान्यता सत्रीलिंग है, उपमान अनल पुल्लिग । 
जाकर चितं अहिगति सम भाई। 
४७.८ 
चित्त पुल्लिग है। उपमान अहिगति ज््रीलिंग है | 
अन्य -- 
गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्‍न न॑ भिन्‍न 
बंदो सीता राम पद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्‍न ॥ 
९८ 
यहाँ लिंग-दोष माने नही, तो विपयेय-दोष । कोई दोष तो है ही । 
घत्य सील हृढ़ ध्वज। पताका । 
६ ८०. 
बिरति चमं संतोष क्ृपाना । 
६८० ७ 
विरति उसे #सि जान मद लोक मोह रिपुकारि 
जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि। 
७७९२० 
४ वचन-भेद्‌ -- 
भरे सुधा सम सब पकवाने । 
१.३०५.२ 
उपमेय पकवाने वहुचचन, उपमान सुधा एक वचन । 
४५; विपयंय -- 
उसरि तरु बिसाल तब माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 
३ 8्ध६ 
यहाँ हीन विपयंय है । माया की उपमा यूलर-च्क्ष से दी जा रही है । 
६ + उपमान का आधिवय--- 
चिकरत लागत यान । धर परत कुधर समान ॥ 
६ ञ्र्‌ 9-7७ 
यहाँ अधिक विपर्यय है। राक्षस के घर की उपमा ण्यंठ से दी था रही है, पत्रत रांट मे 


देना उचित होदा । 


है | 
६ रामचरितमानस में अलंकार-यौजना 


७ ; असह्शता-- 
काक समान पाकरिपु रीती । छली सलीन कतें न प्रतीती ॥ 


| २३०१२ 
लखि हियें हंसि कह कृपानिधानू । सरिस स्वान मधवान जुदानु ॥ 
२.३० १-८ 
वन दिसि देव सौपि सब काहू । चले जहाँ रावन ससि राहू ॥ 
रे श्ण ६ 


दोप दिखलाने के लिए जिन कष्टप्राप्य उदाहरणो को प्रस्तुत किया गया है, वे दोष नही 
माने जा सकते; क्योकि न तो वे चमत्कार के अपकर्पक हैं और न तो विद्वानों को उद्देगजनक 
ही प्रतीत होते हैं, जेसा कि दंडी* ने काव्यादर्श में लिखा है | 
५ इन दोषों में एक ही दोष ऐसा है, जो उद्देग उत्पन्न करता है| इन्द्र बेंदिक काल के सबसे 
ऐश्वयशाली, महिमाशाली एवं लोकप्रिय देवता है। मानस के लंकाकांड में स्वयं गोस्वामी जी ने 
भगवान्‌ राम के झुख से उन्हें 'सुजानः * कहलाया है तथा निहत देवताओं की 'जिलाने के लिए 
आग्रह किया है। उसी देवराज इन्द्र की उपमा जब वे विष्ठाभोंगी कोए तथा उच्छिष्ट भोंगी 
इन्द्रियलोलुप कुत्ते से देते हैं, तों उच्चित नही माल्लम पड़ता । फिर गोस्वामी जी ने अपने आराध्य 
लोककल्याणकारी मर्थादापुरुषोत्तम राम के लिए राहु! तथा लोकसूदन रावण के लिए शशि की 
उपमा दी है, जो उद्दे जक मात्युम पडती है । रावण के पीडन से संबद्ध श्री राम के लिए अच्छी 
उपमा मिल सकती थी, जो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप होती । ये उपमाएँ बडी ही चिन्त्य हैं और 
गोस्वामी जी मे भी यत्रतत्र स्खलन हैं, इसके पुष्ट प्रमाण हैं । 
गोस्वामी छलसीदास के उपमा-निरूपण की भरपूर प्रशंसा देशी-विदेशी विद्वानों हारा की 
गयी है ।3 यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वोत्तम उपमाओं में तुलसीदास कालिदास से बढ़कर ई । 
परन्तु, उन विद्वानों ने यह स्पष्ट नही किया कि हुलमीदास अपनी सर्वोत्तम उपमाओ में कालिदास 
की सर्वोत्तम या निक्ृष्टतम उपमाओ से बढ़कर हैं। यदि महाकवि कालिदास की निक्ृप्टतम 
उपमाओं से गोस्वामी तुलसीदास की सर्वोत्तम उपमाएँ श्रेष्ठ हैं, तो इस पर आपत्ति करने का 
अवकाश नहीं है, किन्तु यदि यह कहा जाय कि छलसीदास अपनी सर्वोत्तम उपमात्री में 
कालिदास की सर्वोत्तम उपमाओ से श्रेष्ठ हैं, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। 
रामचरितमानस की अलंकरण-पद्धति पर विचार करने से यह स्पप्ट हो जाता है कि ठलगी हि 
अपनी उपमाओं के साहश्य एवं साधम्ब-निर्वाह के लिए नान के समग्र बोंती का उपयोग किया #५ 
१४ न लिंगवचन मिन्‍ने न होनाधिकतापि वा न 
उपमादृषधायालं यओश्रेगी न भीमताम । काब्याइर/ द्वितीय परिष्ार, १६ 
# : सुनु सुरपति कपि भालु हमारे। परें भृमि निम्चिचरन्दि 
मम द्वित लागि तने इन्द श्राना । सकल जिश्नाऊ सुरंस झुजाना ॥ हद 


जे मारे ॥ 


३ ४ (क) तुलसीदास की सारी रचनाएँ ण्क-से-एथ कनूदी उपमाश्ों से दस्पदर भरी | 
न्‍ न डी प [8 हट हे >ज ा कु का, है] है 
कहों-क्ड़ी सो उपमाएं रहट झी झड़ियों को तरद एशन्‍्पर-पक लगातार खातों गई है। गहरा 


का आनंद श्योध्याराट में सूद मिलता है ! कप 
“सुलमादास चर इमखा नास्य, पक रामनरेश कि दिर कार अपर 
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फिर भी उपमा अलंकार की ही ऐसी सीमा है, जिसके द्वारा वे अपने मगोभावों को स्पष्ट एवं 
पारदर्शी अभिव्यक्ति नही प्रदान कर सके है। उन्होंने उपमा- स्पष्टतः रढ़ उपमा अलंकार की 
असमर्थता पर मानस के अनेक स्थलो पर अपने विचार प्रकट किये हैं। उपमा में उपमेय के पूर्ण 
सहश समकक्षीय उपमान चाहिए-- जैसा गोस्वामी जी भली-भाँति जानते हैं-ग़ुणलेश साम्य में 
कामचलाऊ उपमा ही हो सकती है | किन्तु अपने महान्‌ पात्रो की ठुलना मे उन्हे उपमान वडे लघु 
मालूम पचते हैं,' जहाँ लघु नहों हैं, वहाँ वे वार-बार ढुहराये जाने के कारण जूठे मात्तूम पडते है। 
इसलिए. वे इन लघु-जूठे उपमानों का प्रयोग कर अपने को कुकवि सिद्ध कर अयश-भागी नहीं 
बनना चाहते | अतः, जहाँ वे अपने अभीष्ट सौंदय का वणेन करना चाहते हैं, वहाँ वे उपमा को 
छोड देते हैं। सामान्य कथ्य को ही वे उपमा के द्वारा व्यक्त करते हैं, नही चाहते हुए भी एक 
ही उपमा का इतना अधिक प्रयोग करते है कि उसकी बची-खुची ताजगी भी समाप्त हो जाती 
है। इसलिए मेरी तो धारणा है कि 'उपमा कालिदासस्य! की ख्यात्ति प्राप्त करनेवाले दीपशिख 
कालिदास की सुदर उपमाओ के समक्ष गोस्वामी तुलसीदास की उपमाएँ ग्रतिद्वद्विता नहीं कर 
सकती ! कालिदास और तुलसीदास दोनों का महत्त्व भिन्न दृष्टियों से है। कला-प्रतियोगिता में 
दोनों को खड़ा न करने पर भी दोनो के महत्त्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। फिर भी 
समग्र मानस पर ध्यान रखते हुए निष्कपरूपेण इतना कहा जा सकता है कि मानस में ऐसी अनेक 
उपमाओं के स्तत्रक है, जो वस्तु उपस्कार एवं चमत्कृति-विवर्धन के कारण मन को अनायास 


आदृष्ट करते हैं । 


(ख) उनके काव्य का कोई छल्द भते हो बिना उपमा के मिल जाए, परन्तु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से 


गेप्ता मिल्लेगा, जिसमे सुन्दर उपमा का प्रयोग न हुआ हो । , 
तुलसी की अलंकार-योजना, पृष्ठ ८० 


नरेन्द्र कुमार-तुलसी, डॉ” उदयभानु सिंह द्वारा संपादित 
(ग) “रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही विना उपमा की मिल जाय, किन्तु उसका कोई पृष्ठ 
कठिनता से ऐसा मिलेगा, जिसमें किसी सुन्दर उपमा का प्रयोग न हो | उपमाएँ साधारण नही है | 
वे अमूल्य रत्नराजि हैं । 
तुलसी की उपमाएँ, पं० अयोध्या सिंद्द उपाध्याय, माधुरी वर्ष, २, खंड १, सख्या १, पृष्ठ ७४ 
(घ) “70076 38 ... एीाछशा 00088707 7ए९धृपरा।-88 उ|ंड इशाशंप्रए88658 8ए70५:४० 77600 
० १96७ण४/ॉण४ जाती गद्ाएकप्रए28, जीणी 06९॥8 छात्र छातर68 त'छण्ा 700 खा 
+$36 ॥780॥07 906 77० 7र०/प्रा'.8 ॥७४8७६ &0 9४2९406७०७ धाष्या [द॒बा्वात8 ७६ भांड 
9680. 
उगाठएल0799०१98 ०0 दिशाहाणा शा रकां०8, 082898--47] (]92[--त7#07) 
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१: उपमा सकल मोहि लघु लागी | प्राकृत नारि अग अनुरागी ॥ 
सिय बरनिय तेइ उपमा देई। कुकवि कदाइ अजसु को लेई ॥ 
१ २४७ २-३ 
सव उपमा कवि रहे जुठारी। केद्दि प्रत्तरी विददेहकुमारों ॥ 
-7१-२३९ ८ 


ह्र्‌ कार- यो 
रामचरितमानस मे अलंकार- योजना 


२: अनन्वय : 
एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान--दोनो बना देना अनन्वय अलंकार कहलाता है।' 
इ्सी तरह की परिभाषा रुय्यक, * जयदेव,' विश्वनाथ आई ने दी है विन्तु भामह," उद्भट, ६ 
पंडितराज जगन्नाथ” इसके साथ-ही-साथ “असादइश्य-विवक्षाः अथवा 'उपमानास्तरव्यवच्छेद? 
को भी आवश्यक मानते है। दंडी अनन्वय को स्वतंत्र अलंकार मानने के पक्ष मे नही है, वे तो 
इसको उपमा के एक भेद “असाधारणोपमा?* के अंतर्गत ही परिगणित करते हैं । क 


अनन्वय अलंकार भी विलक्षणता की एक अभिनव छाया रखता है। कवि अपने वर्ण्य 
की स्पष्ट छवि अंकित करने के लिए उपमानों के तीन लोको का परित्रजन करता है, वह अपने 
प्रस्तुत के सदश अप्रस्तृत को प्राप्त कर लेना चाहता है । किन्‍्हु, अन्ततोंगत्वा उसे निराश-हताश 
हो इसी स्थिति पर पहुँच जाना पडता है कि उसके उपमेय के सदृश्य उसका उपमेय ही है। वह 
उपमेय को ही उपमान वना डालता है, उपमानान्तर का व्यवच्छेद कर डालता है | 


भगवान राम ठुलसी के इष्टदेव हैं | अतः जब वे उनके माहात्म्य का वर्णन आरभ करते है, 

तो कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते | वे अपने आराध्य को अरबों कामदेवों के रुमान सु'दर, 

अरबो डुर्गाओ के समान शत्र्‌ नाशक, अरवो सूर्यो के समान प्रकाशपज, अरबो यमराजों के समान 

दुस्तर, अरबों पातालों के समान अथाह, अरबों तीर्थराजी की तरह पावन, अरबों हिमगिरियों के 

समान अचल आदि कहते-कहते इस स्थिति तक पहुँच जाते है कि उनके नाम निरुपम है | फिर उन्हें 

संतोप नही होता । उन्हे अपने प्रभु का विराट उदात्त रुपांकन यथाविध अभीष्ट तथा तथाविध 
हो नहों पाया । अतः, वे काकभुसूंडि के शब्दों में कह उठते हैं-- 

निरुपम न उपमा आन राम समान रासु निगम कहे । 
७६२.६ 


राम ही क्‍यों, भरत के प्रति भी उनकी वेसी ही श्रद्धा है। लगता है, हलसी के मन-प्राणी 
पर यदि अकारण किसी पात्र का एकछत्र साम्राज्य है, तो भरत का ही | मरत विमल यशस्प्री विमिल 
विधु को कवि की सुमति रूपिणी चकोरकुमारी एकटक निहारती है, भला वर्णन करे तो कसे / 
भरत का स्वभाव जब आगम-निगम के लिए अगम है तो तुलसी अपनी लघुमति की चपलता बरयीं 
टिखलाएँ १ इसीलिए उन्होंने परमनानी जनक का कराश्रय ग्रहण किया । जनक ने भी भरत के 
महान्‌ चरित्र के लिए अनेक उपमान हू ढ़, किन्ठ अन्त में उन्हें कहना पडा-- 
निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरतु भरत सम जानि । 


सुमेर कि सेर सम कवि मति सकुचानि ॥ 

कहिभ सु कुल जी 

श्कमस्पोपमेयो प्रमानत्वें5नन्‍्व य बामन, काह्यालकार युत्न, ४[३/१४ 
ग्व्यक, क्ंदारसवध्य सू*, 2) 


झयरैव, सन्‍द्रालोश 5/!7४ 


एकस्येगोपमानोपमेयत्वे5नन्वय: 
सानिस्यदेपण + 260/ ६ 


+॒ पु कि; ५ 
उपमानोपमेयत्वे यन्न कल्वव ज्यगतः 

: उपमानोपमेयत्वस एकस्ट्व त्वनन्दयः 

० ढ्धः« 

£ यत्र नेनेव तस््य स्थादपमानोपम्यता े " 

ि नन्ध 2 ः् श दापृर्‌ लत 5॥ ८५ 

श््फः तम्मभिनन्‍्याट््रनन्‍्वय्म । भामद, बा दा श 

अमाध्णय विवक्षातस्त मिन्‍्याद्रर नन्‍्व दस सदर, पाया: विशर-सारन देह ६: 


है ४ हे कक हि 
के _# च्रि ४5३०४ 5. ,प्म मु दा मा स्ध्श्य टट प्रक्र 
ट्िचौय सागनपव सच पद झ दबे मे विपधी भू? बरइखापमान।प्मंदक सराप्युय &एक्‍र 34868 

रे 


के हे 
कल 


साहश्य-मूलक अलंकार ६३ 


ऐसे अनुपम भरत, चंपक वन में च॑ंचरीकवत्‌ निवासकर्त्ता भरत अपनी माता केकेयी की 
कुकरनी के कारण पश्चात्ताप के तुषघानल में किस प्रकार तिल-तिल दम्ध हो रहे हैं, इनका वर्णन 
गोस्वामी जी ने इस प्रकार किया है -- 
स्वामि गोसाई हि सरिस योसाई । मोहि समान मै साँइ दोहाई ॥ ही 
्ड २ २६७ ४ 
“मोहि समान में साँई दोहाई” में अनन्वयरीत्या की जो ग्लानि उमडी है, भरत का चरित्र 
जिस तरह उमडा है, उसके लिए कोई कवि हजार-हजार चौपाइयाँ लिखकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न 
नही कर सकता । तभी तो भगवान राम को स्वयं कहना पडा-- 
करस बचन सानस बिमल, तुम्ह समान तुम्ह तात । 
गुर समाज लघु बंचु गुन कुसमययं किमि कहि जात ॥ 
२३०३ 
रूप-वर्णन में लखन-शचन्नुष्न के नख-शिख-बर्णन के समय त्रिभुवन में उन्हे एक भी उपमा न 
मिली--“उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाही ।” 
उपसा न कोउ कह दास तुलसी कतहु कबि कोबिद कहे । 
बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एहैअहे ॥ 
१-३६६५६० 
एक स्थान पर दशरथ-जनक के मिलन के समय उपमा खोज-खोज कर कवि थक गया । 
वीप्सा कवि की परेशानी की ओर सहज ही इंगित करती है और तब गोस्वामी जी कहते हैं-- 
लही न कतहु हारि हिय मानी । इन्ह सम एई उपमा उर आनी ॥ 
<९.३२०.३ 
इस प्रकार समुचित उपमान के अभाव में गोस्वामी जी ने अपने विशिष्ट पात्रो के 
अनन्वित चरित्र एवं प्रभाव-निरूपण के लिए अनन्बय का अर्नान्वत प्रयोग किया है । 


३ ४ उयमेयोपमा + 


उपमेय ओर उपमान को परस्पर एक दूसरे का उपमेय-उपमान वना देना छपमेयोपमा 
अलंकार कहलाता है।' यह परिभाषा भामह कथित परिभाषा का ही सूत्नवद्ध रूप है ।* दडी, 
मम्मट, जयदेव, विद्यानाथ और विश्वनाथ आदि आलंकारिकों ने प्रायः स्वक्धि शब्दावली का 
प्रयोग किया है, किन्तु उत्तरालका रिक्कों ने उपमेय ओर उपमेय के परस्पर विनिमय के अरिरिक्त 
एक और अनुबंध लगाया है कि उपमेयोपमा के चमत्कार के लिए तृतीय सदृशव्यवच्छेद थावश्यक 
है! अर्थात्‌ चणन से शब्दत्‌. ऐंमा ज्ञात हो कि इसके सदश ससार में अन्य तृतोय पदार्थ है ही 


१: पयरचिण दृयोरेतदुपमेयोपमा सत्रा सा दित्यदर्षण, पृष्ठ ३०३ 
२ : उपमानोपमेयत्व यत्र पर्यावतों भवेतत्‌ 
उपमेयोपमां नाम बू बते ता ययोदितम्‌ भागहालंकार--३/:७ 


३ : तृतीय सब्शव्यवच्छेदं बुद्धिफलकवर्ण नविषयी भूत 
परम्परमुपमानोमेयमाव मापस्नयो रथ यो: 


साथ्श्यमुपमेयोपमा रसर गाधर 


६४ |! में ५ हल 
रामच रितमानस में अलंकार-योजना 


नहीं । दंडी, रुद्रट तथा भोज ने उन्हे उपमा के भेद के भंतर्ग' 
हु अंतगंत ही रख कर--अन्यन्योपमा 
उपमेयोपमा * नाम क्रमशः दिये है । पक 


उपमेयोपमा में कवि की मानसिक वृत्तियों के संकट का आभास मिलता है। अपनी वर्ण्य- 
वस्तु के लिए उपमान प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ जब वह उपमान को वण्य बनाना चाहता है, तो 
वह उस वण्य के लिए नवीन उपमान दूँदना चाहता है। अत्यधिक मानसिक व्यायाम करने पर 
भी उसे कोई अन्य (तीसरा) नवीन उपमान नही मिलता । वह पुनः अपने पृर्व॑ विषय की ओर 
लोटता है और तब सोचता है कि जिसे उसने पहले उपमेय बनाया था वही, कंवल वही उपमान 
बनने की क्षमता रखता है और ऐसी स्थिति में उपसेय-उपमान के परस्पर स्थानान्तरण में उपमे- 
योपमा की उत्पत्ति हो जाती है । 

मानस में गोस्वामी तुलसीदास को एकाध स्थल को छोड कर शायद ही कही ऐसी 
स्थिति से गुजरना पडा हो। उपमा या व्यतिरेक पद्धति से उनके समक्ष उपमानों का अक्षय-कोप 
खुल जाता है, उनका मानस ऐसे वात्याचक्र में नही उलकता कि उन्हे उपमेय-उपमान का परस्पर 
विनिमय करना पडे । यही कारण है कि उपमेयोपमा-जेसा बहुप्रथित अलंकार उनके मानस में 
उदाहरण-मात्र ही प्राप्त होता है। कौशल्या के शब्दो में कवि राम और भरत के पारस्परिक प्रेम 


का उल्लेख करता है-- 
राम प्रानहुते' प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु ते” प्यारे ॥ 
२,१६८ ६ 
भरत के लिए रघुपति प्राण-सहश हैं और रघुपति के लिए भरत भी प्राण के सुदश ही हैं । 
भरत-राम की परस्पर अनुरक्ति के लिए कवि को इतर उपमान प्राप्त न हो सका है और इसलिए 
यहाँ उपमेयोपमा के द्वारा ही उन्हें अपने कथन को स्पष्ट एवं आकपक बनाना पडा है | 


४३४ स्मरण ; 
जहाँ किसी सदश वस्ह के स्मरण से अन्य वस्त का स्मरण हो, वहाँ स्मरण अलंकार होता 
है--ऐसा दुव्यक्रट का कथन है। वस्तुतः इस अलंकार के उद्भावन का श्रेय रद्रट" की है, किन्‍्ये 
समासतः रद्रद की परिभाषा का ही संक्षिप्तीकरण मम्मठ,  शोभाकर,” विश्वनाथ,” विशधाधर 


१: तवानन मिवाम्मी नमिव ते मुखमु + 
इत्यस्योन्योपमा सेयमन्योत्कर्प शंसिनी काव्यादश ६: 
२ : वस्त्वस्तरभस्त्यनयोन सममिति परस्परस्य यत्रमवेव 

अ्भयोग्यमानत्व सक्रममुभयोपमा सान्‍या । काब्यासकार ५/६ 

3 ; विपर्यासोपमा ताम प्रथमाथोभवोपमा श 
श्योत्याद्योपमा नाम तृरीयानन्वयोपमा । सरस्वती वयंड/भरण, ४/२३ 
४ ४ सब्शानुमगद वल्तवन्तर स्मृति: स्मरणास ४2004 400 
५: बल्तुविगेर प्सवा प्रतिपत्ता स्मरति यत्न तत्सथ्याम्‌ अनिल कर 
मालास्तरानुभूत वस्त्वन्तर मित्यद: स्मरणस । बम दा 
किक के स्ख्म 
६ : ययानुभवमयस्य छटे सत्सदृशन ह्सृ तिः । बाज्यपकाह 
हा एक हर 


७ ; सम्धानुभदात्‌ स्मरणे स्मृति: । हा पट कस 
८३ सस्यासुयवराइस्त सदूति! “मरघमुचयते । ८३7 दो 
ह ॥ सब्भे सद्यानमदायत स्मर्यत सेदे समरणमू ॥ 


साहश्य-मृूलक अलंकार ६ 


ओर विद्यानाथ, ' आदि ने किया है। विश्वनाथ राघवानंद महापात्र' के विचार का अनुमोदन 
करते हुए विरुद्ध वस्तु के अनुभव से उत्पन्न स्मरण को भी स्मरणालंकार मानते हैं। स्मरण 
अलंकार में दो वस्तुओ अथवा दो स्थितियों का सादश्य अथवा बेसाहृश्य वर्णित किया जाता है । 
कभी स्मयमाण के द्वारा अनुभूयगान को सहश या विसदश कल्पना की जाती है, तो कभी 
अनुभूयमान के द्वारा स्मयंमाण की सदश या विसदश कल्पना की जाती है । अधिकाश अवस्थाओ 
में उपमेय को देखकर उपमान का स्मरण होता है किन्तु ऐसी भी स्थिति होती हे जब उपमान को 
देखकर उपमेय स्मृत हो जाय तथा साहचयजनित्‌ पूवेस्थितियाँ मानस में उमड-घुमड़ कर तदनुकूल 
वातावरण का निर्माण कर दें । बसे तो प्रायः सभी अलकार मनोवेज्ञानिक मानसिक प्रक्रिया 
से सबद्ध हैं, किन्तु स्मरण का तो मनीवज्ञानिक प्रक्रिया से वडा ही प्रगाद-प्रत्यक्ष संबध है । 

मानस में सादश्य तथा वेसादश्य दोनों के द्वारा स्मरणालंकार के उदाहरण मिलते हैं। 
पृष्पवाटिका मे श्यामल राजकुमार गुरु के पृजा-निमित्त फूल लेने आये हैं। उनके रूप ने सब 
पर मोहिनी डाल दी है। यत्र-तत्र-सवत्र सभी राम की रुप-प्रशंसा करते अघाते नहीं। इस 
न॒प-सुत के दश्शन के लिए सीता के लोचन भो अकुला रहे हैं। किन्तु, कुमारी सीता परपुरुष को 
देखें तो केसे 2 प्रीति का उपहार दे तो कसे ? ऐसे अवसर पर गोस्वामों जी ने स्मरण 
अलंकार की अवृतारणा कर सीता के उज्ज्वल चरित्राकन के साथ-साथ भारतीय संस्कृति की 
महत्ता को भी अक्षण्ण रखा है । यहाँ कवि यदि किसी दूसरे अलंकार का पल्ला पकडता, तो सब 
गुड गोवर हो जाता, कबि की कला पर कालिमा-रेखा लग जाती । अतः, ऐसे ही अवसरों पर 
गोस्वामी जी की अलकारपद्ुता देखते बनती है । दोहा है-- 

सुसिरि सीय नारद बचन उपजी पीति पुनीत । 
चकित विलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत ॥। 


६०२२६ 
बेंसावश्य के द्वारा स्मरणालंकार के कई अच्छे उदाहरण मानस में मिलते हैं--- 
१: सती" जाय देखेउ तब जागा। कतहु न दीख संभु कर भागा ॥॥ 
तब चित चढ़ेंउ जो संकर कहेऊ।। प्रभु अपमानु समुक्ति उर दहेऊ ॥ 
६«६३०.४-५ 
२४: बिलपत राउ बिकल बहू भाँती । भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥ 
तापस अन्ध साप सुधि आई। कौसल्याहि सब कथा सुनाई ॥ ३ 
२.१५४.३-४ 
३: रघुबर बरन विलोकि बर बारि समेत समाज ॥ 
होत मगन बारिधि बिरह चढ़े' बिबेक जहाज ॥॥ 
8 २-२१६ 
४: बिरह बंत भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेषी ॥ 
मोर श्राप करि अंगीकारा । सहत राम नाना दुख भारा ॥ 
३०४१ ०४-८६ 
५ : भएंउ कोलाहलु नगर मरभारी । आवा कपि लंका जेहि जारी । 
६८१८८ 





१ : सच्शानुभवादन्यस्मृत्ति" स्मरणमुच्यत्े---प्रतापरुद्रीय 
२ : राघवानन्द महापान्रास्त वसाच्शयात्स्मृतिमपि स्मरणालेकारमिच्छन्ति-- पृष्ठ ३०३ 
३ ५ अन्य उदाहरण--सरल वचन घुनि के नृप काना | बेर सभारि हृदय हरपाना ॥। 


६६ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


है इन उदाहरणो में वेसावश्य के द्वारा पात्रों के मानसिक भूचाल को कवि ने बडी सफलता 
से व्यक्त किया है। सती, व्शरथ, भरत तथा नारद के प्रसंग में तो स्मरणालंकार ने पात्री की 
मनोंव्यथा की बडी ही आद्र अभिव्यक्रित की है। वरत॒तः ऐसे ही स्मरण पात्नो के अंतस-द्वार का 
उद्घाटन करते है ओर उन्हें सहृदयों की सजल सहानुभूति से अभिषिक्‍त करते हैं । ह 


५ ; अभेद्प्रधान : रूपक 

रूपक साहश्यमूलक अभेदप्रधान आरोपधर्मों अलंकार है। इसे भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
ध्् । है .।॒ पु 
से परिभाषित ९ करने का प्रयत्न किया गया है तथा अभेद प्रतीति*और ताद्ू प्य अ्तीति को लेकर 
पूरा शास्त्रार्थ किया गया है। इन विवादो एवं शास्त्राथी मे न उलमकर इतना कथन ही पर्याप्त 
होंगा कि उपमा जहाँ दो धिन्‍न-धरावलीय पदार्थों में साहश्य प्रदर्शन करती है. वहाँ स्प्रक के 


भनन-धरातलीय पदार्थों में साइश्य प्रदशन करती है. वहाँ रुप्रक के 
द्वारा दो भिन्‍न-धरातलीय पदार्थों में अभिन्‍नता अथवा तरद्र पता उपस्थित का जात उपस्थित की जाती है। इसलिए 
दंडी का कथन टीक ही मात्युम पडता है कि उपमेय और उपमान मे भेद मिटा देने पर -उप्रग्म-ही 
रुपक कही जाती है।' ब 
रुपक के स्वरूप के विषय में ही मतभेद हो ऐसी बात नहीं, वरन इसके भेदोपभेद को लेबर 
भी आलंकारिकों मे पर्याप्त मतभेद है | भामह ने समस्त वस्व॒विषय तथा एक देश-विवर्ति-- दो भेद 
माने है।* दंडो ने रूपक के बीस भेदों का उल्लेख किया, है।” भागह के समरतबरत॒विषय को 
उन्‍होंने सकल रूपक कहा है ।* उद्भट भी भामह के दोनो भेदो को स्वीकारते है, किन्तु वे समस्त 
मम्मट का० प्र० १०२३० 


१६ क. तद्र पकमभेदो5य उपमानोपमेययो* । 
पे कि 
स्व्थक, अलकारसब स्व, सु १६ 


से. अभ्द्प्रधानाय आरोपे आरोपविपयानपद्नते रूपकम्‌ | 
गे. यत्र गुणानां साम्ये सत्युपमानोपमेययोर भिदा । । 
अविवद्चित सामान्‍्या कल्प्यत इति सुपक प्रथमम | झुदूट, काव्याशंकार ८/३८ 
घ. रुपक॑ रूपितारोपों विपये निरपद्धवे |-7 विश्वनाथ, साहित्यदर्प ण, १ (२० के बाद 

२६ क. अमेदनती तिवाला तत्त्व मम्मद की उपरिकथित परिभाषा में निश्चित दे | थे | 
ख. रूपक में अभेद प्रतीति नही होती है--इसका निर्देश हेमचन्द्र की परिमापा में इस प्रकार ई-- 
साइश्ये भेदेनारोपो रपकमेकानक विपयस्‌ । हम ध/५ 
ग. अप्यय दी ज्ित ने रुपक में ताद्,प्य प्रतीति का खण्ठन किया तथा पुनः वूपक्ष क्की मरा में 

“उपरजतकता? शब्द का उल्तेख कर उसका थर्व ताद्र,प्य बत्तलावा है । यह स्वत्ीव्याधात ६ । 

हे -देसे, चित्रमीमासा ६प्ठ #३ स ६६ ए5 वड 


कि... ० घन ्र 
9 : उपमे तभेदा रुपकमुच्यत । 
3 : उपमेच तिरोभूत्रभदा रूपकठ काब्यादर्स ५६ 


४: समस्तवस्तुविषयगेकदेशविवश्लि च | 
द्विधा रुपकमुधिष्टमेतत्तच्चोन्यते यथा । 
न कक कर आमह, फाश्यासखार २/र९ 
नम 
५ 4 काब्यादर्श- ३/६६-२६५ 
६: ताप्रामुलिदरशे थि नरदी धितिकेसरन, । 
प्रियति सूर्धिनि भूपाल भविच्चरणापक जन ॥ 
अंगुल्यादौ दलादित्स पारे खबारोप्य प्रमताम । 
तथोग्यध्यानविन्वासादितंत,. सेफ लस्परम, भ कल 


साहश्य-मुलक अलंकार ६७ 


वस्तुविषय का नाम मालारूपक देते हैं।' रुद्रट ने रूपक के तीन भेद माने--सावयव, निरवयव 
और संकी्ण । मम्मद अपने वर्गीकरण का आधार रुद्रट से ही ग्रहण करते हैं और संकीण को ही 
परपरित कहते है। सावयव तथा निरवयव को ही क्रमशः साग तथा निरंग रूपक कहा जाता है । 
रुपक के मुख्यतः निरंग, सांग और परंपरित--ये ही तीन भेद है और भेदों का निरूपण मम्मट, 
रुव्यक, विश्वनाथ और जगन्नाथ आदि काव्यशास्त्रियों ने किया है। अतएव, रुपक के प्रसुख ये 
ही भेद विचारणीय हैं-- 


रूपक 
| 
| 
| | ह् 
निरंग सांग परंपरित 
कक, की | लत! मल 
| ] | | | 
१६ कंवलरूप २४ मालारूप | १; कवलरूप २१ मालारूप 
| | 
१४ समस्तवस्तुविषय २: एकदेशविवर्ति 


गोस्वामी तुलसीदास जी अलंकारो की कार्यक्षमता से पूणतः परिचित थे। उपमा किसी 
वस्तु को दूर से दिखाकर विरत हो जाती है, वह स्वयं रूप-धारण नही करती । रूपक तो मानस- 
चक्ु के समक्ष भाव की मूर्ति ही उपस्थित कर देता है । अप जल ते पद इज ता के पग-पग पर हम रूपक की मूत्ति 
विधायनी शक्ति का चमत्कार पाते हैं । बेसे तो भाषा ही विवर्ण रूपको को पुस्तक है।'* 
अबब्ात्ञ यदि दूसरे प्रकार से करें, तो कह सकते है कि समृद्ध भाषा का अभिज्ञान ही इन स्लान 
रुपको के द्वारा होता है। जेसे-- 
विधरु घदनी सब भांति सेवारी । सोह न बसन बिना बर नारी ॥॥ 
१,१०४ 
सो दस सीस स्वान की नाई' । इत उत चितद चला भड़िदाई॥ 
३९८६ 


2 


यहाँ 'संचारी” तथा 'भडिहाई में रूपकत्व की छुटा देख सकते है । 
मानस में रूपक के प्रसुख छुहों भेदों के एक-से-एक सुन्दर उदाहरण प्राप्त है-- 
बंदों गुरपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा॥ 
अमिअ सूरिमय चूरनु चार। समन सकल भवरुज परिवारु॥ 
सुकृत सभु तन बिसल बिश्त्ती । मंजुल.. संगल मोद प्रतूती॥ 
जन मन मजु मुकुर मल हरनी । किये तिलकु ग्रुनगन बस करनी ॥। 
१६: समस्तवध्तुविषयं मालारूपकमुच्यते | 


3 4 ७ । की 2043 ३३ हि 
२४ सावयवं निरवयवं संकीण' चेति मिद्वते भूयः ! न 


दे “-काब्याल॑ंकार ८ 
३३ आधा 80826 48 & 900९ 0 86०१ ](०६४७॥०४४, | | 


ध्ठ रामचरितमानस में अलंकार-योजनां, 


श्री गुरपद लख मनिगन जोती | सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती॥ 
दलन मोहतम सो सुप्रकासू। बडे” भाग उर आवबहु जास॥ 
उघरहिं बिमल बिलोचन हीके । मिटहिं दोष दुख भव रजनीके ॥ 
सूकृहिं रामचरित मनि मानिक । गुपुत अ्रगट जहें जो जेहि' खानिक ॥ 
१.६-९-८ 
रामचरितमानस के शुभारंभ होते ही निरंग रूपको की महा मणियाँ जगमगाने लगती हैं | 
उपमेय, गुरुपद, भव, सुकृति, मझुमन, श्री गुरुपद-नख, मोह, भव तथा रामचरित के लिए क्रमशः 
उपमान पहुम, रुज, संभुतन, सुकुर, मनिगन, तम, भव तथा मनि-मानिक के आरोप होने से निरंग 
रूपक हैं। ये सारे आरोपण असम्बद्ध हंते हुए भी ब्र्थ-सम्बद्धता के अभिनव गवाक्ष खोलते हैं। 
इस केवल निरंग रूपक के साथ मालारूप निरंग रूपक का संयोजन तो तुलसी की अपनी विशेषता 
है। गुरु-पद-पढुम का पराग, स्वाद, सुगंध, रस और अनुराग से परिपूर्ण है। अन्य पराग में भले ही 
सुरुचि, रस और अलुराग न हो, किन्हु गुरु-पद-पहुम-पराग का तो यही वेशिप्व्य है। यह पराग 
क्या है ! संजीवनी बूटी का सुंदर चूण है--जिसके प्राप्त होते ही एक नहीं, वरन्‌ सम्पृण सांसारिक 
रोगो के परिवार नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यह धूलि पुण्यवान्‌ पुरुपरुपी शंकर के तन पर 
विराजमान निर्मल विभृति है। यह परदरज मंजुल-मंगल आनन्द की जननी है| यह मानवों के मन- 
रूपी निर्मल दर्पण पर पड़ी मेल को दूर करनेवाली है । यदि मस्तक पर इस पदरज का ही तिलक 
किया जाय, तो मनुष्य अनंत णुणी को वश में कर सकता है। इस तरह केवलरूप एवं भालारूप 
निरंग रूपक के समाहार द्वारा गोस्वामी जी गुरुपद पद्म-पराग के माहात्मय का दिर्दर्शन कर 
रामचरितमानस के पाठकों के चित्त का परिष्कार एवं रोग-विम्क्त करना चाहते हैं। वे जानते हैं 
कि जबतक मलुष्य पूर्णह्पेण आधि-व्याधि से मुक्त नहीं होगा, तबतक वह किसी प्रकार का 
पुरुपा्थ नहीं कर सकता । अतः, गुरु-पद-पदुम-पराग से मन-सुकुर को निमल कर तथा अपने 
अतःकरण मे सद्गुणों कों विकसित कर गुरु के पद-नखों के मणिगणों से विच्छुरित ज्योति को वो 
समक्ष रखने पर प्रकाश मिलता है, किन्ह गुर पद-नखो से विकसित प्रभा के स्मरण मात्र से दिव्य 
हृष्टि उत्पन्न हो जाती है | गीता में भगवान्‌ अजुन को दिव्य दृष्टि देते हैं ( दिव्य दटामि में चक्ष: 
पश्ये बोगमेश्वरं )--यहाँ गृरु-पद-नख का स्मरण ही विव्य-टप्टि अदान करता है। गोविंद रो हा 
बडा ह--ऐसा निर्गणिया सतो ने कहा था--गौस्वामी जी उससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि 
गृद की और बातों को छोडो । उसके पद-नखो के प्रकाश में ही ऐसी शक्ति है कि आता में दिल्‍्य 
दृष्टि उत्पन्न हो जाती है । दस ससार मे माया जीवों को अनेक्ानेक कष्टी में उलकाए रहता # हि 
मनुष्य मायाकृत अंधकार के कारण सद-असद्‌ विवेक खो बे ठवा है उसे अपना गंतव्य दीया ही नह 
पडता है । यह ज्योति अज्ञानरुपी अधकार का नाश करती है तथा दृदय के बद नेत्र खुल पढ़ते हैं 
संसारूूषी रात्रि के सारे हु.ख दूर हो जाते हैं। संसारसूपरी रात्रि के हुमा का बय कहत्य । 
कामासक्ति, परदोप-कथन, अ्ज्ञान, स्व॒रप-बव्िस्मृति, बासनां, मोह, हे हु काम बल कक, 
और मद-मान आदि निशाचरी रा भय, सुतब्त्ति, पृ्ठ कलश, धन-धाम के मिश्या रबध[ सा तर 
मानना आदि! दनमे सारे अनयथों वाली संसार-रमनों के दीपी को ढ़र गरनेसर्ली गब-मास्फमा रे 


>> हि > 3. रा दर हम पी ० श्ल्द्र्य 
और हृदय में प्रस्राश छा पतन पृटा तो फिर रामचसििरापी मय मातदय 5 ४ जे 
की 7] 4 ््प््न जा आन क्षु 
$५-> छावर हो सटप्ि नहीं । धतः, रामसरितरपी महिलस्यटित के लए गदस सु २7 
छाठिन का होगा ! कदापि सहं। । कतेर, रामचार है. ये 2 
के हा 0 ईत बा समगपा । इस रप्पू लग ईरंग रे इन क$ इतना अंगूर इेख भरें या हाफ: 
हैं सुदनधए नख पपाउते कं समराय व इस है व भा लत 7 ४2 


मी हट निखाडंदा बडा 
हु 


सावश्य-मुलक अलंकार ६६ 


है कि वस्त॒तः तुलसी के लघु निरंग रूपक ऐसे घटयोनि हैं, जो अपनी चुल्लुओ में अर्थ के असीम 
सागर भर लेते है । 


सूचोकटाहन्याव से एकदेशविवर्ति सांग रुपक का सौदर्यावलोकन करैं-- 
नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाठ। 
लोचन निज पद जंच्रित, जाहि प्रान केहि बाठ ॥' 
श्री राम ने जब हनुमान से पूछा कि सीता किस प्रकार अपने प्राणो की रक्षा करती है, तो 
इसी के उत्तर में उन्होंने कहा हे कि आपक वियोग में तो सीता के ग्रांण कब के भाग गये होते | किन्तु, 
भागें तो कसे ? हर क्षण आपके नाम का स्मरण ही पहरेदार है, आपका ध्यान करना ही किवाड है 
तथा अपने पाँवो की ओर नेत्र कुकाये रखना ताला लगा देना हे। बंदी प्राण शरीर की कोठरी में 
रख दिये है--जिसमें मजबूत किवाड लगे है और उस पर भी ताला बंद हैं। इतना ही नही, कही 
जबद॑स्त बंदी किवाड तोड न डाले इसलिए सजग पहरेदार भी हर घडी तेनात है। बंदी जीवन 
को ध्यान में रखकर गोस्वामी जी ने सीता की विरहावस्था तथा रास के प्रति मनसा-धाचा- 
कमंणा समपण का बडा ही संदर चित्र खीचा है | सीता-जसी साध्वी नारी को जहाँ ले जाएँ- 
स्वृरणपुरी हो कुवेरपुरी हो, या इन्द्रपुरी हो, अपने पातितत्य के भागे से कभी कही विचलित हो 
ही नही सकती ! 
मानस में समस्तवस्तृविषय सांग रूपक अनेक हैं, कुछ बडे लम्बे है तथा कुछ छोटे | प्रलम्ब 
समस्तवस्तुविषय में उल्लेख्य ये हैँ--- 


»८ ; रामचरितमानस-सरर “ २; रघुवर-बाल-पतंग 
३ सकर-चाप-जहाजऐं ही तक तीज”) 
'(ू ; तीर्थराज प्रयाग* 5 - ६ ; अरण्य-रामराज्य* 
७ ; आश्रम-सागर८ £ ८; जनक-भूषमन-प्रयाग 
६ : भरत-हिय-विमल आकाश" ' १० ; काम-कटकी ) ४ 
११ ; भरत-उर व्योम) * * १२ :; सोह-विपिन रै 
१३ : विश्व रूप रघुवंश मणि" ४ १४ ४ धमरथ) ५ ४ 
१५ ; शोणित-सरिता" * >> १६ ४ संसार-विटप* ४ 
१७ ; राम-प्रताप-रवि* ८“ _ १८ ५ ज्ञानदीप)११ ४ 
“१६ ; भक्ति-चिंतामणि* ? २० ; मानस-रोग+/ 


वस्‍्तुतः ये ही वे रूपक्र हैं, जिनके कारण महाकवि अपने महाकाव्यात्मक औदोर्थ-: ।] 


_माहात्त्य का पटहनाद करते है। संस्कृत, पालि का पटहनाद करते है। संस्कृत, पालि:प्राकृत अपप्र श एवं हूल्‍दी में ज्ायद हा काई कवि प्राकृत, अपभू श एवं हिन्दी में शायद ही का 
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रामचरितमानस में अल्लंकार-योजना 


्ड ॥े| ्‌ क्र [] 
मिले, जो इतने दीर्घ-प्रसारी समस्तवस्तुविषय सांग रूपक का कुशलतापूर्वक निर्वाह करता हो। 


माः रु में रे हर 
नस के आदि में मानससर तथा अंत में 3 मानतआाकार के खत हर कर निज कर के व हक कप हे शक रुपक हैं, जो सबसे विशाल है। वरत॒तः 
-मानस-आकार के पवेश-हार और निर्गगहार के कु होरक कपाट है। मानस-प्राकार के >द्वार ओर निगम-द्वार के सुदढ़ हारक कपाट हैं। मानससर में केवल 


कामी काक बलाक को ही कठिनाई नहीं है, वरन्‌ पंडितम्मन्य व्यक्ति भी मानससर-विस्तार को 





दूर से ही देखकर क्लिन्न-खिन्न हो जाते हैं । हवाला न की, गीप्‌ तो गोस्वामी जी के गंभीर दार्शनिक 
लेन के बत से ही ज्योतिर्मान है। मानससर में अबगाहन के लिए प्रभुकृपा सर्वाधिक स्वृहगाय 
पक शासक पकायित गन मर मे आप्त नही होती बल रह लि यह प्रंमुक्पा ज्ञानगपक से प्रकाशित मन-मदिर में प्राप्त नही होती बरन इसके लिए: ' 
भक्ति-चितामणि की परम आवश्यकता है। जि की परम आवश्यकता है। रे “चितामणि मिल गयी, उसे ओर कुछ 
न चाहिए, वस सारे मानस-रोग क्षण भर में दूर हो जायेंगे । बीच में पडनेवाले अन्य स्पक तो 


इस मानस-प्राकार के मध्यवत्ती भवन, तड़ाग, उपवन, मंदिर-कलश आदि की तरह सुशोभित हैं । 







गोस्वामी तुलसीदास की रूपक-योजना पर आलोचकों के तरह-तरह के विचार हैं-- वोई 
उनको रूपक का बादशाह * मानते हैं तो कोई रुपक को उनकी अलंकार-योजना का प्राण मानते हैं।* 
आचाय॑ पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है--““अप्रस्तुतविधान में ठुलसी इतने सिद्धहस्त हैं 
कि वे विना किसी रोक-टोक के वड़े लंबे रूपक वाँध जाया करते हैं। मानस-रूपक बढा लंबा है, 
पर कहीं भी वेमेल नही है ओर न कही श्रृंखला ही टूटने पायी है। इसी प्रकार उन्होंने अपने र भी 
ग्रन्थों में वर्डवडे रूपक बाँधे हैं । इसमें संदेह नहीं कि तलसी के समान रूपक का वंधान वॉधने.. 
वाला हिन्दी में कोई कवि नहीं हुआ. ।??* 


) “उन्होंने 8 किलआ एलन लाल 00 300 कट कई लम्वे-लम्बे सांग रूपको में भी मजाल नही है कि गैर-्सभम्प-का- 
आदोपान्त निर्वाह न किया होड़ साथ ही उनकी पं अभविष्णता न दिखाई हो। उन्होंने 
ऐसे रूपको की योजना सामान्यतया गंभीर विपयों को सरस एवं सरल रीति से हृदयंगम कराने 
के लिए की है और उसमें पूर्णतः सफल हुए हैं !”४ डॉ० राजपतिि दीक्षित का कहना है-- 
“गोस्वामी जी ने रूपक अलंकार पर अनुप्मेय अधिकार दिखाते हुए इसका प्रयोग अपनी सभी 
कृतियों में पग-पण पर किया।”" डॉ० श्रीकृप्णलाल ने लिखा है--शुलसी के सांग रुपक 
इस प्रकार के साहित्यिक खिलवाढ मात्र नहीं हैं, परन्ध उनमें उपदेशतत्त्व ही प्रधान है, 

काव्यतत्त्व नहीं ।?६ पुनः वे लिखते हैं -“बडे-वड़े साग स्पक्रो में इस प्रकार की ररीचातानी भर » 
दुरान्वय दीप तो भरे पड़े हैं, छोटे-छोटे रूपकों में भी काव्य सौंदर्य का पवः अभाव हि [7४ ण्फ 

लेखक के वाक्य हैं-“योस्वामी तुलसी रूपकालंकार के अश्रतिम आचाय है। ...- इनके स्पह। 


् 
जो 
2५ ई->- ०4 आफ 
न्रवर्धा सम 


न्क हर वल्--्">८7४ौ४ढक्‍ढूक्‍ौनिल्‍िक्‍लिक्‍ल्‍।ै :_/- हम 3 ऋचय आए अदटसाना द्ृ 
में केबल कल्पना की चमत्कृति नहीं, किन्ते सरसता, सरलता और (दृब्यना के ॥ 
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॥ 

बहती हुई मिलती है।' गोस्वामी जी की स्थक्र-सृष्टि पर इतनी परस्परविरोधिनी मान्यताएँ है कि 

हक शः बे 
सहसा कोई निष्क+ देना निरापद नही है| 

इन लम्बे सांग रूपको के दो प्रकार स्पष्ट परिलक्षित होते हैं-- (१) एक में सृक्ष्म भावों के 
लिए आरोपण है तथा (२) दूसरे में स्थूल वस्तु के लिए आरोपण | 

रामचरितमानस सर, विश्वरूप-रघुवंश-मणि, ससार-विटप, ज्ञानदीप तथा मानस-रोग मे 

कप से कप 0 ्‌ 
मानसिक अगोचर सूक्ष्म भावों के लिए जागतिक्र गोचर स्थूल पदाथ प्रस्तुत किये गये हैं, अतः ऐसे 
स्थलों में तार्किक बुद्धि को निराशा होती है। ये रूप सामान्य-जन-हृष्ट नही हैं वरन्‌ कविदृष्ट । 
जब पण्डित सुनिन्नानंदन पंत 'नील झंकार' की बात कहते है, तो वहाँ 'झंकार” के वण को लेवर 
कप की च क्योःः ० ५. कप ऐप 

मतवे भिन्‍न्‍य हो सकता है; क्योकि झंकार का रंग श्र ष्ठ कवि के विरल सजनात्मक क्षणों मे देखा 
गया है। यदि सामान्य-जन ऐसे विशिष्ट क्षणों में अपने को स्थानान्तरित नही करता, तो उसे 
उसका बोध होगा नही और निर्बोध तो निरानन्द रहेगा ही । भ्री अरविंद की सावित्री? मे ऐसे 
अनेक स्थल हैं, ज़हाँ योग-भाषा का प्रयोग हुआ है और उसका आनन्द योगी ले रुकता है या 









योगी बनकर ही श्क्रेक्ला है । 
सर्वप्रथम मानस-रूपक को ही देखें । म्ुम॒ति भूमि है, तो हृदय गहरा स्थल केसे हुआ १ 
राम सुयश श्र प्छ जल केसे है./ सगुण लीला को सुयश जल की स्वच्छुता ओर प्रेमा भक्ति की 


मधुरता और सुशीलता मानने का क्‍या कारण है! श्ृत्कर्म को ही धान क्यों कहे या फिर 
धान छोड़कर कोई अन्य अन्न का उल्लेख क्या संभव नहीं था? उपमा को बीचिविलास, 
चौपाई को सघन पुरइन, सुन्दर उक्तियों को_ मृणि-सीप, छंद, सोरठा तथा दोहे को बहुरंग 
कमल कुल, अनुपम ब्रश को पराग, सुन्दर भाव को मकरद और सुन्दर भाषा को सुर्गंध क्यो कहा 
गया १ भाषा के आवरण में ही सुन्दर भाव रहता है। क्या सुगंध मे ही मकरंद और पराग 
रहते हैं ? सुकृत पुंज को मंजुल मणिमाला, ज्ञान-विराग के विचार को मराल, ध्वनि, वक्रोक्ति, 
गुण और जाति को मनोहर मीन, अथ, धर्म, काम और मोक्ष, ज्ञान-विज्ञान-विचार, नवरस, 
जपतप-योग-घिराग को जलचर कहने का क्‍या तात्पय है १ अभी ही ग्यान-विराग विचार को 
उन्होंने मराल कहा था, फिर ज्ञान-विराग विचार को जलचर कहा--आखिर इसकी आवृत्ति वा 
प्रयोजन क्या हे $ पृण्यात्मा, साधु ओर श्रीरामनाम के गुणणान को जल-विहग वयो कहा १ सत- 
सभा सरोवर के चारो ओर रहनेवाली अमराई मानी गयी । भ्रद्धा वसत ऋतु है, नानाविध भक्ति- 
निरूपण, क्षमा, दया तथा इम-लता-मडप हैं, शम, यम, नियम, ' फूल, ज्ञान, फल, प्रभु-चरणों मे 
प्रोम ही फल का रस है। कथा सुनकर रोमाच होना वाटिका, वाग और वन हैं, कथा से प्राप्त 
भय एक र है, निमेल मन माली है जो प्रेमरूपी जल से सुन्दर नेत्नो के पात्र से 
; रहता ' 
“ंसार-विटप वाला/शक दूसरा रूपक देखें ।* इस विटप का मृल अव्यक्त है, इसकी 
एँ, छह तने,“पचोस शाखाएँ, अनेक पत्ते ओर वहुत-से फ़ूल हैं। इसमें कडवे और 
मीठे--दी प्रे कल लगे हैं। इस विटप पर सदा कूलने-फलने वाली एक ही लता छायी 
रहती है। इस रूपक को लेकर अब मानस-व्यायाम करते रहिए । विटप का मूल अव्यक्त केसे 
हो सकता है; वृक्ष में क्या लचाओ की संख्या निश्चित होती है ? ये चार त्वचाएँ, छुह्ट तने, “ 


१: साहित्य-सम्नाद्‌ तुलसीदास, गगाधर मिश्र, पृष्ठ २६० 
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पीस शाखाएँ, अनेक पत्ते और वहुत से फल क्या है १ आखिर यह कैसा विचित्र वृक्ष है कि 
इसमे कड़वे ओर मीठे--ढोनों प्रकार के फल लगे हैं? ये कड्वे और मीठे फल क्या है? इस 
वृक्ष पर आश्रित रहनेवाली तथा सदा फ़ूलने-फलने वाली कौन सी वेल है ? ऐसे रूपक में साधारण 
हे डिये, पंडितों की वृद्धि भी चकराने लगती है तथा उनके लिए भी किसी 
पहुँचना सुगम नहीं हो पाता है । 
करक का एक अंश देखिए । अज्ञानांधकार से आवृत्त जीव 'मैं और 
सुक्ति केसे पावे ? इसके लिए गोस्वामीजी कहते हैं कि यदि भगवान की 
कृपा सै-सात्त्विक श्रद्धार्पी गाय हृव्यरूपी घर में निवास करे, वेदोक्त जप, तप, अत, नियम, 
शुभ धर्म और आचार की हरी घास चरे, भावरूपी वछडे से पेन्हावे, निवृत्ति की नोई लगाकर 
निर्मल मनरूपी स्वाला जब विश्वासरूपी पात्र में धर्ममय दूध हुहे, उस दूध को निष्काम भाव- 
रूपी अग्नि पर अच्छी तरह औटे, औटने के वाद संतोष और क्षमारूपी हवा में ठंढा करे, धैर्य 
भर जामन देकर जमावे, दूध जब जमकर दही बन जाय तो झुदितारुपी माँढ मे विचारल्पी 
मथानी से इन्द्रियवमनरूुपी खम्भे में सत्य और सुन्दर वाणीरूपी - रस्सी से वॉधकर मेंये, मथा 
जब हो जाय तो विमल विरागरूपी मक्खन निकाले, मकक्‍्बन निकाल लेने के वाद योगत्पी 
अरिन प्रकट कर शुभाशुभ कमंरूपी ईंधन लगा दे। वेराग्यरपी मक्खन का जब ममतारूपी 
मल जल जाय, तो ज्ञानरूपी घी को.वृद्धिरुपी पे से ठंढा करे । जब विनानरूपी घी को पाये, 
तो उसे चित्तरूपी दीपक में भर दे और समतारुपी दियट पर दृढ़ कर रखे तीन अवस्थाओं तथा 
तीन गृणों रूपी कपास से तुरीयावस्थारूपी सूत्र निकालकर सुन्दर मर्जबूत वाती वनावे। जब 
चित्तस्पी दोपक-स्थित ज्ञान-धृत में तुरीयावस्था रूपी कपास से वर्नीं वाती रखी जाय, उस 
तेजराशि विज्ञानमय दीप को जब जलाया जाय, तो उसके समक्ष मदादि पतंग शीम्र ज्ञ जायगे । 
“सो5्हमस्मि! 2 ड वृत्ति उस रीपक की प्रचंड लो है, आत्मानुभव ही इस दीपक का सुखमय 
अकाश है और प्रकाश ख संसार के भूल रुप भेदरूपी भ्रम का नाश हो जाता है । 
इसी आरोपण-श्व' खला देखें | काम वात, लोभ कफ है, क्रोध द्षाती- 
जार प्रित है। ममता ढाद है, ईर्ष्या खुजली है, हप॑-विपाद गलगेड है, दूमरे का सुख देख कर 
जलना क्षय रोग है, दुष्टता और मन की कटिलता कुप्ट रोग है, दुभ,, कपड़, मठ, गान नेहर्आ, 
तृष्णा जलोदर तथा त्रिविधा ईपणा तीन दिनो पर आनेवाला ज्वर है ।- 'किन्‍तू, जहाँ-जहाँ स्पल 
वस्तुओं के लिए आरोपण-'गला चली है, वहाँ मानस गोचरता एवं मुवोधता । अभाव नशा ६ । 


बा जम जी के रुपक ऐसे सेनाध्यक्ष हैं, जिनके मेंदान में आते ही कनन्‍्य बल॑कारों को-- 
“वायदा मय तनमन दे समपस्थित हो जाता है। उदाहरणाथ माने 'सर-ल्पक-गाज के फीरेय पत्तेरोय में /क 













जा है 


इन अनेक अलंकार-तार की जगमगाहैछ-देखें--- है 
: संभु प्रसाद सुमति दिय हुलसी । रामचरित मानस कवि तुलसी ॥-“सुद्रा | 
: सुदि सुन्दर संवाद बर--पुनरक्तयदाभास;... 

$ ; राम सीय जस सक्तिल सुधा सम--उपमा + ग 
४: अरब अनूय सुभाव खुमासा | सोद पराग सररंदर सुबारा 4 वरासरत 


७; से विधिव जे है खिंग समाना--इफ्मा 


ब्. बकी 


न ] 
साबवश्य-मूलक अलकार रै०ई 


६ : ऋद्धा रिठु बसंत सम गाई-- उपमा 

७ : संबुझ भेक सेवार समाना--उपमा 

तेहि कारन आवत हिय हारे । कामी काऊ-**--काव्यलिंग 

जे गावहिं यह रचित सेवारे । एहडि ताल चतुर रखवारे ॥--निदर्शना 

शआवत एहि सर अति कठिनाई । राम कृपा दिन जादू न जाई ॥--विनोक्ति 

जडता जाइ विषम उर लागा। गएडें न सज्जन पाव श्रभागा ॥ - काव्यलिंग 

: सकल विध्न व्यापहिं नहिं तेही । राम सुकृपा बिल्लोकहिं जेहीं ॥ - विभावना- 

: महाधोर न्नयताप न जरई ।--विशेषोकित 

१४ ; अस मानस मानस सख चाही ।--- यमक 

१५ ; मानस मूल मिली सुरसरहीं । सुनत सुजन मन पावन करदीं ॥--अक्र मातिशयोक्ति 
१4 ; बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा । जनु सरि तीर तीर तन बागा ॥--उत्प्र क्षा (& 
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१७ . राम तिलक हित मंगनल्न साजा । परम योग जजु ज॒रे समाजा ॥--उत्प्रे क्षा 
थे “शक पडता है तो उनके जप जग वात मे कमर के यदि बाय ते जी के प्रलंव सांग रूपकों में महासागर की विस्तृति, अतलता एव 
सविता हवा पाक लत वा लव वि व जार व नआशिताम नोतव्ण सजी जा 
मोहकता । लघु सांग रूपको में कशिल्या--अची, * समरयश्, रोपतर गिनि ककेई,* केकई-कुमत- सांग रूपकों में केशिल्या--प्राची, ' समरयज्ञ, रोषतरंगिनि ककेई,' कंकई-कुमत- 


जुट बे कस मे कक सन दब लानत का गेल कस जता चाह कह बढई, * चित्रकृट-अहेरी,' रामवियोगपयोधि* ओर शशिकंसरी> बड़े हो सुन्दर रूपक है। इन 
बट दास हक मे किसके एव तकाउुसन का देता हद सनक हुक 
रूपक-योजना पर प्रशंता-मृक बन जाना पडता है। एक-दो सुन्दर रुपकों को बानगी लीजिए लीजिए--- 
<..... नव गरयदु रघुबीर मंन्रु राजु अलान संभान] 777 *+-- 
छूट जानि बन गवनु सुनि उर अनदु अधिकान ॥३८ 
तथा 
संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयसु खेलवार। 
तेहि निसि आश्रम पिंजराँ राखे भा भिनुसार ॥१ 
इन दोनो रूपको में नये पकड़े हाथी ओर चकवा-चकई के रूपक द्वारा राम तथा भरत की 
राज्य एवं सम्पत्ति की निस्ष॒हा के द्वारा चारित्रिक ओदात्त्य का बडा ही भव्य चित्र खीचा गया है। 
यही कारण है कि काल की धूल चाहे जितनी उडे, परिस्थितियो के थपेडे चाहे जितने पडे', किन्तु 
भारतीय जन-मानस के समक्ष राम और भरत की भव्य मूर्ति कभी भी विवण नही हो पाती । 
एक दूसरे प्रकार का रूपक देखें-- 
सोक कनक लोचन मति छोनी। हरि बिमल गुनगन जग जोनी ॥॥ 
भरत बिबेक बराह बिसाला। अनायास उयरी तेहि काला ॥" 
शोकरुूपी हिरण्याक्ष ने सभासदो की बुद्धिरूपी ऐसी ध्रथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण- 
गणों को उत्पन्न करनेवाली थी। भरत-विवेकरूपी वराह भगवान्‌ ने अवतरित होकर--उस शोक- 
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रूपी हिरण्याक्ष का वष्र कर अनायास ही वुद्धिर्पी प्रथ्व्री का उद्धार कर दिया | वाराह पुराण 
को पूरी कथा को केवल एक चौपाई में समेट कर ऐसा रूपक खडा किया गया है कि उस पर 
भरत-विवेक की विजय-पताका फहराने लगती है। पौराणिक कथा का सुन्दर उपयोग कोई 
सीखना चाहे, तो कविकुलगुरु हलसीदास से सीखे) मानस में ऐसे अनेक पौराणिक स्थल 
मिलेंगे, जिनका उपयोग गोस्वामी जी ने स्वणमुद्विका में हीरक-नग जेसा किया है । 

मानस में परंपरित रूपक के भी अनेकों उदाहरण मिलते हैं। जहाँ दूसरा आरोप पहले 
आरोप पर अवलंबित हो, वहाँ परंपरित रूपक होता है ।' केवल परंपरित रूपक के एक-दो उदाहरण 


द्रष्टव्य हैं-- ' 
१: राम कथा सुख़र करतारी। संसय बिहग उड़ावनिहारी ॥ 


" १.११४-१ 
५: अ्रणवो पवन कुमार खल बनपावक ज्ञानघन । 
ई ६०६१७ 
३: रामचरित चिंतामनि चार । संत सुमति तिअ सुभग सिंगारु ॥ 
दा १. ३२५ १ 
४ ४ जासु नाम भ्रम-तिसिर पतंगा । तेहि किसि कहिअ विसोह भ्रसंगा ॥ 
९० ६९६. ४ 


परंपरित रुपक अश्लिष्ट और श्िलिष्ठ दोनों प्रकार का हो सकता है। अश्लिप्ट परंपरित 

रूपक के अनेक उदाहरण दिये गये । श्लिष्ट परंपरित रूपक का एक उदाहरण अलम्‌ होगा-- 
रावन सिर सरोज बनचारी । चली रघुबीर सिलीमुख धारी ॥ 

६, ६२ ७ 


मालारूप परंपरित रूपक--जहाँ ऐसे आरोपो की श्रृंखला दिखलाई पडे-- 
१: मोह महा घन पटल प्रभंजन। संसय-विपिन-अनल सुर रंजन ॥॥ 
६- ११५५२ 


२ : कोसिक रूप पयोनियि पावन | प्रेम बारि अवगाह सुहाचन॥ 
राम रूप राकेसु निहारी। बढ़त बीचि पुलकावलि भारी ॥ के 
१. २६२० २-३ 


३ : जय रघुवंस वनज वन भानु। गहन दनुज कुल दहन इंसानू ॥ ता! 
«२ 


४ : हरन कठिन कलि कलुष कलेसु। महामोह नि£सि दलन दिनेतू ॥ 
पाप पूँणए कुँजर भृगराज़ु। समन सकल संताप समाजू ॥ 
जनरंजन भंजन भव भारू। राम सनेह्‌ सुधाकर सार ॥ 
२४२५० ६ 


गोस्वामी जी के स्पक-विधान वा अध्ययन अन्य आलंकारियों के ल्प्य-भेद 
पर किया जा सकता है। यह विवेचन अत्यंत विसुत हो जायगा, फिर भी गीर्बारी 
स्पक-महिमा की हल्की काँकी दिसाने का लीभ संवरण ने छर केवल ४ टी और अप्ययदी 
कूत रुपक-भेदों के कुछ उदाहरण देकर संतोष कर रहे एै। हि 

दड़ी के ल्पक-भेद के आधार पर मानस से उदाहरथ दिये जा रगटे ६०० 


न का अली >न+े निजलबनल *। 
५4 
ही क्णक क्‍या 


३: यत्र छमप्रधिरारंप्- परारोपशारएस से परम्रश्तिम | हैं 
हु न्‍ धार 


साच्श्य-मूलंक अलंकार १०४७, 


१ ; समस्त स्पक-- 
बंदी गुरुपद कंज, कृपा सिंघु नर रूप हरि। 
१. ४ के बाद सोरठा 
२ ४ अममस्त रूपक--- 
मुद संगलमय संत्त समाजू। जो जग जंगम तीरथ राज़ ॥ 
रास भगति जहूँ तुरसरि धारा । “० “४ ४ “ ४ ॥ 
१. २ ७-८ (पृ) 
३ : समस्त-व्यस्त रूपक -- 
महामोह तम पुँज जासु बचन रविकर निकर। 


४ ३ सकल रूपक-- 
राम कथा मंदाकिनो, चित्रकूट चित चारु। 
तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुबीर विहार ॥ 
३० ३१ 
५ : अवयव रूपक--- 
जड़ चेतन गुन दोषमय, बिस्व फीन्हु करतार । 
संत हंस गुन प्रहहि पय, परिहरि बारि विकार ॥। 
२.६ 
६ युक्त रूपक -- 
बंदो कौसल्या दिसि प्राची । कौरति जासु सकल जग साची ॥ 
प्रगटेउ जहूं रघुपति ससि चारु । बिस्व सुखद खल कमल तुषारु 0 
4९.९६. ४-४ 
७ ४ अयुक्त रूपक-- 
प्रगटेउ जहूं रघुपति ससि चारु। बिस्व सुखद खल कसल तुषारु॥ 
६० ६६५ ४, 
८; विशेषण रूपक--- 
बंदौ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
९. ६. ९६ 
£ ; विरुद्ध रूक-- 
चाप ज़् वा सर आहुति जानु । 
१. र८३- २ 
६० ; श्लिष्ट रूपक-- 
रावन सिर सरोज बन चारी। चलि रघुबीर सिलीमुख धारी॥ 
६-६२ ७ 
११ ४ उपमा रूपक--- 
राम नास नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल। * 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दलि सुरसाल ॥॥ 


२. २७ 


(6 । मेँ ह ५ न 
१०६ | रामचरिवमानस में अलंकार-योजनी 


१२ ; व्यतिरेक रूपक--- 
नव विधु विमल तात जसु तोरा । रघुबर किकर कुमुद चकोरा॥ 
हु २८ २०६, £ 
१३ ४ आक्ष प रुपक-+- 
सिय मुख समता पाव किसमि चंदु बापुरो रंकु। 
९२ 


अप्ययदीक्षित ने रूपक के सर्वप्रथम अभेद और ताद्रग प्य नाम से दो भेद” किये। फिर इनमें 
प्रत्येक के तीन-तीन भेद किये*--आधिक्य रूप, न्यूनत्व रूप तथा अनुभव रुप अर्थात्‌ सम रूप । इन 
छहों रूपको के एक-एक उदाहरण मानस से दिये जा रहे हैं-- 
१ + आधिवय रुप अभेद रूपक--- 
नव विधु बिमल तात जसु तोरा । रघुवर किकर कुमुद चकोरा ॥ 
२. २०६ १ 


 न्यूनत्व रूप अभेद रुपक 
कोक सोक प्रद पंकज द्रोही । अवगुन बहुत चंद्रमा तोही॥ 
बंदेही मुख पठतर दीन्‍्हे। होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्‍्हे॥ 


हे 


६« ११८, २-६ 


 अनुभय रूप अभेद रूपक-- 
प्रेम अमित मंदरु विरहु भरतु पयोधि गरभीर । 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुधीर ॥ 


न्चैप 


४ : आधिक्य रूप तद्र प रूपक-- 
बिप्लु चारि शुज विधि मुख चारी | ब्रिकट वेष झुख पंच घुरारी ॥ 
अपर देड अ्रस कोठ न आदी | यह, धछुमि सखी पटथ्तरिय जादी ॥ 

बय किसोर सुपमा सदन स्थाम गौर खुख धाम ॥। 


अंग अंग पर पारिश्रद्िं कोटि कोटि सत काम ॥ 
१०१२००७-१० 


| 


ए ; न्‍्यूनत्व रूप तद् प॑ रूपक-: 
जनम सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलीन समलेकु। 


सिय मुख समता पाव क्िमि च॑ंहु वापुरो रंक॒॥ 


5] 
न्प्जै 
# इक 
ही 


६ ; अनुभव रूप तद् प्‌ रूपक--- 
उदिन टदय गिरि मंच पर रघुबर वाज पतेग। 
विफसे संत सरोज सम्र ४रपे लोचन शूस॥ा 
3 क 


सकलनणन समीननथ.. के का अ>«» (कं ५०क 


विपयमश्य चध 


6४. 2६४ विध्यधदतादर पर इसे 
श्यर सन्व्रिधाधा वसियरदनत्यामुभयों मित घिः ल्‍ 
पृ नि डे छ एूस्मुदाशन्टे | ए 


सादश्य-मूलक अलंकार १०७ 


इस तरह अनेक काव्यशासियों के विभाजन के आधार पर केवल गोस्वामी जी द्वारा 
प्रयुक्त रूपकों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं सौन्दय-निरूपण किया जाय, तो एक स्वतंत्र महा प्रबंध 
की आवश्यकता होगी । शामचरितमानस पूरा रूपक, इसके आरंभ में रुपक, मध्य में रूपक, अंत मे 
रुपक, मानस में जिधर दृष्टि जाती है, उधर स्थक की छुटा दिखाई पडती है । ऐसे रूपक कम है. 
जहाँ गोस्वामी जी का केवल बुद्धि-विलास माल्वुम पड़े, अधिकाश रूपक तो उनकी कल्पनाशीलता, 
अनुभूतिप्रवणता -एवं कलात्मकता का त्रिवेणी-संगस बनकर पुन-पुनः दर्शनीय एवं अवगाहनीय 
बन गये हैं । 


६ ; परिणाम 


परिणाम अलंकार के उद्धावक राजानक रुब्यक का कथन है--“आरोप्यमाण के प्रकृतो- 
पयोगी होने पर परिणाम अलंकार होता है |! रूपक अलंकार में भी आरोपण होता है, क्रिन्त वहाँ 
आरोप्यमाण अर्थात्‌ अप्रस्तुत या उपमान आरोप विपय अर्थात्‌ प्रस्तुत या उपमेय का उपरंजन मात्र 
करता है, उसका उपयोग नही होता ।* परिणाम अलकार में अप्रकृत का प्रकृत रुप में उपयोग 
होता है, अतः प्रकृत अप्रकृत रूप में परिणमित हो जाता है । 


परिणाम में भी क्योंकि रूपक की तरह उपमेय के ऊपर उपमान का आरोपण वाला तत्त्व 
सामान्य है इसलिए भागह, दंडी, उद्धट, रुद्रट आदि प्राचीन आलंकारिकों ने इसे स्वतंत्र अलंकार 
नही माना था किन्तु रुव्यक के उद्भावन के पश्चात्‌ तो शोभाकर, विश्वनाथ, विद्याधर,* 
विश्वनाथ, अप्ययदीक्षित” तथा पडितराज“--सभी ने उसे स्वतंत्र अलंकार माना है तथा सबने 
इसमें ईघत्‌ परिवर्त्तन-परिवद्ध न कर परिभाषाएँ निर्मित की है । 


जब कवि की सहज सौदयविधायनी दृष्टि अपने उपमेय के लिए उपमान को ले आती है, 
किन्तु वणनकाल में उसका ध्यान उपमेय तथा उपमेय के गुण, उसकी क्रिया पर केन्द्रित रहता है 
तो परिणाम अलंकार का जन्म होता है | ऐसी अवस्था में लाये गये उपमान अर्थान्चय में तबतक 
संगत नही होते, जबतक उन्हें उपमेय से एकरूप न कर दिया जाय | सर्वावयव रूपक में कल्पना की 
व्यापकता है, तो परिणाम में कल्पना की एकागिता | इसमे लोकसिद्धता अर्थात्‌ उपमेय-उपमान 


१: भारोप्यमाणस्य प्रकृतो पयो गित्वे परिणामः अलंकारसवेस्व, सु० १६ 

२०४ प्रकृतं मुखादि, तत्नोपयोगित्व वाक्‍्यार्थानुप्रवेशपर्यल्तमारोपणविवज्ञायां स्थात्‌ तद्धि रूपके नास्ति 
मुखमेव चन्द्र इत्येतावतव रूपकत्व सिद्धे: ( तस्मादारोप्यमाण चुन्द्रत्वादि मुखादौ प्रऊुतायें 
ताद्रुप्यप्रतीत्याधानरूपेणोपर॑जकत्वेने व रूपकालकारोछन्वयं भजते । 

विधाचक्रव तिनू , अलंकार-सर्व स्व-संजीवनी, पृष्ठ ६१ 

३ : प्रकृतोपयो गित्वे परिणामः * अलंकार-र॒त्नाकर, सु० श८ 

४ : विपयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनि | 


परिणामों भवेत्तल्यातुल्याधिकरणों द्विधा ॥ साहित्यदपषण १०.३४ 

४ : यत्रारोपविषयः अ्रकृतकार्य सिद्ध्यर्थ मारोप्यमाणात्मतया परिणमत्ति तत्न यथार्थासिधान* परिणामः | 
एकावली 

६ : परिणामः क्रियाथश्चेद्िपयो विषयात्मना कुवलयानन्द ६ २१ 


. '७: विपुय्री यत्र विषयात्मतवैव प्रकृतोपयोगी न स्वाततन्ल्येण स परिणामः | 
रसगंगाधर 


श्ण्८ .._ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


| है 
की सवृंसामान्य समता पर रूपक बन जाता है, परन्ठु काय सिद्धि तभी होंती है, जब उपमान क्रिया 
के लिए उपमेय ही परिणमित रहे | इसीलिए इस अलंकार का नाम परिणाम भी रखा गया है |" 


मानस में परिणाम अलंकार के सुंदर उदाहरण भरे पड़े हैं। सीता के हाथ में जयमाला 

सुशोभित हो रही है, किन्त कवि अपने सहज स्वभावानुसार कहता है-- 
पानि सरोज सोह जयमाला । अवचट चितए सकल भुआला॥ 

१२४८. ६ 

एक अन्य उदाहरण लंकाकाड से लें। प्रग्म॒ सुग्रीव की गोद में सर रखकर लेटे हुए हैं । 

उनकी वायी ओर धनुष और दाई' ओर तरकस रखा है। वे एक ओर लंकेश विभीषण से मंत्रणा 

कर रहे है और दूसरी ओर अपने दोनो हाथो से बाण को ठीक कर रहे हैं, उसमें लगे पर को ठीक 

कर रहे है, उसके फल को माँज रहे हैं, ताकि आततायी शत्रुओं का विनाश शीघ्र हो । वाण हाथ 

से ही सुधारा जा सकता है--कमल से नही। किन्तु कवि की सौन्दर्य-दष्टि उसे केवल हस्त कहने 

नही देती, उसके साथ कमल भी जोड देती है | यहाँ अर्थ-प्रत्यायन के लिए यह आवश्यक है कि 


उपमान कमल उपमेय कर के क्रियानुरूप हो जाय । 


दुहूँ कर कमल सुधारत बाना | कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥ 
६०११६ 


७, संदेह : 
प्रकृत में अप्रकृत के संशय को सन्देह कहते हैं ।* किन्तु, यह संशय प्रतिभीत्यित होना 
चाहिए, ऐसी परिभाषा विश्वनाथ ने दी है । कोई भी अलंकार रमणीय हो नहीं सकता, जो कवि 
की प्रतिभा से उत्यित न हो । अतः, प्रतिभोत्थित देने का कोई विशेष स्वारस्य न दीखता । चींटी 
को देखकर जब साधारण मनुष्य हाथी या ऊँट का संशय नही करता, तो फिर अतलदर्शिनी 
प्रतिभावाला कवि केसे कर सकता है ? ज्ञान की तीन कोटियो--प्रमा, संशय और भ्रान्ति में 
जब चित्तवृत्ति संशय के कारण दोलायित होती रहती है, जब मन किसी एक बिंदु पर नहीं ठिक 
कर कई बिंदुओ पर गतिशील रहता है, तो संदेह अलंकार का सर्जन होता है। लौकिक सन्पेहा- 
त्मक चित्तवृत्ति और काव्यात्मक सन्देहात्मक चित्ततृत्ति में भी थोड़ा अंतर है। लौकिक संदेहात्मक 
चित्तवृत्ति अनाहाय॑ होती है, जबकि कवि की संदेहात्मक चित्तवृत्ति आहाये अथवा कल्पनाजन्य 
होती है । भ्रान्ति की अवस्था मे अप्रस्तुत प्रायः प्रधान हो जाता ६, किन्तू सदेह में कवि का चित्त 
प्रस्तुत के वृत्त में घृमता रहता है । 
संदेह के स्वतंत्र अलंकारत्व को अनेक आलंकारिकों ने माना है । भागह, उद्भट, मम्मठ, 
अप्ययदी क्षित तथा पंडितराज जगन्नाथ इसे “मसंदेंहट प्रकारते हैं, तो बट संशय बह 
दडी सन्देह का अंतर्भाव संशयोपमा में कर लेते हैं । उन्होंने स्ंशयीपमा के साध-साथ ।नश्षया- 
थे १: रीतिकालीन कलेशार सा हल का जातीय विदेचन, ढॉ6 धोमप्रकाश सास्त्री, ६प्ठ ५०० 
३४: सदेहः प्रझ़नेबन्यस्थ संशयः प्रतिभोग्पितः शक 





8: कि पष्ममन्तभान्तालि कि ने छोकज्वव मुर्गा । 


मम बोलायसे चिलमितीये संशयोडमा ॥/ मि 
काम्याइश, २-६६ 


साहृश्य-मूलक अलंकार १०६ 


पत्ता का भी उल्लेख किया है। विचार करने पर यह निणयोपमा संदेह के तृतीय भेद निश्चयान्त 
संदेह-जैसी हो मालूम पडती है।* रुय्यक ने इसे संदेह कहा है। आधुनिक आलंकारिकों को 
इसका “संदेह” नाम ही मान्य है । 
सन्देह के भेदोपभेद कई प्रकार से उल्लिखित हुए हैं। उद्भट दो प्रकार के संदेह का 
संकेत करते है--१ : निश्चयगर्म, २९ शुद्ध संदेह । रुद्रट ने सँदेह के तीनो भेदो-- १ : शुद्ध, 
२; निश्चयगर्भ और ३ : निश्चयान्त का संकेत दिया है ।* रुय्यक, मम्मट एवं विश्वनाथ आदि 
परवत्तीं अ,लंकारिको ने इसे ही मान्यता प्रदान की है। भोज ने संदेह के अनेक भेद किये हैं-- 
एकवस्तुविषय तथा अनेकवस्तुविषय--ये दो भेद किये। पुनः अनेक-बस्तु-विषयक के शुद्ध तथा 
मिश्र दो भेद किये ।* शोभाकर संदेह के प्रथम भेद शुद्ध संदेह को ही संदेह मानते हैं। उन्होंने 
संदेह-संबंधो तीन अलंकारो की चर्चा की--१ : संदेह, २: वितक, ३: संदेहाभास | वस्तुतः 
वितक और संदेहाभास भी संदेह ही है। रामचरितमानस में संदेह के शुद्ध एवं निश्चयान्त 
संरेह-भेद का निरुपण बडे ही कौशल से हुआ है। सर्वप्रथम हम यहाँ शुद्ध संदेह के एक-दो 
उदाहरण लें-- 
वनवासी राम-लक्ष्मण को देखकर हनुमान की सहज विचिकित्सा का गोस्वामी जी ने 
बड्य ही सुदर वणन किया है-- 
को तुम्ह स्यामल गोर सरीरा । छत्नी रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
की तुम्ह तीनि देव महें कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥ 

४.९१ ७-१० 
चिरदु/खिनी अशोकवाटिकावासिनी सीता की ऐसी ही स्थिति होती है, जब उनके सामने रामदूत 
हनुमान का आविर्भाव होता है। कपटी रावण के मायाजाल से क्षण क्षण संत्रस्त सीता भी हनुमान 
के प्रति देखकर संशय करती है, जिससे हनुमान की सोम्य आकृति आँखों में झूलने लगती है-- 

की तुम्ह हरि दासन्ह महु कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी । आएहु सोहि करन बड़भागी ॥ 
४६ ७-८ 
निश्चयान्त संदेह का तो मानस में बडा ही उत्तम उदाहरण मिलता है। भरत-शत्र ध्न के 
चिन्नकूट-गमन के अवसर की पंक्तियाँ देखें--- 
कहहिं सप्रेम एक एक पाही”। राम लखन सब्र होहिं कि नाही" ॥ 
बय बपु बरन रूपु सोइ आली । सीलु सनेहु सरिस सम चाली ॥ 
२.२२१.१-२ 
१: नपतल्वेदुनिआाहयस्येल्दुलज्नाकरी दयुतिः। 
अत्तस्त्वन्मुखमेवेद मित्यसो निर्णयोपमा ॥। 
काव्यादशे, २ २७ 


न्प्छ 


: तीनो के उदाहरण--काव्यालंकार ८ ६०, ८ ६३, तथा ८.६४ देखें | 
£ शर्थयोरिति साच्श्याधत्र दोलायते मनः 

तमेकानेक विधयं कवयः सशय विदुः 

जनेकवस्तुविषयो द्विधा शुद्धो मिश्रए्व | 


स्रस्वतती-कंठाभरण, ४०४१ 


| हक. 4 
] रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


व मना लि विज पता आजा 

८ ! हुए हैं । 
८ ; आआान्तिमान : 

सावश्य के कारण प्रस्तुत वस्तु में अग्रस्तुत वस्तु के निश्चयात्मक ज्ञान को भान्तिमान्‌ 
कहते हैं |* वस्तृतः दो वस्तुओं में इतना अधिक साहश्य रहता है कि स्वाभाविक रुप से भ्रम हो 
जाता है। किन्तू, यह स्मत्तंव्य है कि भ्रम कवि को नहीं होता, कवि-निवद्ध-पात्र को होता है; क्योकि 
कवि के भरम-विधुर्णित चित्त से रचित काव्य में भ्रमशुन्य व्यक्ति को किस प्रकार आनंद उपलब्ध 
हो सकता है १ रूपक तथा अतिशयोक्ति में आहाये निश्चय होता है, जबकि भ्रान्तिमान में अना- 
हाथ निश्चय होता है । विश्वनाथ ने इस परिभाषा में प्रतिभोत्यित* शब्द जोडकर यह बतलाना 
चाहा है कि जबतक इस श्रान्ति को कवि-प्रतिभा का परस-पारस प्राप्त न हो, तवतक अलंकारता 
संभव नहीं । कवि प्रतिभोत्यापित भ्रान्ति को ही अल्ंकारत्व प्रदान करेंगे, अस्वरसोत्य।पित 
भान्ति को नही । 

भान्तिमान अलंकार की चर्चा भामह, भट्टि, उद्भट तथा वामन ने नहीं की है। दंडी के 
उपमामेद मोहोपमा को भ्रान्तिमान का पूर्वल्प माना जा सकता है ।* इसके आविष्करण का 
श्रेय रुद्ट को है। उनकी ही परिभाषा माँजकर मम्मट, रुव्यक, विद्यानाथ तथा विद्याधर आदि 
के द्वारा उपस्थित की गयी है। 

भ्ान्तिमान के भी भेटोपभेद करने की चेष्टा की गयी है। भोज ने परस्वती-क्दाभरण 
में भान्ति के अतत्त्वतत्त्वरूपा! तथा तत्व अतत्त्वरूपा? भेद करके पुनः दोनो के अवाधिता, बाधित 
एवं कारणबाधिता तथा हानहेतु, उपादानहँतु तथा उपेक्षाहतु क्रमशः तीन-तीन भेद किये हैं ।” 
इसके अतिरिक्त उन्होंने भ्रान्ति के भान्तिमान, भ्रान्तिमाला, भ्रान्तेरतिशव तथा भ्रान्त्यन- 
ध्यवसावय-- इन चार रूपों का उल्लेख किया है ।* 

भ्रान्तिमान्‌ अलंकार के सक्षिप्त विवेचन के अनन्तर मानस में नियुक्त इस अलंकार का 
सम्यक्‌ विश्लेषण ही प्रमंगोपाच होगा । अशोक-बृक्ष के ऊपर से हनुमान द्वारा झुद्रिका गिराने पर 
सीता का अंगार समझना या हनुमान का संजीवनी बूटी वाले पर्वत को लेते जाते देखकर भरते 
के द्वारा राक्षम सममने में भान्तिमाव की अच्छी विनियुक्ति देखी जा सकती है- 


१ साध्यवाद वसत्वन्तर प्रतीति' ज्ञान्दिमान्‌ । 
२६४ साम्पादन स्मिदृवुद्धिश्न न्तिमान्पतिमोत्यितः । ॥ 
साहिस्यद्धषण. १००३६ 


म््यक | 


* शंगहवुत्अक्र तल्वेग्रिल्वन्युस्‌ 40900 इध्याद 9 २॥२६ 
इल्दुमप्यनुथावामीन्यपा मांद्ोपमा स्खूता । ह 

४६ छर्थविशेय पश्यन्नवगच्छेदन्यमेव तत्सव्शस ३ मद 

निःसंदेदं यम्मिन्प्तियत्ता आन्तिमान्स इ ति | छाप्याजार धाम 

धतत्वे तत्तदूपा या तिविधा सापि पद्ते 

कशवावपिता दाधिता च तया शारगवाधिता 4 3॥4 ६ 

ध्रतत्यरूपा तस्ते या सापिने विध्य सिक्स । 

हानोरादानपोह सर प्यार थ प्ययते । हाइ७ 


द्‌ 


कर 


पा दिकधार झा न्लिमाला थे झषप्टररलिशदान बः 
द्ु झा ल्टमाला ना सगरतेर थ्ृ 4 ५५ * “हे डर 
| #वुक्ास बह साग्दत बंद धपश जन: हद 


कानदन ्वस्थधदाय को नि३ दे लि गा गया | 


साहश्य-मुलक अलंकार १११ 


कपि करि हृदय विचार दीन्हि सुद्रिका डारि तव। 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ॥ 


देखा भरत बिसाल अति निसिचर समन अनुमानि। 
बिनु फर सायक मारेउ चाप अदण लगि तानि॥ 
६. ५८ 
६: उल्लेख : 
उल्लेख अलंकार के स्बप्रथम उल्‍लेखक आचाय रुव्यक की परिभाषा है “निमित्त-भेद 
के कारण एक ही विपय अथवा अनुभाविता का अनेकशः ग्रहण उल्लेख अलंकार कहलाता है ।* 
शोभाकर भी एक का अनेकधा कथन मे उल्लेख अलंकार मानते है ।* उल्लेख अलंकार में 
कही अनेक व्यक्ति अपनी वेयक्तिक भावनाओं-रुचियों के आधार पर एक पदाथे का विभिन्‍न 
प्रकार से वर्णन करते हैं और कही एक ही व्यक्ति एक पदार्थ का उसके भिन्‍न-भिन्‍न गुणो-धर्मो 
के आधार पर उसका वर्णन करता है। इस तरह ज्ञातृ-मेद और विषय-भेद के कारण उल्लेख के 
दो भेद स्पष्ट हैं । प्रथम उल्लेख और द्वितीय उल्लेख के भी दो-दो भेद होते है-- १ शुद्ध 
रूप तथा २: संकी्ण रूप | शुद्ध रूप उल्लेख में अन्य अलकार का संश्लेष- अर्थात्‌ मिश्रण नही 
होता, किन्तु संकीण उल्लेख, उपमा, रूपक, श्लेष, सन्देह, भान्तिमान, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति 
आदि अलंकारो के साथ वह मिश्रित रहता है। संकीण उल्लेख अलंकारान्तर विच्छित्तिमूलक 
माना जा सकता है, किन्तु शुद्ध रूप उल्लेख नही । 
उल्लेख का प्रयोग ऐसे ही कवि के द्वारा संभव है, जिसका विषय सामान्येतर के साथ- 
साथ लोकख्यात हो तथा जिसमें वर्णन की अदभुत क्षमता हो । कहना न होगा कि मानस का 
विषय रामकथा के आधारस्तम्भ मर्यादा पुरुषोत्तम जगत्वंद्य भगवान्‌ श्रीराम तथा उसके 
वर्णनकर्ता महाकवि तुलसीदास हैं। यही कारण है कि मानस मे अनेकानेक स्थल ऐसे है, जहाँ 
उल्लेख अलंकार की सुषमा देखी जा सकती है | 
१ ; ज्ञात-सेद द्वारा उल्लेख-- 
राम के दृल्लह रूप को देखकर विभिन्‍न देवताओ की प्रतिक्रियाओ एवं मनोभावों का 
अत्यावजंक निरूपण कवि ने किया है। दो से अधिक नयन भले ही कभी देवताओं को अशोभन- 
अप्रिय लगे हो, किन्तु आज सर्वाधिक नयनवाला ही अपने को सर्वाधिक भाग्यशाली मान रहा है। 
इतना ही नही, परतियगामी पुरंद्र की अभिशप्ठ सहस आँखें आज वरदान सिद्ध हुईं है। कवि 
कहता है-- 
सकर राम रूप अनुरागे । नयन पंचदस अतिपग्रिय जागे।॥ 


हरिहित सहित रासु जब सोहे। रमा समेत रसापति सोहे ॥ 
निरखि राम छबि विधि हरषाने । आठ नयन जानि पछताने ॥ 
१५ एकस्थापि निमित्तवशादनेकधा ग्रहणमुल्लेखः अलकारसर्वस्व, सू० १६ 
२६ एकस्यानेकधा कल्पनमुल्लेख' सू० ३४ 
8 : क्वचिद्र्भेदादग्रहीतृर्णा विषयाणा तथा क्वचित्‌ 
* एकस्थानेकेधोल्लेख' यः स उल्लेख उच्यते । 
साहित्यदर्पण १०-३७ 


११२ रामचरितमानस में अलंकार-योजनां 


सुरसेनप उर बहुत उछाहू। विधि तें डेब्रढ़ सुलोचन लाहू ॥ 
रामहिं चितव सुरेस सुजाना। गौतम श्रापु परम हित माना ॥ 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहों ।आजु पुरंदर सम कोड नाहीं ॥ 
मुदित देव गन रासहिं देखी । नुप समाज दुहु हरुष बिसेषी ॥॥ 
ई« ३९७. १-७ 
एक दूसरा उदाहरण-- 
धनुष-यज्ञ के अवसर विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा श्रीराम को देखने का है-- 
जिन्ह के रही भावना जेसी । प्रभु मूरति तिनन्‍्ह देखी तेसी॥ 
देखहिं रूप महा रनधीरा । मनहु बीर रसु धरे सरीरा॥ 
विदुसन्ह प्रभु विराटमय दीसा। वहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥! 
जनक जाति अवलोकहिं कंसे । सजन सगे प्रिय लागहिं जेसे ॥ 
सहित विदेह बिलोकहिं रानी । सिसु सम पीति न जाही बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तरव मथ भासा। सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा॥ 
हरि भगतन्ह देखे दोउ श्राता । इष्टदेब इबव सब सखदाता ॥ 
९. २४१. ४-४४ १. २४२. १-५ 
मानस मे एकाध स्थल को छोडकर स्यात्‌ ही अधिक स्थल निकले, जहाँ शुद्ध उल्लेख 
मिलता हो । नातृ-भेद द्वारा उल्लेख में दोनों उदाहरण संकर रुप हैं। प्रथम उदाहरण में काव्यलिंग 
( विधि ते डेवढ़ लोचन लाहू ), अलुज्ञा ( रामहि चितव सुरेस सुजाना । गौतम श्राप परम हित 
माना ॥ ) तथा चत्तर्थ अतीप ( देव सकल सुरपतिहि सिहाही। आजु पुरंदर सम कोउ नाही ॥ ) 
का मिश्रण है और द्वितीय में उत्प्रक्षा तथा उपमा-मिश्रित हैं। उल्लेख इन अलंकारो से इन्द्र- 
धनुपित होकर आशातीत रमणीय वन जाता है । 
विपय-भेद द्वारा उल्लेख के भी अनेकों उदाहरण मानस में भरे हैं । परशुराम द्वारा राम 
की स्त॒ति देखें-- 
जय रघुबंस वनज घन भानू। गदन दनुज कुक्न दृहन कृसानू ॥ 
जय सुर बिप्र घेनु द्वितकारी। जय भद मोह कोह अम हारी ॥ 
विनय सील करुना ग्रुन सागर | जयति वचन रचना श्रति नागर ॥॥ 
सेवत सुखद सुभग सब अंँंगा। जय सरीर दछुब्रि कोटि अनंगा ॥ 
करों काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस सन मानस देँसा॥। 
१०२८४०१-४ 
इस तरह गोस्वामीजीने राम-कथा” और रामचरित की व्यापकता; मक््ता एवं प्रभचिष्णता 
की हृदय पर अमिट छाप छोडने के लिए उल्लेख का सफ़ल विनियीग किया है । 
१० ; अपहृति 5 न 
अपह पति थलंकार के प्रथमतः उल्लेखकर्ता आचाय भामह को परिभाषा सा हा 
के आधार पर वास्तविक अर्थ का अपहब या नियृहन किया जाय, वहाँ हि 738 बी अप हि 
रहने के कारण यद अपर ति कहलाता है।* आचार्य विश्वनाथ अपह ति को ओर रपस्ट वर 
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के लिए कहते हैं कि जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोपण किया जाय, वहाँ अपहू ति 
अलंकार होता है |" वस्तुतः उपमेय ओर उपगान में इतना अधिक साहश्य रहता है कि वह एक 
उपभेय का वरण कर दूसरे अर्थात्‌ उपमान का स्थापन करता है। इस स्थापन में भी कवि 
का उद्दे श्य उपमेय के अतिशय सौन्दय का प्रकाशन ही करता है। रूपक में भी अति साबव्श्य के 
कारण उपमेय पर उपमान का आरोपण रहता है, किन्तु वहाँ उपमेय का निषेध नही रहता । इस 
निषेधमुलक आरोपण मे कथन-भंगिमा का एक अभिनव गवाक्ष खुलता है । 
भागह, उद्धट, रुद्वट, मम्मठ, पंडितराज जगन्नाथ तथा आचाय॑ विश्वेश्वर आदि केवल 
साहृश्य-संबंध मे ही अपह ति मानते हैं किन्त दंडी, शोभाकर, जयदेव, विश्वनाथ तथा अप्यय- 
दीक्षित साहश्येतर संबंध में भी अपह्‌_ति स्वीकार करते है । 
अपहू ति के भेदोपभेद को लेकर आलंकारिको में पर्याप्त मतवेभिन्य है | दंडी ने अपहर्ति 
के दो भेद किये हैं--१ : विषयापह ति, २: स्वरूपापह ति | विषयापह _ति में किसी वरतु के धर्म 
को स्वीकार कर अपने अनुभव के आधार पर उसका निपेध किया जाता है जेसे कोई विरही उन्दन- 
चन्द्रिका आदि को दूसरों के लिए शीतल मानता है, किन्तु उसे वे पदाथ शीतल नहीं लगते हैं । 
अपने पक्ष में वह चन्दनादि के शीतत्व का निषेध करता है। स्वरूपापह्न वि में प्रकृति पदार्थ के 
विरुदू गुणो को जानकर उसके नेसर्गिक गुण, क्रियाओं का निपेघ कर अन्य रूप का आरोप करता है 
जैसे विरही चन्द्रमा को सुधादीधिति तो केवल नाम्ना जानता है, कमणा तो वह “विषनिष्यन्दि- 
दौधिति” है । 
रुग्यक अपहति की अभिव्यक्ति-प्रणाली तीन प्रकार से मानते है-- 
१ ४ अपहृव-पूवंक-आरोप 
२४ आरोप-प्ृवंक-अपहब 
३ $ प्रतिपेध-भाव-सूचन के लिए छुलादि शब्दों में अपहबव का विधान ।* 
जयदेव ने अपह_ति के पॉच भेद माने है-- १ : अपह ति, २: पर्यस्तापह_ति, ३ ४ भ्रांतापह ति, 
४ : छेकापहति तथा ५: केतवापह्‌ ति। अप्पयदीक्षित ने इन भेदों में हेत्वपहति एक भेद और 
जोडकर इसके छुह भेद किये है । 
पडितराज जगन्नाथ ने उपमा तथा रूपक के समान अपहू ति के सावयवा-निरवयवा-जेसे 
भेद किये हैं । 
मानस में अन्य आलंकारिको के भेदोपभेद का विवेचन न कर अप्पयदीक्षित के भेदों 
को देखेंगे; क्योंकि ये ही भेद अद्यावधि अधिक मान्य रहे है | अपह ति में उपमेय का निषेध कर 
उपमान का आरोपण किया जाता है, ऐसा पहले ही कहा जा चुका है। कही तो निषेधपूर्वक 
आरोप होता है और कही आरोपपूर्वक निषेध । निषेधपृ्बवंक आरोप का सुन्दर उदाहरण मिलता 
है किष्किंधा काड में ) सुग्रोव बालि के कठोर प्रहार से विचलित हो उठा है। वह भ्रीराम से 
बालि के बारे में कहता है-- 
१० प्रकृत यत्‌ निपिध्यान्यस्थापन स्यादपह्नू तिः। 


४ ४ “साहित्यदर्पण--१ ०/इ८ 
२: तल्य च बयी वन्धच्छाया-अपहवपूवंक आरोपः, आरोप पूर्वकोइहृवः, न 


छलादिशव्दे कसत्यत्व प्रतिपादकेव पिहवनिर्देश ।? 
-परृष्ठ ७६ 
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में जो कहा रघुबीर कृपाता । वन्धु न होइ मोर यह काला ॥ 
४८४७४ 
थारोपपुर्वक निपरेध को उदाहत करनेवाली एक सुन्दर अर्द्धाली वालकांड के परझुराम- 
आगमन-प्रसंग में ममलती है । लक्ष्मण परशुराम के साथ छेडखानी कर रहे हैं। परशुराम के क्रोध 
का पारा वडी तेजी से चढ़ता है। श्रीराम उन्हे शात करने के लिए कहते है कि है भगवन ! 
बालक पर क्रोध करना उचित नही । लक्ष्मण तो बडे सीधे है, दृध-मुख हैं। इसी के उत्तर 
परशुराम कहते हँ-- 
गौर सरीर स्थाझ्। मत सादीं । कालकूट सुख पयमुख नाहीं ॥ 
१.२७७.७ 
अब हम अपहृ ति के प्रसुख छुह भेदी पर विचार करे-- 


१ ; शुद्धापह्‌_ति 

शुद्धापह _ति में उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप किया जाता है। गोस्वामी 
तुलसीदास बराबर शंकित रहते हैं कि कही कोई श्रीराम की नरलीला से मोहित होकर उन्हें 
मानव न समम ले | उनके ईश्वरत्व-स्थापन के लिए उन्होंने शुद्धापह्‌ ति का आश्रय लिया है-- 


तात राप््र नहि नर भूपाला। भुवनेश्वर वाज़हु कर वाला ॥ 
बह्य अ्नामय अज भगवन्ता। व्यापक अजित अनादि शअ्रनंता ॥ 


४१६५ ६८२ 
२: हेलपह ति-- 
जहाँ उपमेय का निपेघ करते समय कोई हेतु या कारण व्या जाय । 
एक उदाहरण देस्बैं--- 
प्रभु श्रनाप बडवानल भारी। सोखेड प्रथम पयोनिधि बारी ॥ 
तब रिपु नारि रुदन जल धारा । भरेड बहोरि भणुड तेद्दि खारा ॥ 
६.१.४-६ 


3६ भ्रान्त्यपह्न्‌ ति-+ 
हक 5, 5 ६०० आन न, डर छ (7 8 
जहाँ किसी व्यक्ति की शअ्रान्ति के अपसारण के लिए उसके भ्रान्त जान का नवष्न क 


थ्य-स्थापन किया जाय ! श्रान्त्पद्द ति को आचाय विश्वाथ अपहति का भेद ने माने प्र 
पनिरचय! नामक प्रथक अलंकार मानते हं। भ्रान्त्यपद्ू वि का एक उदाहरण स॑-- 


कहन विभीपलु सुनहु कृपाला | ट्टोह न तम्रित ने बारिदमाला ॥ 
लंका सिसपर उपर अगारा। सहें दसकंधर देगा परगरा॥ 
छन्त सेबटरपर सिर धारी। सोह जनु जलद घदा श्रति पारी ॥ 
मन्दोदरी. श्रवग ताटंका । सोह अम्र जब दामिनी दर्मरा ॥ 
बराजदिं ताल खुदग अनूपा । सोद रब भसधुर सुनदु सूरसूता 
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४ ; पर्यस्तापक्ू ति -- 
जहाँ उपमान को उपमेय के रूप में अपहू त कर उपमेय को ही उपमान कहा जाय। 
पंडितराज जगन्नाथ इसे अपहर्ति के भीतर परिगणित नही करते । अपहृति के इस भेद को 


दढारोप रूपक कहते है | मानस से कुछ उदाहरण लें-- 
क्‌ ; पुन्य एक जग महूँ नहिं दूजा । मन क्रम बचन बिग्न पद पूजा ॥ 


७.४५.७ 
ख : सुनु सर्वज्ष श्रतत सुखकारी | झुकुद न होहिं भूप गुण चारी॥ 
६०३८८ 
ग: गिरि सरि सिन्धु भार नहि मोही । जस सोहि गरुत्र एक पर द्रोही ॥ 
११८४५ 
घः . मरम बचन सुनि राउ कहु कहु कछु दोप न तोर। 
लागेउ तोहि पिसाच जिपि कालु कहावत मोर ॥॥ 
२.३४ 


५ : छेकापह ति-- 
किसी गोपनीय अर्थ को किसी प्रकार प्रकट कर श्लेष या अन्य प्रकार से उसे फिर छिपा 
देने मे भी अपह्ृू ति अलंकार होता है ।* 


क्छु न परीद्ठा लीन्दि गोसाई' । कीन्द प्रनाभ्नु तुम्हारिहिं नाई ॥ 
हे १-५६.२ 
६ ४ कंतवापह्‌ ति-- 
७-4 क ः ० है पर 
जहाँ कतव, व्याज, मिस आदि शब्दों का प्रयोग कर उपमेय का निषेध किया जाय। 
मार में केतवापह ति से मडित अनेक स्थल चिद्यमान हैं। राजा दशरथ की प्राणवल्‍्लभा केकेयी 
के राम वनवास के लिए हठ करने का वणन कवि ने इस प्रकार किया है-- 


लक नरेस बात सत्र साँची। तिय मिस्र सीचु सीस पर नॉची ॥ 


केतवापछ््‌ति के अन्य सुदर उदाहरण देखे-- 
क १ ग्रिधि न सकेउ सहि भोर दुलारा । नीचे बोचु जननी मिस पारा॥ 


से पथ्ह सोह मिल सगपमि तोही। रघुपति दीन्द्धि बटाई मोही॥ 
५६७० .१५ 
टुस तरह हम बेसते है कि अपछ ति का ऐसा कोई भेद नहीं है, जिसनब्य सफल प्रयोग 
मानस में न हुआ है। अम्राय्-पद्धति से गोस्वामी जी ने अपनी व्थद-भगिमा बटी ही मनोहर 
बनसाथी ४ >द्सका प्रमाण एमे प्रदत उद्यापस्णों में मिल चुरा | 


अमान्‍ब->-- ऋ डे... 3नररनननसन.. लनेनिलवननमधलज«--नकन जब जा. _ कज मन वजन > अमान... ब्जक, 


७ 9 
है परानारनमुकतारता, चाषाय दृपन््नाप शअम।, एप्ठ ८४९ 
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११ : उद्पेक्षा 
उत्प क्षा साधम्य॑मृलक अभेद-प्रधान अध्यवसान-साध्य अलंकार है। उत्परेक्षा में अध्यवसाय 
व्यापारावस्था में रहता है! जबकि अतिशयोक्ति में अध्यवसाय सिद्धावस्था में पहुँच जाता है 
भामह से पंडितराज जगन्नाथ तक-सभी ने उत्प्रक्षा अलंकार का सविस्तर विवेचन किया है। 
आचाय विश्वनाथ ने उत्मेज्षा को परिभाषित करते लिखा है कि उपमेय में उपमान की संभावाना 
को उद्प्रक्षा कहते हैं ।* भ्रान्तिमान्‌ में ज्ञान निश्चयात्मक रहता है, संदेह में ज्ञान की दो या दो 
से अधिक कोटियाँ समान रहती हैं, किन्हु उत्प्र क्षा में निश्चय की ओर भुकता हुआ संशय रहता 
है-- एक कोव्यधिक संशय रहता है | 
कतिपय आलंकारिक उत्प्रक्षा के लिए केबल कविकल्पित उपमान ही अलम्‌ मानते हैं। 
आचार्य विश्वेश्वर तथा विद्याचक्रवर्तिव्‌ आदि की यही मान्यता है।* किन्‍्हु, यह मत निर्भान्त 
नही दीखता | उत्प्रेक्षा के लिए आवश्यक अंग है--संभावना | उपमा मे दो वस्तुओ-- उपमेय-- 
उपमान की मापने की प्रवृत्ति रहती है--उपमेय और उपमेय को एक धरातल पर लाने की परवृरत्ति 
रहती है | किन्‍्त॒, उत्प्रक्षा में कवि का उत्कट प्रेक्षण अभीष्ठ होता है। कवि नये-नये उपभानों को 
प्रस्तुत कर उपमेय के साथ न तो उपमित करता, न तो ठउपमेय पर आरोपित करता, न तो उपमेय- 
उपमान मे निश्चय के लिए दोलायित रहता है, वरन्‌ उसकी यूटष्मेक्षिका उपमेय में आनीत उपमान 
की संभावना करने लगता है। 'झुख मानो चाँद है? इस कथन में अति सावश्य के कारण उसका 
ध्यान सुख की यथार्थता से विलग होकर चाँद की ओर उन्मरुख होने लगता है। उपमेय-उपमान के 
अति साहश्य के कारण उपमेय के यथार्थ स्वरूप को विस्मृत करने लगता है, वह उपमेय को ही 
उपमान मान लेने का पक्ष ग्रहण करता है। 
अतः, उपमा का स्वृतिपाठ चाहे जितने भी आलंकारिकों ने किया है, किन्‍्ह महाकब्रियो 
की कलात्मकता और उनके अति विकसित सौदयबोध को प्रमाणित करने के लिए एस्मक्षा का 
महत्त्व उपमादि साइश्यमुलक अलंकारो में रुवोपरि है। उत्प्रक्षा मे कवि के मानसचक्ष एृथ्वी से 
आकाश तक जिस तरह दौड लगाते हैं शायद ही अन्य अलंकारो में एसा करना पड़े। श्यलिए 
सभवतः स्थल-स्थल पर गोस्वामी जी ने उपमा की लघुता तथा घिसी-पिटी होने के कारण डसवी 
आकर्षणददीनता की चर्चा की है। रामचरित ती आगम-निगम-पुराण, रामायण तथा अन्य अनेद 
झपों में तुलसी-पुर्व वर्णित हो चुका है-इतना ही नहीं, अनेक विपयो पर अनेक काव्य लिख 


कल लजल 


$ : अध्यवसाय बव्यापारप्राधान्य स्त्यन्ता है 
अत्कार सर्य रे, सु? |! 

३ : मनेत्मं॑मावनोस्प्रेक्षा प्रतस्व परसत्मना । ० 
न--सारिग्रिदप४, १7 ४ 


>> 5 ः हि तु न्द्ा न डर, रस «च-« 
3 : यत्रवपमानतावच्धेद कविशिप्दमुपतानमप सिएघम्‌ तत्ौरण छू व | तटक चफकतदि 


यदायमुपमानाशों लॉकतः सिडिमृन्छति 
तदोपमैव यनेवशादः सास्ववाचमा: 
यदा पूनरथ लौशाउमिशः बविदछल्पित: 

तदौनओेक्षेव.. यनेवशम्द!ा ममायनापर: ग 
>जफ्फूआनसा टिस्य में सायदमृक्षण हफिरों शा व्मिस, इट १६ 
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गये है। अपनी अभिव्यक्ति में अभिनवता एवं सहज रमणीयता लाने में उपभा" बहुत दूर तक 
* उसकी सहायता न कर सकी | यही कारण है कि उन्होने मानस में एक-से-एक सुंदर उत्प्रक्षा 
का समायोजन किया है। केशव मिश्र ने अपनी पुस्तक “अलंकार-शेखर' मे उत्प्रक्षा का महत्त्व- 
निरूपण एवं विध किया है-- 
सर्वालंकारसवेस्व॑ कविफीतिविवर्धिनी 
उस्रज्ञा हरति स्वान्तमचिरोढास्सितादिव 
शंके मन्‍्ये अं प्रायो नून॑ जानासि तकथे 
इवेत्यादिभिरुम छा व्यजते. काव्यवर्त्मनि* 


रामचरितमानस में उत्पर क्षा के ऐसे शताधिक स्थल है कि उनके उत्प्रे क्षा-उपन्यसन पर सुर्ध 
हो जाना पडता है। अयोनिजा परम रूपवती सीता के सौंदय्य का सही चित्र खीचने के लिए कवि 
तीनो लोकों का पर्यटन करता है, किन्तु उसे एक भी उपमा अनष्ृष्ट अनाधात नहीं मिलती। 
विधाता ने एक-से-एक सुदर रचना की, किन्तु उसे लगता हे कि सृष्टि में कोई-न-कोई ऐसा 
मिलता रहा, जो यह कहता हो कि कही और कोई सदर नारी-मृत्ति वन पाती। विधाता ऐसे 
दोषद्रष्टा व्यक्ति की चुनौती से जेसे ऊब गया हो और उसने सीता के रूप में अपनी सारी कला 
खच् कर दी हो । वह अपना सारा अनुभव निचोंड कर सीता की अनन्वित मृत्ति गठ कर लोगों 
के सामने सीना तानकर कहता है । यदि सुन्दरता की पराकाष्ठा देखना चाहते हो, मेरी कला का 
चमत्कार देखना चाहते हो, तो सीता को देखो-- 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई । बिरचि बिस्व कहे प्रगट देखाई ।) 
१.२३०.६ 
ब्रह्म के लिए अनेको पयायवाची शब्द है जेसे अज, अंडज, आत्मज, आत्मयोनि, कमलासन, 
कर्तार, चतुरानन, नाभिजन्य, परमेष्ठी, प्रजापति, पितामह, लोकेश, विधाता, विधि, बिर॑न्चि, 
सष्टिकर्ता, सुरज्येष्ठ, सप्टा, स्वयंभू, सदानन्द, हिरण्यगर्भ आदि किन्तु, विर॑चि में जिस प्रसंगोपात्त 
अथंगोरव की आवश्यकता थी, वह अन्य किसी शब्द में नही। विरचि ने 'रचकर' नहीं विरचकर 
विश्व के समक्ष सीता-सौदय को प्रच्छुन्न रूप से नही, वरन्‌ प्रकट कर दिखा दिया है । 
इतना ही नही, सीता की सुन्दरता सुन्दरता को भी सुन्दर करती है। यह ऐसा प्रतीत 
होता है मानो छविश्॒ह में दीपशिखा जल रही है। छविश्ह-चित्रशाला में दीपशिखा के द्वारा 
सीता के सौन्दय का ऐसा मृत्त स्वरूप उन्होंने अंकित किया है कि विस्ुग्ध रह जाना पड़ता है। 
ऐसे वर्णनो में दीपशिख कालिदास भी पराजित होते दीखते है। कालिदास की सचारिणी 
दीपशिखा की तरह प्रतीत होनेवाली इन्दुमती उपमा-पाश में बंधकर वैसी नहीं लगती जैसी सीता 
की उत्म क्षित रमणीय मृत्ति । यह स्थल उपमा के ऊपर उत्पक्षा का विजयघोष ही नहीं करता, 
बरन्‌, कालिदास की कला के ऊपर तुलसीदास की कला का विजयघोष भी करता है। यदि 
दोनो कवियों मे साम्यग्रदशन करना ही हो, तो 'उपमा कालिदासस्य! के साथ-साथ उत्प्रेक्षा 
मा आग बिंदी 
१: (क) उपमा सकल मोहि लघु लागी। १ए२४७ २ 
(ख) सब उपमा कवि रहे जुठारी | १ २३०८ (पु०) 
३; सल्कृत-साहित्य में साव्श्य-मूलक भलंकारों का विकास, पृष्ठ ३६ 
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वालकांड से एक स्थल ओर उपस्थित करना ही पर्याप्त होगा | सीता की सात्त्विक निर्लिप्त 
दृष्टि का वर्णन कवि करता है-- 


जहूँ विलोक स्ट॒ग सावस नेनी । जनु तहेँ बरिस कमल सित श्रेनी ॥ 
१२३२२ 


मग-शिश्ु की तरह नेन्रवाली सीता जहाँ देखती है, वहाँ मानो श्वेत क्मलो की दृष्टि हों 
जाती है। सीता के देखने में प्रकाश की रेखाएँ खिचती हैं और रेखाएँ ज्योति-परमाणुओं से 
निर्मित होती हैं--ऐसा वेश्ञानिक सत्य भी है। किन्तु इस वेज्ञानिक सत्य का अपूर्व काव्यायन 
इस उत्प्र क्षा-पद्धति से हुआ है। सीता के नेत्रो से विच्छुरित ये सहल-सहखर ज्योति-परमाणु क्या हैं; 
श्वेत कमलो की पंक्तियाँ हैं। दृष्टि-निक्षेप का ऐसा स्पष्ट मूत्तिमंत वणन स्थात ही हिंदी-काब्य में 
कही उपलब्ध हो । इतना ही नही, निलेंप सात्त्विक दष्टि के लिए श्वेत कमलों को उन्होंने चुना है 
रक्त क्मल, नील कमल या पीत कमल को नहीं । कमल में कलुपहीनता एवं निर्लिप्तता की हमारी 
परंपरित धारणा एवं सात््विक प्रेम के वण-परिज्ञान के हारा जो उत्मेक्षा लाथी गयी है, वह कथ्य 
को पूर्णतः उपस्क्ृत करती है! 
इस छोटी-सी उठ्मेक्षा के द्वारा गोस्वामी जी ने सीता के उज्ज्वल चरित्र एवं भारतीय 
मर्यादा को अक्षुण्ण रूप में उपस्थित किया है। इतना ही नहीं, कीदूस के विम्बो पर सौ जान से 
फिद होनेवाले आलोचक इस छोटी-सी उत्प्रेक्षा में एक साथ चाक्षुप विम्ब ( वीजुअल इमेज ) 
वर्ण विम्व ( कलर इमेज ), ज्योति विम्ब ( लाइट इमेज ) तथा घ्राण बिम्ब ( ऑलकफेवट्री इमेज ) 
आदि-आदि न माल्म कितने प्रकार के विम्बो का जमघट देख सकते हैं । 
ऐसी ही उत्प्रेक्षाएँ दलसी की कवित्व-शक्ति के मेरुदंड हैं । उतर क्षा उनके सर्वाधिक प्रिय 
अलकारो में ही नही, बरन्‌ सर्वाधिक सफलतापृवंक प्रयुक्त अलंकारों में हैं। आचाय चंद्रवली 
पाडेय का कहना है--“हलसी ने उपमा को उतना महत्त्व नही दिया है, जितना उत्मक्षा वा। 
वस्तुतः अपने कथ्यानुरूप वर्णन के लिए गोस्वामी जी जिस अलंकरण-प्रणाली का अन्वेपण करे 
रहे थे, उद्येक्षा आकर उनका कार्य बडी ही निष्ठा से संभाल देती है । 
मानस में ऐसे अनेक स्थल है, जहाँ एक के बाद दूसरी उत्प्रेक्षा लटरिल जल-प्रवाह की 
भाँति उमडती है, जिसे हम उत्प्रेक्षामाला की संज्ञा दे सकते हैं ॥ अरण्य काड में मदन महीप हे 
जिस सांग रुपक को उन्होंने खडा किया था, वह बीच में ही भहरा जाता बाद उसमें उत्म क्षाओं 
के मणिस्तम्म न रहते । मदन महीप की सेना का वर्णन देखें-- 
बिटप बविसाल लता अरुभानी | विविध वितान दिए जनु तानी ॥ 
कदलि ताल वर ध्चजा पताका | देपि न मोह धीर मन छाझा ॥ 
विविध भाँति फुले तर नाना। जनु बानेत बने वहु चाना॥ 
कहूँ कहें सुंदर विटप सुहाए। जन भट बिलग बिलग होई छाए ॥ 
कूजत पिक मानहु गज माते। ढेक महोख ऊंट विसराते ॥ 
सोर चकोर कीर थर बाजी | पारावत मराल साथ द्वारा ॥॥ 
तीपतिर लाचफक पदचर जूबा | धरनि न जाद मनोज बरथा।! 
श्थ गिरि सिसा इुंदुनी करना । चातक बंदी चुन गन बरना॥व। 
मधुकर सुसर भेरि सहनाई। विविध बयारी बसीटों गई ॥। 
घसुरंगिनी सेन संग लीम्हे। बिचरत सबहि घुनोती दीरेह ॥ लि 
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गोस्वामी तुलसीदास दाक्षिणात्यों की तरह उत्प्रक्षात्रिय' नही हैं, फिर भी मानस में ऐसी अनेक 
उस्मेक्षा-मालाएँ पिरोयी हुई है। उत्प्रक्षा-४खला बाण के हषंचरित या कादम्बरी की तरह नही 
कि बहुत देर तक दम साध कर उसे देखते चलना पडे और न श्री हप के नषधीयचरितम्‌ की तरह 
कि जिसमें अनेकत्र वोद्धिक संतोष भी उपलब्ध न होता हो । उद्मयक्षा में कवि-कल्पना को पूरी 
स्वतंत्रता रहती है। किन्तु, ऐसी स्वतंत्रता नही जो अराजकता की स्थिति में पहुँच जाए! 
उत्पेक्षा के लिए यह भी आवश्यक है कि कवि को अत्यधिक व्लिण्ट कल्पना न करनी पढे, 
अप्रस्तुत ऐसे न आएँ जो बिलकुल विसंगत और यत्नक्ृत हो । ऐसे अग्रस्तुतों से वर्णन बोमिल हो 
जाता है, काव्य-सौदय का सहज उच्छुल स्लोत उमड नही पाता है। दंडी ने ठीक ही कहा है कि 
लोकातीत वर्णन से विदु्ध ही परितृष्ट हो सकते है, अन्य जन नही ।* और, गोस्वामी जी के 
'सबहिं सुलभ सब दिन सब देसा” काव्य लिखने का उद्घोधष तो सर्वविदित है ही । 
गोस्वामी जी ने अपनी उत्प्र क्षा-सृष्टि में पौराणिक उपाख्यानों का बडा ही संदर उपयोग 
किया है। ऐसे स्थलों को पाकर भारतीय साहित्य से परिच्चित पाठक एक विशेष प्रकार को 
संतुष्टि एवं आनंद प्राप्त करता है। ये प्राचीन उपाख्यान मोहन-भोग में प्रस्तरकरण की भोति 


अवरोध नहो उत्पन्न करते, परन क्षीरान्न में मधुमिश्रण का आनंद प्रदान करते हैं। ऐसी दो-चार 
उत्प्र क्षाओं के उदाहरण द्रष्टव्य है-- 


अस कहि फिर चितये तेहि ओरा । सिय मुख ससि भये नयन चकोरा ॥। 
भये बिलोचन चार अ्रचंचल । मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल ॥ 


३०.३ 

उपसा बहुरि कहदो जिभ्र जोही। जल छुध बिछु बिच रोहिनि सोही ॥ 
० खँसेड हे ई श्र डे 

लेहु उसास सोच येहि भाँती। सुरपुर जनु खेंसेड जजाती ॥ 

लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती । जनु जरि पंख परेड संपाती ॥ 
२०१४७.६-७ 

अस अनंदु अचरिजु प्रतिग्रामा । जलु मरुभूसि कलपतरु जासा॥ 
२.१२२८ 


सद्दि सक न भार उदार अहिपति बार बारहिं मोहई । 
गई दखन पुनि पुनि कमठ एच्ठ कठोर सो किसि सोहई 
रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुद्ावनी । 
जनु कसठ सर्पराज सो लिखत अविचल पानी 


प्रथम उठ्पम क्षा में पौराणिक उपाख्यान द्वारा भारतीय संस्कृति की मर्यादाबादिता, 
द्वितीय में पारिवारिक स्नेहशीलता, तृतीय मे दशरथ के सहसा स्वप्नभंग एबं अन्‍्तर्दाह, चतुर्थ में 


१ : श्लेपप्रायमुदीच्येपु प्रतीच्येस्वथ मानकम 
उत्पेज्ञा दाक्षिणात्येपु गौडेष्वन्षरठम्वरम्‌ 


-दर्ष चरित, प्रथम उच्छवास, ७ 
२४ लोकातोत इवात्यथमध्यारोप्य विवज्षितः 23202 
यो5थेस्तेना तितुष्यन्ति विदग्धा नेतरेजना: । --काव्यादर्श १/८६ 


१२० रामचरितमानस में अलंकार-यौजना 


अभीष्ट ग्राप्ति की सीमाहीनता एवं पंचम में श्रीराम की सेना-यात्रा की ब्रह्माण्डन्यापी हप मिश्रित 
भयोत्यादकता का जेसा विमोहक भव्य वर्णन किया गया है कि चकित रह जाना पडता है| ज्ञान 
का ऐसा रसात्मक परिपाक अन्यत्र दुलभ है। 

आचार्य विश्वनाथ ने 'साहित्वदर्षण' में लिखा है कि उत्पेक्षा के मुल में यदि अन्य कोई 
अलंकार हो, तो वह ओर भी चमत्कारयुक्त हो जाती है ।* उन्होने अपहू तिमूला, श्लेपमुज्ना एवं 
उपमोपक्रमोत्म क्षा के उदाहरण द्वारा अपने कथन को समर्थित करने का प्रयास किया है । 
उपमोपक्रमोत्प क्षा का एक सुन्दर उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
१ उपमोपक्रमोत्पे क्षा-- 

अंगद दीख दसाानन बेसा। सद्दित प्रान काज्जल गिरि जैसा ॥ 
६५१६-५४ 
२ ४ प्रतीपगर्भितोत्म क्षा-- 
तड़ित बिनंदुक पीत पट उदर रेख बर तीनि। 


के 


नाभि मनोहर लेति जज्ञ जम्ुन भवर छुबि छीनि ॥ १ १४७ 


३: अधिक-गर्भितोत्र क्षा-- 
बढ़ बिधु नहिं समात मुख मादी । मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाड़ी ॥ 


१०१५६ ०६ 
४ ; अतिशयोक्ति-गर्भितोत्र क्षा-- 
इन्द्रजीव सन जो क्छु कहेऊ। सो सब जबनु पदिलेदिं करि रहेक ॥ 
१.१ ८३-६ 
५; रूपक-गर्भितोत्म क्षा-- ॥॒ 
प्रभुद्दे चितव पुनि चितव महि राजत लोचन लोक | 
खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडल ढोब ॥॥ १.२५ 
६ ; विषमगर्भितोत्म क्षा-- 
सांन चेंपु करनी कठिन घरनि न जाई सरूप। 
£ शृद्द८ 


घरि म्ुुनि तनु जजु बीर रसु, श्रायेड जहें सब भूप ॥ 
इस प्रकार मानस से अनेक उठाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैँ, जिनके द्वारा आप्रवह्ः 


गोस्वामीजी का उत्प्रे ज्षा-निरुपण-वे लक्ष्य उद्घोपित होता है-- कक 
उत्पेक्षा मे कहीं जाति उत््रेक्ष्य रहती है," कही ग्रुण, कहीं क्रिया तथा ह्त्य ! अं, + 


चारों प्रदयाग की एक-से-एक उचम उत्प्रेक्षा के उदाहरण मानस में आरप्त होंगे | 


कक] 

$ : जात्वुत् क्षा-- »८ ०2 
के ८ अ्रुन चरन पंकण नरप जोती । कमल्ष दलद्ठि बे जबु माता ॥ ; 
२०१६६५५ 
पा चकित विलोकति सक्त दिसि जज सिसु दगी समात॥ 


अर 


(>ककक>+-3००>ा 3 “कै अब्ाकर 
जज अर ससलटवयन्‍क गन. परे 2वा-मभबल-+लकिमिलानके उनने>अ++-े+न कि» मी--८न जज उलबनक 
फमनननकड अनेक अमन | हक 


हू मै मु 
$ ६ कर्मररास्तरोत्या सा ये चिझ्पमरधि 6 मरेदा १०2० 
ः ९ किया द्वत्य॑ यउस्प्रेद्य दयोर वि-साहिर घडड- ि/व सेल 
ह.। श्र पं 55. कस, द्यो रवि छा छ्द्व ५ डा ऊ ञ 
9066 300: 6, डुहप विद ४९ थे दल 


* 
जी अं ९ 
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है; क्रियोत्म क्षा-- 
क : जहें बिल्लोक झूग सावक नेनी । जनु तहँ बरिप कमल सित श्रेनी ॥ 


ख ; सुन्दरता कहूँ सुन्द्र करई। छवि गृह दीप सिखा जनु बरई ॥। बा 
१.२३०.७ 
४ $ द्वव्योत्मेक्षा-- 
क ४ उपमा बहुरि कहौ जिश्र जोदी । जज्जु छुध बिशु बिच रोहिनी सोद्दी ॥ 
२.१२२.४ 
ख ; बहुरि कहें छुबि जसि मन बसई। जब मधु मदन मध्यरति लधछई।॥ 
२.१२२:१ 


मेद-प्रभेद 


भामह, दंडी, उद्धट एवं भोजराज आदि ने उत्प्रेक्षा का संक्षिप्त कथन किया है। कई ऐसे 
आलंकारिक हैं, जिन्होने उत्प्रेक्षा के भेदो का विस्तारपृर्वक वर्णन किया है । अलंकारसर्वस्वकार 
रुयक ने उत्प्रक्षा के १२० भेद किये है।' आचाये विश्वनाथ ने उत्मक्षा के १७६ भेदों की 
चर्चा की है।* पं० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' ने उत्प्र क्ष्य एवं उत्प्रे क्षित वस्तुओ में समता, न्यूनता 
तथा अधिकता के आधार पर सम, न्यून और अधिकोत्मेक्षा आदि विभाजन करने का संकेत 
किया है। इसके अतिरिक्त उन्होने दुरुत्प्र क्षा, विलोमोत्प क्षा, संभवी एवं असंभवी उत्प्र क्षा-जसे 
भेदों का भी उल्लेख किया है।' किन्तु, इन भेदों की वृहत्‌ संख्या को घटाकर अप्ययदीक्षित 
ने उत्प्रक्षा के केवल छुह भेदों की चर्चा की है।* १४ उक्तविषया वस्तृत्मक्षा, २: अचुक्त 
विषया वस्तृत्म क्षा, ३: सिद्धास्पदा हेतृत्म क्षा, ४ असिद्धास्पदा हेतृत्पे क्षा, ५: सिद्धास्पदा 
फलोट्प क्षा, ६: असिद्धास्पदा फलोत्पर क्षा | आचाय॑ देवेन्द्रनाथ शर्मा ने उत्प्र क्षा के केवल दस 
भेदो को विवेच्य माना है । 


१४ «० «साथ वाच्या इवादिमिः प्रदर्शते। प्रतीयामानायां पुनरिवाशथ्रप्रयोग । साच नातिक्रिया 
गुणद्रन्याणामप्रकृतानामध्यवसेयत्वेन चतुधां। प्रकृतस्थेस्क्टे दयोगेडपि न वेचित्यमिति ते न गणिता. । 
प्र्येक च भावाभावाभिमानरूपतया द विध्येष्ण्टविधत्वम | भेदाष्कस्य च॒ प्रत्येक॑ निमित्तस्यो 
पादानानुपादानाभ्या द्वान्िशत्पभेदाः | तेपु च प्रत्येक॑ हेतुस्वरूपफलोत्प्रेक्षणलुपत्वेन पण्णवत्तिभदाः। 
णएपा गतिवाच्योत्प्रेज्ञायां:। तत्रापि द्व॒व्यस्य प्रायः स्वख्पोत्प्रेज्ञणमेवेति हेतुफलोत्प्रेद्या भेदाल्तत 
पातनीया:। भ्रतीयमानायास्तु यथप्युदे शत एतावन्तो भेदाः, तथापि निमित्तस्यानुपादानं तभेयां न 
सभवती ति तमभेदंदे न्यू नोंडर् प्रकार. इवाथनुपादाने निमित्तस्य चाकौतने उत्प्रेच्षणस्य निष्प्रमाणत्वा त्‌ 


प्रायश्य स्वरुपोत्प्रेज्ञात्न न संभवति | त्देव॑ प्रतीयमानोत्प्रेच्चाया यथासंभव भेदनिर्देश* |--एृष्ठ ८४ से। 
८६ तक | 


२६ साहित्यदर्पण, प्रृष्ठ ३१८-३२० 
३५ अलंकार-पीयूप, पृष्ठ ३०४ 
४ : संभावना स्वाहुत्पेज्ञा वस्तुहेतुफलात्मना 
उक्तानुक्तास्पदादयात्र सिद्धाइसिद्धास्पदे परे ।--कुवलयान द ३२ 


१५२ रामचरितमानस में अलंकार-यौजनां 





वाच्या प्रतीयमाना 
॥ | 
| | | अंक! 
२ न ्च ले न ब् ब् 
वस्वृत्यक्षा हेवृत्मक्षा फलोत्प्रक्षा हेतृत्मक्षा. फलोत्म क्षा 
| | न्‍ 
| आल 


उक्तविषया अनुक्तविषया | सिद्धास्पदा अखिद्धास्पदा 

















कि, 


सिद्धास्पदा असिद्धास्पदा सिद्धास्पदा असिद्धास्पदा 


| है 
सिद्धास्पदा असिद्धास्वदा 
मानस में आचार्य विश्वनाथ-वर्णित उत्य क्षा-भेदों के प्थक्करण एवं विवेचन के लिए एक 

स्वतंत्र शोध-प्रबंध की आवश्यकता होगी | यहाँ हम उद्परक्षा के प्रसुख भेदो को उदाहवत करके ही 
संतोष करेंगे-- 
१ : वाच्या उक्तविषया वस्तृत्पेक्षा-- 

लता भवन तें प्रगट में तेहि अवसर दोड भाई । 

निकसे जबनु जुग बिमल विध्ुु जलज पटल बिलगाडह ॥ 


ईश्वर 
कु'डल मरर मुकुट सिर आ्राजा । कुटिल केस जनु मधुप समाजा ॥ 
६१४४-०४ 
२ : वाच्या अनुक्तविषया वस्तृत्प क्षा-- 
रिपिन्ह गौरि देखी तहेँ कैसी। मूरति मंत्र तपस्या जैधी॥॥ 
25८4 
पंथ जात सोदृर्हि मति घोरा| ज्ञान भक्ति जनु घरे यरीरा॥ा 
२०१४४ ५४ 
३४ वाच्या सिद्धास्पदा हेतृत्पेक्षा-- 
सबन समीप भये सित छेंसा। मनहूँ जरदपनु अ्स उपदेसाता 
२०२५७ 


३२००-००, शक 








'सरत« परान्‍जनकणज५ब>कर कमान सिनेमा कप कन ५-७० ३३७७ ३३७-क+-३ 


. हक ०२ 
३६ शसवरतन्एुकटाइ छा, +चाय इबस्ट्रनाय ₹मी), इस ६० 
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आगे दीखि जरति रिस भारी। मनहेँ रोप त्तरवारि उघारि ॥ 


२.३१-९ 
४ : वाच्या असिद्धास्पदा हेतृत्मेक्षा-- 
सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिद्दि सभीत देत जयमाज़ा ॥ 
१.२६४.७ 
५; वाच्या सिद्धास्पदा फलोत्पेक्षा-- 
पार चरन नख लेखति धरनी | नुपुर मुखर मधुर कबि बरनी ॥। 
मनहेुँ प्रेस बस बिनतों करहीं। हमहिं सोय पद जनि परहरहीं ॥ 
२ धू८.५-६ 
६ ४ बाच्या असिद्धास्पटा फलो स्पेक्षा-- 
राम समप्रेम पुलकि उर त्ावा। परम रंक जनु पारस पावा॥ 
२.११०.३ 
७. प्रतीयमाना असिद्धास्पदा हेतृत्मेक्षा-- 
इन्हहि देखि विधि मन अनुरागा | पटतर जोग वबनावन लागा॥ 
कान्ह बहुत स्रम एकन आये। तिहि इरिपा बन आनि दुराये ॥ 
२ १२०.४-६ 
८ प्रतीयमाना सिद्धास्पदा हेतृत्मेक्षा-- 
राजत राज समाज महुँ कोसलराज किसोर 
सुन्दर स्थामल गौर तन बिख बिलोचन चोर। 
१.२४२ 
६; प्रतीयमाना असिद्धास्पदा फलोत् क्षा-- 
पुनि पुनि मोहि देखात्र कुठारू। चद्तत उडावन फ्रेकि पद्दारू॥ 
१ २७३.२ 
१० ; प्रतीयमाना सिद्धास्पदा फलोस्पेक्षा-- 
चारु चितरऊ नासिका कपोला | हास बिलास लेत मनुमोला ॥। 
१२३१ ५ 


उत्प्र क्षा के इन भेदो में उक्तविषया वस्तृत्प क्षा सर्वाधिक प्रयुक्त हुई है, तदनन्तर उक्त- 
विषया हेतृत्मेक्षा और तब फलोत्मक्षा आयी है। इससे भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि अपने पात्रो के रूप-गुण-क्रिया की तोब अभिव्यक्ति के लिए ही उन्होंने उक्तविषया 
बस्तृत्म क्षा का उपयोग कर कलाकार के रूप मे भी पूरी सफलता पायी है। 
उत्प्रे क्षा-दोष-- 

उत्प्र क्षा के दो अस्मख दोष विचारणीय है--१ : अवाचकता, २: अनुचितार्थता । 

१४ ज्यों, यथा, जैसे, जेसा आदि अव्यय उपमा के वाचक पद है, उत्म्रेक्षा के नहीं। 
किन्तु कही-कही ये शब्द उस्पक्षा के वाचक वनकर आते है और भ्रम उत्तन्‍न कर देते है। यह 
दोष है और इसे अवाचकता से अभिहित किया जाता है। उदाहरणार्थ-- 

क; रिपिन्द गोरि देखी तहेँ केसी । मखूरतिसंत तपस्या जेसी॥ 


१ ७८.३ 


१२४ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


ख; सुभग सकल सूदि चंचल करनी । अय इव जरत धरन पग घरनी॥॥ 
९-र६८.५ 
र्‌ दोनो ०० ३, ब्धू हैँ 
उपयु कत दोनो उदाहरणों में जेसी और जिमि उपमा के वाचक हैं, किन्त॒ यहाँ उत्प्रक्षा 
अलंकार स्पष्ट है । 


हर: जहाँ उ्पे क्षा के समर्थन के लिए अर्थान्तरन्यास का प्रयोग किया है, वहाँ अनुचि- 
ताथतादोप माना जाता है | मानस में ऐसे कई स्थल देखने को मिलते हैं। यथा--- 


केद्टि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिद्वि निवारई 
मानहुँ सरोप भ्रर्गंग भासिनि विपम भाँति निहराई 
दोठ बासना रसना दसन बर मरस ठाहरु देखई 
तुलसी नृपति भवतव्यता वस काम कौनुक लेखई । 
२०२५ के पहले का छंद 
अथवा 
द्लकि उठेऊ सुनि हृदय कठोरू । जजु छुड्ड गयेड पाक वरतोरू ॥ 
असिउठ पीर बिहसी तेहिं गोई। चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 
२०२७.४-५, 
इन दोनो उदाहरणों के अंतिम चरणों में उत्परक्षा के समर्थनाथ अर्थान्तरन्यास की सहायता 
ली गयी है। दूसरे उदाहरण में उपमा का वाचक “जिमि! आ जाने से अवाचकता संकीण है । 


मानस-प्रयुक्त उत्प्रे क्षाओं का सिंहावलोकन करने पर पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामी 
तुलमीदास ने अपने प्रधान पात्रों के तीव्र मनोबेगो, उनके कार्य-ब्यापारों, उनके स्वरुप-चित्रणों 
तथा उनकी अवस्थाओं के सफलतापूर्वक निरूपण के लिए उत्प्रेक्षा की पूरी सहायता ली है । 
ऐसा मैने उपमा पर लिखते हुए अपना विचार प्रकट किया है कि उपमा से उनके मनोवांछित 
कार्य की पूर्ति नहीं हो सक्की । लघु! 'जुठीः उपमायो का प्रयोग वे सामान्य स्थलों पर भले 
करते हैं, विशिष्ट अवमरों पर नहीं। वास्तविक स्थिति-ख्यापन के लिए जहाँ वे एक उपमा से 
अगन्तृष्ट होकर दूसरी उपमा देने की बात कहते हैं, तो वहाँ उपमा नहीं, उत्प्र क्षा लानी पद्ठी है | 
यथा+-- 
उपमा बहुरि कहो जिम्र जोही | जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही ॥ 
२६१ पर्‌ ४ 
बहुरि फहडें छवि जसि मन बसई । जनु मधु सदन मध्य रति ससई ॥ मम 
*१२२.६ 
इतना ही नही, यहाँ वे गीतावली में अभृत उपना देने की बात छाते है, या यह अधन 
प्रा और दृद्ध नहीं, बरन उत्प्रक्षा ही है । प 
इस नरहं ऐसा दिस्मझोच स्हा था सकता है कि शिस सर झछालिदास दृप्मा: भारात 
अर्धान्तस्न्थार चौर सबन्ध इलेप के लिए शनन्वित है, उसी तरा उसे क्षा थे रिए गोस्तामो 
शुलमीटास घ्रप्रनिम है । 
हा ५; कपमाी पक इणते भें कद पद गहुनी पट यौत ह्ोडटाश | 
झील #शुत इक ह्शगम शिडद सा * मभाय मना संदित छा का 
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साहश्य-मूलक अलंकार १२५ 
१५: अतिशयोक्ति : 


अतिशयोक्ति अभेदप्रधान अध्यवसायमूलक अलंकार है। आचाय विश्वनाथ ने इसे परि- 
भाषित करते हुए लिखा है कि अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलकार होता है।' 
अध्यवसाय और कुछ नहीं, वरन्‌ उपमेय का निगरण कर उपमान के साथ उसका (उपमेय का ) 
अभेद-स्थापन है। यहाँ यह स्मरणीय है कि उत्म्र क्षा में अध्यवसाय साध्य रहता है, किन्तु अति- 
शयोक्त में अध्यवसाय सिद्ध हो जाता है। तात्पर्य यह कि उत्प्र क्षा में उपमेय निगीयमाण होता है, 
अतिशयोक्त में पृर्णटः निगी्ण हो जाता है तथा केवल उपमान की प्रतीति होती है। उत्त्रेक्षा 
में जो निगरण की प्रक्रिया चल रही थी, अतिशयोवित मे पूरी हो जाती है । 


अतिशयोकित सावश्यमूलक अलंकारो की अंतिम सीमारेखा का स्पर्श करती है, इस अर्थ 
में कि उपमेय उपमान मे समानता दिखलाते-दिखिलाते मानस की ऐसी भी स्थिति होती है, जब 
उपमेय से ध्यान पूर्णतः हट जाता है, केवल उपमान ही बच जाता है । 
अतिशयोक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भामह ने किया । इतना ही नही, वरन्‌ उन्होंने सारे 
अलंकारों के मूल मे अतिशयवों क्ति मानी । उनके मत से अतिशयोवित का अर्थ है लोकातिक्रान्त- 
गोचर वचन | दंडी अतिशयोक्ति को अलंकारों का आधार,' आनन्दवद्ध न काव्योत्कर्ष 
विधायकर्ग तथा मम्मठ अलंकारत्व का प्राणतत्त्व” स्वीकार करते है । 
आलकारिको ने अतिशयोवित के अनेक भेद किये हैं । मम्मट अतिशयोक्ति के चार भेद 
करते हैं*-- 
१ ; उपमान के छारा उपमेय का निगरण करके अध्यवसाय में 
२३ प्रस्तुत का अन्य प्रकार से वणन करने मे 
३ ४ समानाथंक शब्दों के वर्णन से कल्पना करने में तथा 
ए पिर्य ५ 
४; कारण-काय के पोर्बापर्य-विपयय मे । 
विश्वनाथ ने अतिशयोवित के पाँच भेद किये?-- 
१४ भेद में अभेद दर्शित करनेवाली अतिशयोक्ति 
२४ संबंध में असंवध करनेवाली अतिशयोक्ति 
३ ४ अभेद में भेद करनेवाली अतिशयोक्ति 
४; असंबंध में संबंध करनेवाली अतिशयोक्ति 
५. ; कार्य-कारण के पौर्वापर्य का व्यत्यय करने वाली अतिशयोक्ति । 
१ : सिद्धत्वेष्ध्यवसायस्या तिशयो क्तिर्निंगधते | 
* निर्ित्ततो बची यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ | 
मन्यन्ते5तिशयो क्ति तामलकारतया यथा ॥-- 
हे अलकारान्तरायामण्येकमाहु * पराणयम | 
वागोशमहितामुक्तिममामतिशयाह्ययास्‌ ॥ 
४ ; प्रथम तावदतिशयोक्तिगर्भता सर्वालकारेपु शक्यक्रिया | 
क्ृतेव च सा महाकविभि काम: काव्यच्छाया पृष्यत्तीति कय 
ध्यत्तिशययोगिता स्वविषयो चित्येन क्रियमाणा सती काब्ये नोत्कर्पमावहेत * --ध्वन्यालोक, 
४ ४ सवंत्र एबविधविपये5तिशयो क्तिरेव प्राणत्वेना क्तिष्ठते ता विना प्रायणालंकारत्वायोगात्‌ । 
६६ काव्यश्रकाश १०/१०० 
७ : साहित्यदर्पण १०४७ 


साहित्यदर्पण, १०/४६ 


द। 


काव्यालकार, २/८९ 


९3 
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पृष्ठ २४६ 
“-कीण्य प्रकाश 


१२६ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


अप्ययदीक्षित ने अतिशयोक्ति के निम्नलिखित भेद माने हैं-- 

१; भेद में अभेद दिखलाने वाली अतिशयोक्ति को उन्होंने रूपकातिशयोक्ति कहा ।' 
 सापहवा अतिशयोक्ति--अपहृव युक्त अतिशयोक्ति ।* 
* भेदकातिशयोक्ति-- जहाँ अभेद रहने पर भेद कथन किया जाय ।* 

४३ संवंधातिशयोक्ति - जहाँ असंबंध में संबंध वर्णन किया जाय ।४ 

४ : असंवंधातिशयोंक्ति--संबंध रहने पर भी जहाँ असंबवंध कथन किया जाय ।* 

६ : अक्रमातिशयोक्ति -कारण-कार्य जहाँ एक साथ वर्णित हो |६ 

७६: चपलातिशयोक्ति--जहाँ कारण के ज्ञान मात्र से ही कार्य की उत्पत्ति हो जाय ।* 

८४ अत्यन्तातिशयोंक्ति--जहाँ कार्य पहले हो और कारण बाद में ।< 

मानस में इन अतिशयोकिति-भेदों के प्रयोग-सौंदर्य का विश्लेषण करेंगे) सर्वप्रथम 
रूपकातिशयो वित का एक उदाहरण लें-- 

रामु सोय सिर सेंदुर देहीं। सोभा कहि न जाति विधि केहीं ॥ 
अरुन पराग जलज़ु भरि नीके | ससिहि भूष अहि लोभ असी के ॥ 
१.३२५.८-६ 

कमल को लाल पराग से भरकर अमृत के लोभ से साँप चंद्रमा को विभूषित कर रहा है अथवा 
कमल लाल पराग से पृर्ण होकर अमृत के लोभ से चंद्रमा को विभूषित करता है--जों भी अथ 
ग्रहण करें, इतना स्पष्ट है कि श्री राम के हाथ के लिए 'कमल', सिंदूर के लिए “अरुन पराग'*, 
सीता के मुख के लिए “चंद्रमा तथा सौदय के लिए “अमृत” का प्रयोग किया गया है। कमल, 
अरुण पराग, चंद्र तथा अमृत ने क्रमशः हाथ, सिंदूर, सुख एवं सौन्दय को निगीण कर लिया है, 
उपमेय को बिलकुल तिरोहित कर दिया है, इमलिए यहाँ रूपकातिशयोक्ति है। हाथ तथा झुख के 
लिए कमल तथा चंद्र भले ही रढ़ उपमान हो, किन्त्त सिंदूर के लिए लाल पराग एव सौन्दय के 
लिए अमृत-जैसे उपमान का सयौजन कर गोस्वामी जी ने इस मिंदूर-दान के दृश्य को बढ़ा ही 
भव्य बना डाला है| 

२: भेदकातिशयोक्ति -अभेद रहने पर भेद-वणन में भेदकातिशयोक्ति होती है। श्री राम 
जब विभीषण को बतलाते हैं कि जिस स्यन्दन से जय लाभ होता है, वह दूसरा ही स्वन्दन होता ६, 


ती वहाँ भेदकातिशयोक्ति आ जाती # 
सुनहु सा कह कृपानिधाना। जेहि जय होई सो स्यच्दठु आना ॥। 


न्प्ज 


न्प्त 


६ प०,४ 


३: असंबंधा तिशयो क्षि घ पर भी संवधामसाब में अरंबंधातिश्योक्ति हीती ह ! 


मानन से एक उदाहरण लें--- 
१: रूपछालिशयों कि; स्याद्षिगाय ध्यग्सानत झापल्याननद--३६ 
न ६९ + ० 
$ यथपह लिगर्त्व संत सापहया सता दुवन्यामत 5 रे 
६ अद् हा तशरों किस तस्ख्वान्यस्यदध गे 482 5ानन्‍क सा 
#प|दागदिलत 27 


८. संदाधा हा हो द्त ' ज्याउ योग सोगरन्पनरो 
मु पल दे तेझं-->ई * 


७५ ६ बोगिट्य बोगोटसब्स्पाई- क्दन्तिं)ह मे ३ 
हे ६75 एप ता ४ के 


8: शाह मा हित योजिता स्थान सहस्म #व्ाययों: 
शक. 
: पाधासिकपॉडिफ्ो सायह दुश/ बिग । 


कक । ऋंद के का 
४ चा»यब्स तिश री विगम्द दो बडिसच्पा तल मे 


88 एडुड्शपद- इ४ 


इ् 


हु "हर! है >ड हक ््रँ ये 


| 


कक 
शक 


साहृश्थ-मूलक अलंकार १२७ 


विधि हरिहर कवि कोबिद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 

१०१०१६९ 
सन्त की महत्ता असंवधातिशयोक्ति के द्वारा जिस चाहुरी से दिखलायी गयी है, अन्य अलंकार के 
द्वारा ऐसा संभव नही था। संत-महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि और विद्वानों 
की वाणी भला क्‍यों न समर्थ हो ? किन्तु गोस्वामी जी सबकी असमर्थता दिखलाकर सन्त की 
अकथनीय महिमा की अभिव्यक्ति बडे ही सरल ढंग से कर देते है । 

४ ; संवंधातिशयोक्ति--संबंध के अभाव में भी जहाँ संबंध वर्णित हो । उदाहरणा्थ यह 
अर्दधाली देखें-- 

जो सम्पदा नीच गृह सोहा। सो बिलोक सुरनायक सोहा ॥ 

१२८९ -प 
नीच ग्रह की सम्पत्ति तथा सुरनायक ऐश्वय पति इन्द्र के मोहित होने में किसी प्रकार का संबंध 
दीखता नहीं, किन्तु यहाँ मोहित होना वर्णित कर संबंध दिखलाया गया है। कवि का लक्ष्य 
अयोध्या की अपार सम्पत्ति का बोध कराना है। 

५ ; अक्रमातिशयोक्ति--पहले कारण होता है, उसके वाद काय। कारण का आरम्भ 
होते ही कार्य सम्पन्त नही हो जाता, वरन्‌ कुछ समय अवश्य लगता है। जहाँ काय-कारण का 
पौर्वापर्य समाप्त हो जाय, वहाँ अक्रमातिशयोक्ति होती है। श्रीराम के शक्ति-प्रद्शन के लिए 
गोस्वामी जी ने इनका सूदर उपयोग किया है | उदाहरण के लिए निम्नांकित पंक्तियाँ देखे--- 

बिनु फर बान रास तेहि माना । सत जोजन गा सागर पारा ॥ 

९ २९०.४ 

सन्धानेउ प्रभु विसिख कराला । उठी उदधि उर अन्तर ज्वाला ॥॥ 
५ ५८.६ 

६ ४ चपलातिशयोक्ति-- जहॉ कारण के शीघ्र पश्चात ही काये का होना वर्णित किया 
जाय | मानस मे श्रीराम, रामकथा तथा शिव के महत्त्व-निरूपण के उद्दे श्य से चपलातिशयोक्ति 

का उत्तम प्रयोग हुआ है | उदाहरणार्थ पक्तियाँ देखें-- 
क : छन मे प्रभु के सायकन्हि काटे विकट पिसाच। 
पुनि रघुबीर निषंग महूँ प्रबिसि सब नाराच ॥ 


ष्न्द्८ 

ख : घिमल कथा कर कीन्ह अरम्भा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा ॥ 
३.३५५६ 

ग ; तब सिव तीसर नयन उघारा । चितवत कासु भएउ जरि छारा ॥ 
१८४७६ 


७; अत्यंतातिशयो क्ति--जहाँ कारण के पहले ही कार्य का होना वर्णित किया जाय । 
मानस से एक उदाहरण लें--- 
राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार। 
फल अनुगामी महिप सनि सन अभिलाषु तुम्हार ॥ 
२६३ 
इस तरह हम देखते हैं कि अतिशयोक्त के द्वारा गोस्वामी जी ने अपने विशिष्ट पात्नो 
एवं तत्सवद्ध वस्तुओं का बडा ही भव्य तथा लोकातिशायी वर्णन किया है। जिन कवियों को 


बज 


श्श्प रामचरितमानस में अलंकार-यौजनां 


अतिशयोक्ति गपोड़वाजी या दूर की कौड़ी लाने की चेप्टा वन गयी है, यदि मानस के 
अतिशयोक्ति-वणन का आदर्श रखते, तो ऐसी स्थिति नही होती । 


१३ ४ तुल्ययोगिता : 


तुल्ययोगिता पदार्थगत गम्यौपम्याश्रयमूलक अलंकार है| इसमें अनेक तुल्यों अर्थात्‌ समानों 
का योग किया जाता है। तात्यय यह कि तुल्ययोगिता में अनेक उपमेयो अथवा उपमानो का एक 
धर्माभिसंवंध वर्णित किया जाता है ।' हुल्ययोगिता से दीपक इसी अर्थ मे प्रथक्‌ अलंकारल्व प्राप्त 
करता है कि उसमें उपमेय और उपमान दोनो में एकघर्माभिसंबंध वर्णित होता है। यह एक 
धर्माभिसंबंध गुण-रूप या क्रिया-रूप--कोई भी हो सकता है। अधुनातन आलंकारिकों को तुल्य 
योगिता की उपरिकथित परिभाषा ही मान्य है बेसे तो प्राचीन आलंकारिको ने इसकी भिन्‍न- 
भिन्‍न परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं ।* 
सब कर संशऊ अभरु अग्यानू | मंद महीपेन्ह कर अभिमान्र ॥ 
भूगुपत्ि केरि गरब गरुआई। सुर मुनि बरन्ह केरि कदराई॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा। रानिन्ह कर दारुत दुख दावा॥ 
संभु चाप बड़ बोहितु पाई। चढ़े जाइ सब संग्र बनाई ॥ 

4०२६६ ०५-७ 
संशय, अग्यानू, अभिमानू, गवे, गरुआई, कदराई, सोच, पछितावा, दुखदावा--इन सभी अप्रस्त॒तो 
का एक क्रिया-रूप धर्म “चढ़े जाई! से संबंध वर्णित है। शिव-धनुपरूपी जहाज पर उन्होंने अच्छे- 
अच्छे सवार चढ़ाये हैं । 

भोज ने मरस्वतीकंठाभरण में हित तथा अहित में समान व्यवहार को तुल्ययोगिता 

अलंकार माना है। मानस से उदाहरण देखें-- 
बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहिं कोउ। 
अंजलिगत तुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोउ ॥ 
ह१«३ के 
दंडी ने उत्कृष्ट गुणवानों के साथ सादइश्य-प्रतिपादन मे वृल्ययोगिता मानी है, इसका 
उल्लेख गत प्रष्ठ की पाद-टिप्पणी में हो चुका है। जगत सिंह” ने 'भाषा-भूषण में भोज के 
लक्षण को प्रथम भेद, चन्द्रालोक के लक्षण को दूसरा भेद तथा दंडी के लक्षण को तीमरा भेद 
माना है।* ठुलसी-्साहित्य-रलाकर में तल्ययोगिता के चार भेद किये गये हैं और चारो के 





? ; पदार्थ नां प्रस्तृतानाम्‌ श्षल्येपां वा यदाभवेत । 
एकपर्मा भिसम्वन्धः स्थात्तदा तल्ययोंसिता। 
२ : (क) न्यूनस्थावियिशिष्टेन ग्णसाम्यविवद्षया | 
बल्पकार्य श्िययोंगा दिन्युस्ता तुल्ययों गिदा ॥ 
(ग्वर) विवक्षितयूभोहप्टथ्य्‌ समोकस्य कस्यचित । 
फोन स्तृतिमिन्दार्य सा मता सृल्ययों गिता ॥ 
(ग) उपमानोपगेयोकिवशन्सरपस्यीव सच, । 
साम्या मिधा यि प्ह्लायभा र्मिंवा मुल्स्योगित्य ॥ 
(धो डिलिप्टेन साम्यायमेस्काम क्रियायोगस्दूशदयी यिया 
(६) बच्य गिर मिनरेयां बड़ घर फयें ठयपीगिय । 
ह : हिदा-साहिोय-्शोंए, पृप्श ४२६ 


शस 
साहियदपफब--१०८८ 
भागह-शाव्दाल हार 2/२० 
दही, काहदाउश २/३३४ 
छड्ट, इप्याउदारन्यार-मपह ३० 


दामन, शा दोार्ग श्र खूब 27378 8 
दी, मेँ दे सफा+ अल ८ ट्री 


साहश्य-मूलक अलंकार १२६ 


उदाहरण रामचरितमानस से प्रस्तुत किये गये है | उक्त पुस्तक में वर्णित वृल्ययोगिता के प्रथम दो 
भेद विश्वनाथ-कथित एक ही परिभाषा के हैं। जहाँ अनेक प्रस्ततों का एक धर्मकथन हो, वहाँ 
प्रथम तुल्ययोगिता, जहाँ अनेक अप्रस्तुतों का एक धर्मकथन, वहाँ दूसरी हल्ययोंगिता-यहाँ तक 
तो मान्य है। उनकी तीसरी तुल्ययोगिता है जहाँ एक में बहुत धर्मों का कथन किया जाय, वहाँ 
तृतीय तुल्ययों गिता होती है तथा चौथी तुल्ययोंगिता है, जहाँ कई विरोधी वस्तुओं के साथ एक 
धर्म आरोपण किया जाय ।* तुल्ययोगिता के अंतिम दो भेदों का ग्रौढ़ शात्नीय आधार न रहने 
के कारण यहाँ उनका विवेचन उचित नही समझ कर छोडा जा रहा है। वस्त॒ुतः किसी भी 
अलंकार के जितने भी भेद-प्रभेद किये जाते हैं, मानस में अधिकांश को ढढ लिया जा सकता है ! 
प्रमुख रूप से चुल्ययोगिता का एक ही भेद है--चाहे अनेक प्रस्तुतों का एक धर्माभिसंबंध रहे या 
अनेक अप्रस्तुतों का । मानस में ऐसी तुल्ययोगिता के अनेकों उदाहरण मिलते हैं, जिससे गोस्वामी 
जी की शब्द-मितव्ययिता का पुष्ट प्रमाण मिलता है। साथ ही-साथ अनेक तुल्यों को एक स्थान 
पर जुटाने में उनकी सम-वस्तु-संयोजन-चातुरी भी प्रदर्शित होती है। कुछ उदाहरणों से इस कथन 
की पृष्टि की जा रही है-- 

जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 

चर अरु अचर हर्षजुत राम जनम सुख मूल ॥॥ 


€९०१६०५,६-३१० 

२९ गुरु पितु सातु प्रजा परिवारू। सब कहु परइ दुसह दुख भारू॥ 
२.७१.४ 

३: जप तप सख सम दस ब्रत दाना । बिरति बिबेक जोग विग्याना ॥ 

सबकर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि विनु कोउ न पावइ छेमा ॥ 
७-६४५०४-६ 


१४ ; दीपक : 
दीपक भी साहश्य-गम-गम्योपम्याश्रय-मूलक अलंकार है। आचाय विश्वनाथ ने भ्रस्तुत 
और अप्रस्ठुत पदार्थो' में एक धर्म-सवंध अथवा अनेक क्रियाओं के एक कारक रहने मे दीपक 
अलंकार माना है ।* इसी दूसरे प्रकार को कारक दीपक भी कहा जाता है। दीपक और हचुल्य- 
गरगिता को एक ही अलंकार के अंतगंत रखना चाहिए, किन्तु दीपक के अंतर्गत रखा जाय या 
तुल्ययोगिता के अंतगंत--इस विषय को लेकर आलंकारिकों में पर्याप्त शात्रा्थ हुआ है' फिर भी 
आज तक अलंकार-साहित्य में हल्‍्ययोंगिता और दीपक दोनो के व्यक्तित्व अक्षृण्ण हैं | 
सर्वप्रथम मानस में विनियुक्त दीपक के एक-दो उदाहरण देखें-- 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ॥। 
१.२७३५६ 
रे यहाँ महिसुर एक प्रस्तुत तथा सुर हरिजन और गाय अनेक अप्रस्तुतों का 'मुराई” रूप एक 
धम-संबध वर्णित है । 
१: तलसी साहित्य र॒त्नाकर, रामचंद्र द्विवेदी, पृष्ठ ४७२-७३ 
२: अप्रस्तत प्रस्ततयोदीपक तु निगयते | अथ कारकमेक स्वादनेकासु क्रियास चेत | १०५४८ 


३: देखें --भलकार-मंजरी, सेठ कन्हैयालाल पोद्ार 
अलकार-मुक्तावली--आचाये देवेन्द्रनाय शर्मा तथा रसगंगाधर--पंडितरान जगल्नाव । 


३० रामचरितमानस में अलंकार-बोजना 


दूसरा उदाहरण लंकाकांड से लें--- 
कौल काम बस कृपन बिमृढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ 
सदा रोग बस संतत क्रोधी । विष्नु बिमुख श्र ति संत विरोधी ॥ 
तनु पोषक 'निंदक अधखानी। जीवत सब सम चौदह प्रानी ॥। 
६-३१.२-४ 
अंगढ ने जिन चोदह प्रकार के प्राणियों की सूची दी है उसमें इस प्रकरण में कौल, कामवस, 
बिमृद्ठा, अधमी, संतत क्रोधी, विष्णु विद्युब, श्रति संत विरोधी, तन्तु पीपक, निंदक तथा अघखानी 
अस्त्रत रावण के पक्ष में गहीत हो सकते हैं तथा कृपिन, अति-दरिद्र, अति बूढ़ा तथा सदा रोग वस 
अप्रस्तृत के रूप गहीत होते हैं--इन दस प्रस्तुतो तथा चार अग्रस्तुतों को अधखानि या जीवित 
सम--एक धम-संबंध होने से दीपक अलंकार है । 
तुलसी ने नीति-कथन एवं सिद्धान्त-निरूपण के लिए दीपक का उपयोग वहुशः किया है । 
व अपने कथन के समर्थन के लिए एक ही साथ अनेक प्रस्त॒तों एवं अप्रस्तुता की वाहिनी तेयार कर 
डालते हैं, ताकि उनके सिद्धान्त की जकड से कोई निकल न पाये ! 
द्वीपक? के भेंद-प्रमेद की लेकर भी ऐकमत्य नही दीखता। भामह ने टीपक के आदि दीपक, 
मध्य दीपक तथा अन्त दीपक '-तीन भेद किये। दंडी के विचार से दीपक के इतने भेद हो सकते हैं-- 
१ : जातिवाचक शब्द द्वारा कथित आदि दीपक 
२४ क्रिया | 7 
३४ ग्रण 22 १2 
४4 द्रव्य हर) 45 
धू ; जातिवाचक शब्द द्वारा कथित मध्य दीपक 
: क्रिया वाचक. , 2 
* गुण 53 हे 
पड द्रव्य | रा ए 
६ : जातिवाचक शब्द द्वारा कथित भंत दीपक 
४ क्रिया ही । 
गुण हे 
द्रव्य हि । 
मालादीपक 
विदद्धाथ दीणक 
एकाथ दीपक 
द्िलिप्टा्थ दीपक 
अर्थावृत्ति दीपक 
: पदायूचि दीपक 
उभयात्रत्ति टोएक 
ह्मधासन्ट पिएम शिला दोपक मिप्पने | 
थे व्यद्स्थम्वॉटिंल हंड्िया। चिरा॥+ 5३ 
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सारश्य-मुलक अलंकार १३१ 


मम्मठ ने दीपक के मुख्यतः दो भेद किये है--१: क्रिया दीपक, २: कारक दीपक | 
दीपक के विचारणोीय भेदो में सस्क्ृत-काव्यशा ल्लियो के आधार पर कारक दीपक, आवृत्ति दीपक 
तथा माला दीपक हैं। हिन्दी के अलंकारशास्री ने देहली दीपक” नामक नवीन भेद की चर्चा 
की है. जो हिन्दी के बिहानों को मान्य है। 


मानस से इन दीपक-भेदों के उदाहरण लिये जा सकते हैं-- 


के: कारक दीपक-- 
१: लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े । काहु न लखा देख सब ठाढ़े"॥ 


१,२६१ ७ 
२: उएउ भानु बिनु श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥ 
६,२३६ ५४ 
ख : पदावृत्ति दीपक-- 
सर्व सर्व गत सब उरालय 
ग: अर्थावृत्ति दीपक-- 
१४ कुसुमित बिविध बिटप बहुरंगा। कुजहिं को किल गुंजहिं भू गा ॥ 
१०१२६०२ 
२५ धिमल सलिलु सरत्तिज बहुरंगा । जलखग कुजत गुंजत भूगा।॥। 
१०२२७.८५ 
३: भुंजत मंजु सत्त रस भूगा। कुजत कल बहुबरन बिहंगा॥ 
१०२९२८७ 
घ  पढदार्थाचृत्ति दीपक--- 
१: भलो भलाइहि पे लहै लहै निचाइहि नीचु। 
सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिअ मीचु॥ 
१४५ 
२: रास साधु तुम्ह साधु सयाने। राम मातु भलि सब पहिचाने ॥ 
२-३३.७ 
ड; देहरी दीपक-- 
१: बंदौ विधि पद रेनु भव सागर जेहि कीन्ह जहे । 
संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल विष बारुनि॥ 
६३०६९४-२३-२४ 
२: पुनि प्रभु आइ त्रिबेनी हरषित मज्जनु कीन्ह। 
कपिन्ह सहित बिप्रन कहूँ दान बिबिध विधि दीन्ह॥ 
६-१२०८१६२-१ ३ 
सच: माला दीपक- 
भरत सरिस को रास सनेही। जगु जप राम रामु जप जेही॥ 
२०२१७.८ 


१ + सक्षदवृत्तिस्त धर्मस्य प्रकताप्रकृतात्मनाम्‌ 
सेव क्रियासु बन्नीपु कारकस्येति दीपकम्‌। १०/१०३ 


रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


बच 
नदी 
रथ 


इस प्रकार टीपक की वहुवर्णी ज्योति से मानस दीपित है। देहरी दीपक तो मानस के 
पग-पग पर है और इससे गोस्वामी जी की शब्द-मितव्यथिता का भी प्रमाण प्राप्त हौता है। 


१५. प्रतिवस्तूपमा : 


प्रतिवस्तृपमा भी साब्श्य-गर्भ-गम्वीपम्याश्रय-मलक अलंकार है। भागह' तथा दंडी* ने 
इसे उपमा के अतर्गंत ही विवेच्चित किया है। उद्भट ने सर्वप्रथम इसे स्व॒तंत्र अलंकार माना। 
भोज ने प्रविस्तृमा को पतिवस्तृक्ति से अभिहित किया है। अतिवस्तृक्ति के उन्होंने ऋज्वी, 
बकरा, पूर्वा, उत्तरा, विधि और निषेध आदि अनेक भेद किये हैं। उद्भट से पंडितराज जगन्नाथ 
तक अनेक आलकारिको ने अतिवस्तृपमा की परिभाषा दी है। यहाँ हम केवल विश्वनाथ की 
परिभाषा से संतोष कर रहे हैं। विश्वनाथ की परिभाषा हैं “जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य 
में साइश्य प्रतीयमान होता है, उनमें यदि एक ही साधारण धर्म प्रथक्‌-प्रथक्‌ शब्दों से कहा नाय, 
तो प्रतिवस्तृपमा अलंकार होता है [४ ग्रतिवस्तृपमा साधर्म्य तथा वेधम्थंमृलक दोनो होती है। 
इसकी चर्चा रुव्यक, विद्यानाथ, विश्वनाथ और अप्पय दीक्षित आदि ने की है। यह माला-रुप 
भी हो सकती है। इसका उल्लेख मम्मठ तथा विश्वनाथ आदि ने किया है| 

रामचरितमानस में साधम्ब-मूलक, वेधम्य-मूलक तथा माला-रूप प्रतिवस्तृपमा के अनेक 
उदाहरण मिलते हैं 


साधम्य मूलक--- 
१: सठ सुधरहिं सत्संगति पाई । पारस परस कुघातु सुहाई॥ 
१०३०६ 
२४ अदनोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलीन। 
तिमि तुम्हार आगमन सुनि नये नृपति वलहीन ॥ 
शश्ह८ 
ञ्‌ ( 
ब्रधम्य मृलक--- 
१५ भनिति विचित्र कुकधि कृत जोक । राम नाम बिनु सोह न सोऊ।! 
विघु बदनी सब भाँति संवारी। सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 
2.2 0,2-४ 
२: सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं भाप । 
विद्यमान रन पाय रिप्ु कायर करहि प्रताप ॥ 
[ २-२७८ 


माला तपू-- है 
सदज मरीर बादि वहु भोगा | बिनु हरि भगति जायें जप जोगा॥ 
जायें जीव बिनु देह सुहाई। वादि मोर सबु॒बिनु रघुराई॥। 

२०१४८, 5५ 
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प ऊँ चर 
४ 2 ग्रष्ति पा पएमा सा स्थाप्रक्योय्रमदर साम्ययो:। हि 5 
धकोटवि पा. सामान्यों धक् समिदिश्यर पृषण । नगगहिदेइ्ए७, हुण्/डर में आए 


बज प१त० 


साहश्व-मूलक अलंकार १३३१ 


मानस मे प्रतिबरतृपमा का एक और विलक्षण रुप दिखाई पडता है। काकु द्वारा दो 
वाक्यों का एक धमं-संबंध वर्णन में अतिरिक्त रमणीयता आ गयी हे | ऐसे उदाहरण तो मानस मे 
अनेक प्राप्त होते हैं-- 


१: सो मे बरनि कहें विधि केही। डाबर कमठ कि मसंदर लेही ॥ 


२"९ ३६५७ 
२६: सो में कुमति फहडऊें केहो भाँती। बाज सुराग की गाडर तोॉती ॥ 
२२४९१.६ 
३४ नहिं असत्य सम पातक पूँजा। गिरि सम होइ कि कोटिक गुंजा ॥ 
२०२८.५ 
४९५ प्रिय लागहि अति सबहिं मम भनिति रास जस संग। 
दास विचारु कि करइ कोउ, बदिआ मलय प्रसंग ॥ 
९ १०क 


१६ : दृष्टान्त 

दृष्टान्त भी प्रतिवस्तृपमा की जाति का ही अलंकार है। दृष्ठान्त और प्रतिवस्तृपमा मे 
भेद इतना ही है कि जहाँ प्रतिवस्तृपमा मे साधारण धम में वस्तुप्रतिवस्तुभाव होता है, वहाँ 
दृष्टान्त में बिम्ब-प्रतिविम्ब भाव | प्रतिवस्तृपमा मे उपसमेय तथा उपमान में ही विम्ब-प्रतिबिम्ब 
भाव होता है। किन्तु दृष्टान्त में उपमेय, उपमान तथा उनके साधारण धम - तीनो में बिम्ब- 
प्रतिविम्ब भाव होता है--जेसा मम्मठ ने लिखा है ।" प्राचीन आलंकारिको में भामह, दंडी एवं 
वामन ने इसका निर्देश नहीं किया है। उद्धठ ने ही इस अलंकार का उद्भधावन किया। भोज ने 
साम्यालंकार के एक भेद दृष्टोक्ति की चर्चा की है |* आधुनिक आलका रिकों ने इसके भी दो 
भेद किये हैं १: साधम्य दरृष्टान्त तथा २: वेधम्य दृष्टान्त । 

मानस तो रुष्टान्तों का उपवन ही है। इन दृष्टान्तों के &7रा गोस्वामीजी अपने कथन 
को मानस पर मानो सुद्वित कर देते हो । दो-चार सुन्दर दृष्टान्त देखें-- 


१४ भरतहि होइ न राज सदु बिधि हरिहर पद पाइ। 
कबहुँ कि कॉजोसीकरनि छीर सिंधु बिनुसाइ |॥ 


२०२३० 
२४ कार्ड हि पईइ कदली फरे कोटि जनत कोउ सीच । 
बिनय न मान खगेस सुनु डाटे'हि पद नव नीच ॥ 
४ भ८ 
फुलइ फरइ न बेत जदपि सुधा बरषहि जलद 
मुरुत हृदय न चेत जो गुर सिलहिं बिरंचि सम । 
&६« १६ सोरठा 


१+ पअतिवस्तृपमा तु सा 
सामान्यस्य दिरेकस्य यत्र वाक्यदये स्थिति" १०१०१ 
तथा 
इष्टान्तः पुनरेतेषा सर्वपा प्रतिविम्बनस्‌ १०१०२ 
२: तत्ने बाढ़ेः प्रयोगेण व्ष्टान्तोक्ति प्रचच्षते | “-सर॒स्वती-कंठाभरण ४।३६ 


2३२४ रामचरितमानस में अलंकार-बोजना 


लोकिक जीवन के अनुभव-रस से सिक्‍त ये दृष्टान्त मानव के चहर्दिक विकास के लिए 
कितने सहायक हैं--इसका अनुमान तो उन्हें ही हो सकता है, जिन्होंने मानस के सुन्दर दृष्टान्तों 
पर दृष्टिपात किया है। कही-कही ये दृ्ठान्त राम-भक्ति को ओर वडी कुशलवा से आक्ृष्ट 
करते हैं। यथा--- 
राम भजन विनु सिट॒हिं कि कामा | खल बिहीन तर कवहुँ कि जासा॥ 
! ७.६०,२ 
इस प्रकार लौकिक एवं पारलौकिक उन्नयन के लिए छुलसी के दृष्टान्त कही मित्र, कही 
अभिभावक एवं कहीं पथग्रदर्शक का कार्य संपादित करते दीखते हैं । 


१७: निदशना : 


भागह से पंडितराज जगन्नाथ तक ने निद्शना का उल्लेख किया है | उद्धट का कथन है 
“ब्स्तु में संबंध का अभाव रहने पर भी संबंध की कल्पना करना तथा उपमान और उपमेयत्व का 
कथन करना निद्र्शना है ।' विश्वनाथ ने इसे और स्पष्ट करते हुए लिखा है--“बस्तुओं का 
परस्पर संबंध सम्भव अथवा असम्भव होकर (अर्थ की संगति के लिए) आपमस में विम्ब -प्रतिविम्ब 
भाव का बोध न करे, वहाँ निव्शना अलंकार होता है ।* हृष्टान्त में विम्ब-प्रतिविस्व भाव होता, 
किन्तु निदर्शना से अंतर यह है कि दृष्टान्त में अर्थ-संगति के बाद विम्ब-प्रतिविम्ब की कल्पना 
की जाती है, निद््शना में विम्ब-प्रतिविम्ब भाव की कल्पना के बिना अर्थसंगति होंती ही नही। 
एक वात और स्मरणीय है कि दृष्टान्त में जहाँ उपमेय और उपमान दोनो निरपेक्ष रहते हैं, वहाँ 


श्र कप है 
निदशना में दोनों सापेक्ष रहते हैं । 
॥3 का 5. सा का रे 
निदशना के कई भेटो की चर्चा की गयी है । 
परस्पर असंबद्ध वाक्यो में विम्ब-प्रतिविम्ब भाव ! 
उपमेय के ग्रुण का उपमान में आरोप अथवा उपमान के गुण का उपमेय में आरोप । 
जहाँ किसी विशेष क्रिया से युक्त पदार्थ की क्रिया से असत्‌ या सव अर्थ का वोधन 
ब्द्‌ (्‌ ० 
कराया जाय, वहाँ भी निदशना होती दे । 
१ ४ अथम निदर्शना--यह निर्दर्शना भी दो प्रकार की होतीं है । जहाँ वस्तुओं का संवध समर 
हीं तथा जहाँ वस्तृओं का संबंध संभव नहीं हो ! 
& : संभव वस्तृस बंध बाली निदर्शना--- 
मिज प्रतिविम्ब वदक गहि जाईं। जानि न जाह नारि पति भाई ॥ लक 
(५४४७. 


म्पैण ९ 
० ९ ] 


ख: असंभव वस्तुमंबंधवाली निदर्शाना--+ 
१: मैं सिसु प्रदु सनेह्‌ अतिपाला। मंदद सेदर कि सेद्ि मराता ता 








२.७२.३ 
है: ध्मग्न वस्तसम्-न्धों भवनू वा यत्र छत्पदेय । है हि 
उपमानोपम्यत्व ध्थ्यत सा निदशना ! >आआम्यास टाएल्सार- कर १/0 
9: दाध्रवस्दसाास्जर धो ८+ मेउल्था पिच चिय्‌ कट 
रा जज द्ियदप० 2०7५ 


# का च् 
यम विम्याजु विमदाय रोधत गा शिदेश् ना 


साव्श्य-मुलक अलंकार १३५ 
२: सो धनु राज कुअर कर देही। बाल मराल कि समंदर लेहीं ॥ 


६:२४६५४ 
३: जे अस भगति जानि परिहरही। केवल ज्ञान हेतु त्रम करही ॥ 
ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी । खोजत आक फिरहिं पथ लागी॥। 
७.९१४०६१-२ 
४: सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जे सुख चाहहि आन उपाई॥। 
ते सठ महासिंघु बिनु तरनी। पेरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥ 
७. ११५६ ३-४ 


२: द्वितीय निदशना--इसे पदार्थ निदर्शना भी कहते है । 
(क) जहाँ उपमान का ग्रुण उपमेय धारण करता है, वहाँ द्वितीय निदशना होती है। 
उदाहरण ले-- 
१: पूछेउ रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 
९०११२-७ 
२: पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद। 
ते नर पामर पापसय, देह धरे मनुजाद॥ 
७.३६ 
(ख) जहाँ उपमेय का गुण उपमान धारण करता है, वहाँ तृतीय निदशना होती है । यथा-- 
१: तुम्ह कहूँ बन सब भाँति सुपासू । संग पितु मातु राम सिय जासु ॥ 


२.७५.७ 
२६ तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥ 
सो सनु सदा रहत तोहि पाही । जानु प्रीति रसु ऐतनेहि माही ॥ 
४.१४.०६-७ 
३५ कह हनुमत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास। 
तब सूरति बिधु उर बसति सोइ स्यामता अभास ॥। 
६०९१२ 


३ : तृतीय निदर्शना--इसे सदर निदर्शना भी कहते हैं । जहा अपने सदृब्यवहार या ज्ञान से दूसरों 
को उपदेश दिया जाय । यथा-- 
१: प्रभु पयान जाना बेदेही। फरक्ति वाम अंग जनु कहि देही ॥ 


9. २४६ 
२: सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्‍न सब केर। 
प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर ॥ 
७.१.३-४ 
३ ४: उस्रा कहें मे अनुभव अपना। सत हरि भजन जयत सब सपना ॥ 
३०२६ ४ 


सदर्थ निदशना की तरह असदर्थ निदर्शना भी बतलायी गयी है-- 


भूसि सयन पटहु सोट पुराना। दिए डारि तन भृूषन नाना॥। 
कुमतिहि कसि कुवेषता फाबी । अन अहिवातु सूच जनु भावी ॥। 
२.२५,.८६-७ 


१३६ रामचरितंमानस में अलंकार-योजना 


मालारूपा निदर्शना' का एक उदाहरण देखें-- 
जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सेव विराजही ॥ 
जे सुकृत सुसिरतत विमलता मन सकल कलिमल भाजहीं ॥ 
जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई । 
भकरंदु ज़िन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई॥ 
करि मधुप सन मुनि जोगि जन जे सेइ अभिसत गति लहे । 
ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहै ॥ 
९.३२४.११-१६ 
चाचक-लुप्ता-मालारूपा निदर्शना का एक संंदर उदाहरण देखें-- 
सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभगति विभिचारी ॥ 
लोभी चक्षु चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत एऐ भ्रानी ॥ 
३०१७, (४-१६ 


इस प्रकार निदर्शना के उतने रूप मानस में प्राप्त होते हैं, जितने रूपों की ओर किसी एक 
आलंकारिक का ध्यान भी नही गया है। मानस की निदशना गोस्वामी जी की अलंकारदछ्षता 
का पूर्णतः निदर्शन करती है, इसमे सदेह नही । 


१८ : व्यतिरेक : 


व्यतिरेक सादश्यमूलक गम्योपम्याश्रय भेदप्रधान अर्थालंकार है। भामह के कथनानुमार 
उपमान की अपेक्षा उपमेय के वेशिष्ट्य-निदशन में व्यतिरेक अलंकार होता है ।” भम्मट ने लिखा 
है--“उपमान की अपेक्षा उपमान का उत्कप-वर्णन व्यतिरिक अलकार कहलाता है ।/४ व्यतिरेक 
अतिरेक से वना हैं, जिसका अर्थ है बढ़ा-चढ़ा कर कहना । इसमें किसको बढ़-चढ़ा कर कहा 
जाय, इसको लेकर आलंकारिकों के दो ,बर्ग हैं। एक वर्य उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कप- 
वर्णन का पक्षपाती है, तो दूसरा कही उपमेय के उत्कप-वर्णन और कही उपमान के उत्कर्प-बणन-- 
दोनों को मान्यता प्रदान करता है| प्रथम वर्ग में भामह, मम्मठ, हेमचन्द्र, जगन्नाथ, विश्वेश्वर, 
चिंतामणि तथा कुलपति के नाम उल्लेख्य हैं एवं द्वितीय वर्ग में उद्भट, दद्वट, रुव्यक, विश्वनाथ, 
विद्यानाथ, भूषण और पद्माकर प्रमुख हैं ।* 
जहाँ उपमेय और उपमान मे समता भी दिखलाई जाती है, वहाँ भी उपमान की विशिष्टवा 
प्रच्छन्न रहती है। वस्तृुतः कवि अपने वाक्य को स्पम्ट करने के लिए या साम्य दर्शिव करने के 
लिए जिन उपमानों का चयन करता है, वे मूलतः उपमेय से उत्क्ृष्टतर होते हैं । अनेक अलंकार 
में उपमेय से उपमान उत्कृष्ट रहते हैं। व्यतिरेक अलकार का यही अतिरेक हे कि रममें उपमेय ही 
उपमान को अपेक्षा अधिक युप्थाली हो। कवि जब अपने वण्य के लिए उपमानों को सोजन 
7 मुमति-म थावली के निद्ी ना-पकरण से 
देखें--साहित्यूटपंध, १०४३ ने बाद 'मालास्याविँ 
डपमानवतोडपमस्य यद्विदिपनिदर्श नस 
ब्धिरिद तमिस्ठ स्ति विगेशपादनाणए्या । 
४ ? इप्मानाधटन्पल्य ब्यविरेणा से गव सः । हि 
# ६ ये ३-4 आधान्ये उयमानादपर इस्याडिक्द वियट ये था स्यित 
हु : हा चिंद बंदर व क्सयो दामन छल दूर ता मजा स्यतिरे #र 


हि्ब 


शर्ट 

ट्ट्ड ल्‍ / 

छाप ७ 4८ हार २/सि 

धरे एट्रक [7 उठ २४६ 

आ क्राईर पढक, शुण २ 
 आ 

7 श्यद+४ ॥ सा * 


सान्श्य-मृुलक-अलंकार १३७ 


लगता है, तो उसके वण्य की अतिशयता के कारण उपमान तुल नही पाते । परिणामतः वह अपने 
उपमेय की हो सर्वतोभावेन श्रे प्ठता प्रतिपादित करने को विवश हो जाता है । पूर्व ग्रद्म अतिशया- 
नुरक्ति से रत्यन्न भावावेग के कारण व्यतिरेक अलंकार का जन्म होता है। यहो कारण है कि 
वीरगाथाकाल के रण-लोलुप वीरो- भक्तिकाल के अशरण-शरण आराध्यो, रीतिकाल के अथथंप्रदाता 
आश्रयदाताओं, प्रगतिवाद के सर्वहारावर्गों' तथा आधुनिक कविता की दुदंम जिजीविषा एवं मानव 
की अपराजेय युयुत्सा के वर्णनो में व्यतिरेक का आपातमनोहर वणन प्राप्त होता है। 


गोस्वामी तुलसीदास अपने आराध्य श्रीराम के शील, सौन्दय और शक्ति तथा आराध्या 
श्री रामवलल्‍लभा सीता की रूप-माधुरी पर इतने मुग्ध है कि उनकी तुलना में अप्रस्तुतों के महान 
रत्नकोष भी उन्हें ठुच्छ जान पडते है। श्रीराम जनकपुर भे घुृमने के लिए ज्योही निकले कि 
पुरंधश्चियाँ अपने सारे कार्यों को बिसार कर, भवनों के करोखे से निरखने लगी। वे रामरूप में 
इतनी अनुरकत हो गयी हैं कि सामान्य रूप से देखने की वात कौन कहे, निरखने लगी है। वे 
आपस में वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि रूप का प्रतिमान अवतक तो कामदेव का रूप ही 
माना गया था, किन्तु उन्होंने तो करोडो कामदेवों की सुन्दरता को जीत लिया है। देवलोक, 
नरलोक तथा पाताललोक मे एक भी ऐसा व्यक्ति नही, जिसकी शोभा ऐसी सुनी जाती हो । 
इन सखियों ने आप्त पुरुषों, पुराणों एवं काव्यों आदि से तीनो लोकों के सुन्दरतम व्यक्तियों के 
सौन्दर्य की चर्चा सुनी है, तीनो लोको के सुन्द्रतम व्यक्तियों के मोन्दर्य को अपनो आँखों से 
देखना तो संभव नही; क्योंकि वे तो शुपंनखा*-जेसी कुलटा नारी तो है नही कि अपनी काम- 
पिपासा शात करने के लिए तीनो लोकों का भ्रमण करती रहे । पाताललोक मे रहनेवाले 
शेषशायी विष्णु, प्रथ्वीलोक में केलासवासी प्ुुरारी तथा देवलोकनिवासी रूपविधाता ब्रह्मा के 
रूप की बडी प्रशसा सुनी जाती है, किन्तु जिसके आकार में ही अनुपात न हो, उसे सुन्दरतम 
मानना तो निर्थक है। विष्णु को चार भुजाएँ है, शिव पॉच मुखवाले तथा विकराल वेष है, 
तो ब्रह्म को भी चार सुख है। भला इन भयावह आक्ृृतिवालों को भीराम की सुन्दरता की 
तुलना में केसे उपस्थित किया जा सकता है १ जब बडे-बडो का यह हाल है, तो छोटो की 
बात ही व्यथ है। देवों में सर्वाधिक दिव्य भी जब राम की समता नही कर सकते हैं, तो छोटे 
देव” तो आँख के अंधे नाम नयनसुख वाली कहावत ही चरितार्थ करते दीखते है। गोस्वामी जी 
के शब्दों में-- 
कहहिं परसपर बचन सप्रीती। सखि इन्ह कोटि कास छबि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग सुनि माही । सोभा असि कहें सुनिअति नाहीं ॥॥ 
विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी । बिकट बेष सुख पंच पुरारी॥। 
अपर देऊेँ अस कोउ न आही। यह छबि सखी पठटतरिय जाही॥ 
९ २२०.५४-८ 
अन्य अलंकारों की भाँति व्यतिरेक के भेदोपभेदों के विषय मे पर्याप्त मतभेद है। भामह ने 
व्यतिरेक के भेद की चर्चा नही की, किन्तु दंडी ने व्यतिरेक के व्यतिरेक, उभय व्यतिरेक, सश्लेष 
१: मम अनुरूप पुरुष जग माद्दी | देखे खोजि लोक तिहँँ नाहीं ॥ 


२ * देव शब्द--द्वि धातु से निष्पल्न है जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान | राम के सौदर्य के समक्ष ये देव 
प्रकाशमान नहीं, वरन्‌ तममान्‌ है | 


श्श्द रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


व्यतिरेक, सडश व्यतिरेक तथा सजाति व्यततरेक* का सबविस्तर वर्णन किया है। भोज ने साहश्य 
की अभिधीयमानता तथा प्रतीयमानता, जाति, व्यक्ति, उपाधि, साबइश्य तथा वेसाहश्य के 
आधार पर व्यतिरेक के सोलह भेद किये हैं ।* मम्मट ने उपमेय के उत्कर्ष एवं उपमान के 
अपकर्ष, ओपम्यवाचक शब्दों के निर्देश-प्रकार तथा शब्दों की श्लिष्टता-अश्लिष्टता के आधार 
पर व्यतिरेक के चोबीस भेद किये हैं ।* विश्वनाथ उपमेय और उपमान को हुयुना कर अड्तालीस 
भेट मानते हैं। किन्त, हिंदी के आलंकारिकों ने इन अड़तालीस भेदो में केवल चार भेदों को ही 
विवेच्य माना है ! 


१; उपमेय के उत्कपं और उपमान के अपकप का कारण-निर्देश । 
२: उपमेय के उत्क्ध का कारण-निर्देश । 

३ ४ उपमान के अपकर्ष का कारण-निर्देश । 

४ : उपमेय के उत्कषं और उपमान के अपक्ष का कारण-निर्देश न होना ४ 


मानस में इन चारो भेदों के उत्तमोत्तम उदाहरण प्राप्त होते हैं। यथा--- 


१: संतहृदय नवनीत समाना। कहाकविन्ह परि कहे न जाना॥ 

निज परिताप द्रवे नवनीता । पर दुख हवहिं संत सुप्रुनीता ॥ 
७०१२५,७-८ 

२४ सवहि सुलभ सब दिन सव देसा। सेवत सावर समन कलेसा ॥ 

अकथ अलोकिक तीरथ राऊ। देइद सद्य फल प्रगठ प्रभाऊ॥ 


३: गिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतनुपत्ति जानी | 
विप वारुनी बन्धु प्रिय जेही। कहिआ रमा सम किमि बदेही ॥ 


/ श्‌ ४७,४८६ 


४: जो हठ करकऊं त निपट कुकरमू । हरगिरि ते ग्रुरु सेवक धरम ॥ 


श, 
है. 


नस 


है. 


हम हे । 
#.. 


प्रथम उदाहरण में संतहृदय की महत्ता तथा नवनीत की लघुता के कारण स्पष्टतः बतलार्य 
गये हैं। नवनीत स्वताप से पिघलता है, किन्द्र सत तो पर-ताप से पिघलते हैं। स्वताय से पिमलने- 
बाला श्रेष्ठ या पर-ताप से पिघलनेवाला--इसका निर्णय ती अबुघ भी कर सकते हैं। हिनीय 
उदाहरण में उपमेय साथु-समाजर्पी ती्थराज को उत्क्ृष्ठठा के कारण स्वदेश सुलभता एवं हे 
से तत्क्षण ब्लेशशमन, सद्यः फल-प्रदान बतलाये गये हैं । तृतीब उदाहरण में सरस्वती, पावर्ता, रात 
१: काब्यादण २/१८' मे २१६८८ तक 
२४ एक उकत5सुक्ते हेती पुनम्ब्रिधा | चनूर्दि 
शन्पे:पी तिनिरष्ट्धा ! 
प्रत्यक म्यान्मिलित्वाप्टलत्वारि शद्रिघः पुनः 
सब शा निमण्बतयुपाणिस्यामेकी भय भिंदा घ सर 
साध्ययादुद साध्य्यासय घिननः पद्धामिलादते 


घोटवि सामयस्य बोधनाच्छम्दतोंटर्थ तः काशिवाइस दादर था 

साहित्यटर्षण ६०/५२ के बार पथ ४28 
सदग्पत खड़िगिा। दर 499 

| ४ फकाहयप्रगश 

डर फग[+--+ 4 स्ा्मल्री, भेड़ है खिल पोटार, एप्ठ २६ ०+२३१ 


+ ; ४ बपनन्‍्दधण, पंठ रामद दिदा मिख हे 
| £ धर्मेणार-टुक्तागनी, अघाय दैबेस्टनाय शमई, पृष्ठ 727०7३० 


माच्श्य-यूलक अलंकार श्श्६ 


तथा लक्ष्मी-जेसे उपमानों की निष्कृष्टता के कारण बतलाकर सौता-जैसे उपमेय से समता-प्रदर्शन का 
नवारण किया नया है। चतुथ उदाहरण मे सेवावृत्ति को कलाश से भी भारी बतलाया गया है, 
किन्तु यहाँ पर उपमेय-उपमान के उत्कर्पापकप के हेव अनिर्दिण्ट हैं । 
मानस में व्यतिरेक के अठ्तालीस भेदों में अनेक भेदो के उदाहरण हु ढ़े जा सकते हैं । 
बात यह है कि गोस्वामी जी ने सा हित्वदपण और सरस्वती कंठाभरण आदि के भेदों को उदाहत 
करने के लिए मानस की रचना नहों की है । जेंसे राम के दर्शन के लिए कीट-पतंग से देवाधिदेव 
उत्कंठित करते हैं, उनकी सेवा में सर्वस्व ॒न्‍्योछावर करने के लिए उद्धत रहते है, वेसे ही इन 
अलंकारों के भद-प्रभेश आपाधापी कर धन्य हो जाना चाहते हैं। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास 
की कला की ही यह व्यतिरेकता है, जो अनायासतः इतनी सृक्ष्मताओ को आयत्त कर लेती है । 


१६: सहोक्ति 
महोक्ति साधश्यमूलक गम्बोपम्वाश्रय भेदप्रधान अलंकार है । अनेक आलंकारिको ने इसे 
अनेक प्रकार से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। उपमान और उपमेय मे एक ही प्रधानता 
का निर्देश होने पर, दूसरे का सहार्थ से संबंध होने पर सहोक्ति होती है ।* मम्मठ की परिभाषा है 
कि एकार्थवाचक होने पर भी जहाँ सहार्थ के बल पर दोनों का वाचक होता है, वहाँ सहोक्ति का 
क्षेत्र होता है।* सहोक्ति का शाब्दिक अर्थ है--सह + उक्ति अर्थत्‌ साथ कथन । इस सह-कथन में 
जबतक सौदर्य नही रहता, तबतक अलकारत्व आ नहीं सकता | इसलिए अप्पयदी क्षित ने सहभाव 
के साथ जनरजन को अनिवाय माना है।* सहोक्ति में सह-सग आदि शब्दों के द्वारा एक 
पद के अनेकार्थ होते हैं, उसमे वर्णित समकालिकता मे कारण काय विपर्यय रूप अतिशयोक्ति 
रहती है। इसे दव्यक और विश्वनाथ* आदि आलंकारिक तो मानते है, किंतु पडितराज जगन्नाथ 
“ इसका खडन करते हैं ।“ 
महोक्ति के भेदापभेद पर भी अनेक आलंकारिक उलक गये है। रुय्यक ने प्रथमतः 
अतिशयोक्ति मुलक सहोकक्‍्ति के दो. भेद किये--१ ? कार्यकारण प्रतिनियम विपर्ययरूपा और 
२ ४: अभेदाध्यवसाय रूपा | प्रन उन्होंने अभेदाध्यवसाय के दो भेद किये। १ $ श्लेष भित्तिक, 
२४ अश्लेप मूृलक ।* पीछे चलकर भोज ने सबद्ध वस्तुओं के कर्त्तायन या कर्मादि, क्रियाओं की 
विविक्ति अथवा अविविक्ति के आधार पर अनेक भेद किये है ।? बाद के आलंकारिको मे सहोक्ति के 
केशकरषण को छोडकर केवल उसके मृल स्वरूप की चर्चा की जाती रही। मानस में सहोक्ति के 
अनेकानेक उदाहरण प्राप्त होते हैं-- 
१५ त्रिभुवन जय समेत बेदेही। थिनहि, बिचार बरे हठि तेही॥ 


१.२४०-४ 
* उपमानोमेय यरेकश्य प्राधान्य निर्देश5पर स्‍्य सदहार्थ सबन्धे सहो क्तिः अलंकारसर्वस्व, सू० २६ 
* सा सद्दोक्तिःसहार्थस्य वलादेक॑ द्विवाचकम्‌ । काव्यप्रकाश, १०/११२ 
£ सहोक्तिः सहभावश्चेदमासते जनरंजनः | कुवलयानल्द २१/४८ 
* मूलभूतातिशयो क्तिर्यदाभवेत । साहित्यदर्पण १०/५५ 


* रस गगाधर--देखिए --केशेवद्ध नाम्‌- **चालंकार विभाजकत्वात, पृष्ठ ४८६ 
* अलंकारसवबेस्व, ४०्ठ १३१ 
 कर्न्नादीना समावेशः सहान्येयः क्रियादिषु । 
विविक्तश्या विवक्‍्तश्च॑ सहोक्ति' सा निगचते । सरस्वती कंठाभरण ४/५७ 


छू #" #< ० एए >०७ ७ 


4 है. 5] में _ बिक 
रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


वरे” शब्द “विवाह करे” और 'ग्रहण करे! दो अर्थो' में प्रयुक्त है । 
२: बलु प्रतापु _ बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 
९०२६६ ५७ 
बल, प्रताप, वीरत बड़ाई ने में 
कक ? वीरता तथा बड़ाई की नाक का पिनाक के साथ सिधारने में सहोक्ति का 
२० : बविनोक्ति : 

... मम्मट-पूर्व विनोक्ति अलकार की चर्चा अलंकारशात्र में नही प्राप्त होती, इसलिए इस 
अलंकार के उद्धावन का श्रेय मम्मट को ही प्राप्त है। मम्मट के बाद प्रायः सभी आलंका रिकों ने 
इसे परिभाषित-उदाहृत क्रिया है। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बिना अशोभन या शोभन 
वर्णित हो, तो विनोक्ति अलंकार होता है।* इस तरह विनोक्ति दो प्रकार से हो सकता है- १: 
अशोभन की विनोक्ति ओर २: शोभन की विनोक्ति । 

भक्त कवि तुलसी के रामचरितमानस में अशोभन की विनोक्ति अत्यधिक अ्राप्त होती है । 

चाहे किसी व्यक्ति को कितना भी धन, बल, विद्या, वृद्धि, सम्पत्ति क्यो न हो जग्य, किन्तु राम- 
भक्ति के बिना सब शुन्यवत्‌ है । मनुष्य शाघ्नज्ञ होने पर भी सत्संगति के बिना शोभन नहीं हो 
सकता | लक्षलक्ष साधन व्यर्थ हैं, यदि मनुष्य पर भगवान राम की अचुकम्पा नहों हो । 
मानस में ऐसे स्थल वार-वार प्राप्त होते हैं। भक्ति, भगवंत एवं संत की ओर उन्‍्मुख करने के 
लिए गांस्वामी जी ने विनोक्ति का वढा ही विलक्षण उपयोग किया है । इस अलंकार ने 
आत्मोन्‍नयन की केसी मनोरम भूमिका निर्मित की है, यह तो मानस के स्थल-स्थल पर दर्शनीय है 
जिधर दृष्टि जाती है, उधर अशोभन की विनोकित ही दिखलाई पडती है | कुछ उदाहरण देखें-- 
१: विघु बदनी सब भांति संवारी। सोहू न बतन बिना बर नारी ॥। गा क 


२: चिनु रघुपति पद पदुम पराया | मोहि कोउ सपनेहें सुखद न लागा ॥ 5 
६". 


३४ साधु समाज न जाकर लेसा। राम भगत मगहेँ जासु न रेखा ॥। 


जाय जियत जय सौ महि भारू । जननी जोचन विटप कुठारू ॥ 
रे 2६००७ 


रामचरितमानस में “विनोवितमाला? के एक-से-एक सुन्दर उदाहरण प्राप्त होते है, घिनकी 
ओर मम्मठ, विश्वनाथ, जयदेव और अप्पयदी क्षित आदि आलंब्गरिको ने भी हमारा ध्यान आई? 
नहीं हिया है | दो उठाहरण मेरे कथन-समर्थन के लिए अलम हींगे--- 

१: जिसि भानु बिनु दिलु प्रान बिनु तनु चंद बिनु जिसि फामिनी, 

तिमि अवध तुलनीदास प्रश्नु॒ विन स्मुझि थौं जिये भामितों॥ 

२.४० के पहल छाई 

२५ राजनीति यिनु भ्मु चित घर्मा। हरिहि_ सम जिनू रातकर्मा ॥ 

विद्या यिनतु थियेक उपजाएँ॥ श्रमफल पढ़े” किए अर पाएुं॥ 


है] 


हट | >ह 
नदृ१ ०४ ह. 


कप श्यि ५ बह हि: पा हक आम आल ४ ५०१०, +..] हा 
दिला दिल * हवा दिनाइन्शस झगास्यः हरत अजगर 8 434 8:03 आई । 


११ (०) 


(भु हु इक जर। 
है) विनोविर्ाड्र विन्यनीति सोसाप्यस्दारशएुड + हपयहिरटाइ! # हुह धुरे 


साहश्य-मूलक अलंकार १४२ 


रघुनाथदास ने मानसदीपिका मे दो प्रकार की विनोक्ति की चर्चा की है 'नीक वानि काम 
कछु दुरावे नहीं” और दोनों के उदाहरण दिये हैं! -- 


१: राघु कहा सब्रु कोसिक पाही। सरल सुभाउ छुआ छल चाही ॥ 
९२३७ २ 
२५: विघु बदनी सब भाँति सेंवारी । सोह न वसन बिना बर नारी॥ 
९ ६०.४ 
प्रथम प्रकार की विनोंक्ति बिलकुल स्पष्ट नही है । 


२९१: समासोक्ति: 


समासोक्ति का अर्थ है, सक्षेप-कथन | इस अलंकार में प्रस्तुत वस्तु के व्यवहार पर अप्रस्तुतत 
पस्तु के व्यवहार का आरोप होता है । इसी वात को अनेक आलकारिको ने अनेक प्रकार से 
कहा है। उद्धट के अनुसार समान विशेषणों से प्रकृत परक वाक्य द्वारा अप्रकृत अथ का अभिधान 
समासोक्ति है ।* रुव्यक का कथन है “विशेषण साम्य से अप्रस्तुत का बोध” समासोक्ति अलंकार 
है ।' विश्वनाथ के अनुसार समान कार्य, लिंग तथा विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत वस्तु पर अप्रस्तुत 
वस्तु के व्यवहार का समारोपण समासोक्ति अलकार है ।४ विश्वनाथ के इस मत की आलोचना 
#ी गयी है । विशेषण शब्द प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत वस्तुओं के धर्मो' का सूचक है। ये धर्म काय तथा 
ग्रुण आदि के रूप में होते हैं । अतः, काय शब्द का विशेषण शब्द से प्रथक निर्देश उच्चित नही । 


विश्वनाथ के द्वारा परिभाषा में लिंग शब्द का सन्निवेश भी उचित नही; क्योकि स्वयं लिंग 
अप्रस्तुत वस्तु का व्यंजक नही हो सकता । वह तो इस व्यंजकता में व्यवहार की साधारणता का 
सहकारी मात्र हो सकता है। यदि लिंग अप्रस्तुत का व्यंजक हो, तो “निशा सुख॑ चुम्बति चन्द्रिकेषा? 
में भी निशा में त्लीलिंग का प्रयोग नायिका का व्यजक होना चाहिए। परन्तु, ऐसी बात नही ।" 


जयदेव ने बडे ही सक्षेप में समासोक्ति की परिभाषा लिखी है--प्रस्तुत में अप्रस्तुत का 
स्फुरण समासोक्ति अलंकार कहलाता है ।* वस्तुतः समासोक्ति का मूल मंत्र है-- प्रस्तुत के वर्णन 
से अप्रस्तुत की प्रतीति हो जाना । 





१४ मानस-मयूख वर्ष २, अंक ४, पृष्ठ २१७ 
२ प्रकृतार्थन वाक्येन तत्समानेविशेषण * 


थप्रस्तुत्तार्थअथन समासो क्तिरुदाहता । काव्यालंकार सार संग्रह १०।३३ 
३ : विशेषण साम्यादश्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासो क्तिः अलंकार सवेस्व, सू० ३१ 
४ सम्रासोक्ति समैयत्र कार्य लिंग विशेषणेः 

व्यवहार समारोपः प्रस्तुत्तेजल्यस्य वस्तुतः साहित्यदर्पण १०।५६ 


५६ व्यंजकं हि तन्र मुख चुम्बनादिकमेव स्त्रीत्तदिक तु सहकारिमात्रसूु। * कि च स्त्रीलिंगादिक न 
निरपेक्ष| नायिकात्वादि व्यनकम्‌ ) 'निशामुख चुम्वति चन्द्रिकेषा! इत्यादावपि तदापत्ते 

दि अलंकार“कौ स्तुभ, पृष्ठ २६६ 
संस्क्ृत-सा हित्य में साव्श्यमुलक अलकारो का विकास, ब्रह्मानंद शर्मा, पृष्ठ ३२०-३२१ 

६ : परिस्फूर्ति* प्रस्तुतेडप्रस्तुतस्य । चन्द्रालोक ५६२ 


१४२ रामचरितमानस में अल्लंकार-यौजना 


रामचरितमानस में समासोक्ति का पुष्कल प्रयोग नही मिलता । यत्किंचिव स्थल भले 
प्राप्त होते है, जिन्हें समासोक्ति के सुन्दर उदाहरणो के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। एक 
उदाहरण देखें-- 
लोचन सग रामहि उर आनी। दीन्हे पलक कपाट सयाती ॥ 
१०२३२.७ 
सीता के इस व्यवहार में किसी चंचल पुरुष को बंदी बना लेने का व्यवहार प्रतीत 
होता है | 


उभेउ अरुन अवलोकहु ताता। पंकज कोक लोक सुख दाता ॥ 
१.रश्८७ 


यहाँ सूर्योदय से पंकज, कोक, लोक के सुखी होने मे सीता, जनक, सुनयना सखियों-- 
ग्रामवासियी के सुख देने का वर्णन है । 

ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं, वे लोकिक वस्तु में लौकिक समारोप के ही हैं । 

समासोक्ति में व्यवहार समारोप चार प्रकार से होता है।' 


१४ लौकिक वस्तु में लोकिक वस्तु के व्यवहार का समारोप । 
२४ शास्त्रीय वस्तु में शाश्नीय वस्तु के ,, ५5) 
३४ लौकिक वस्तु में शाशत्रीय वस्ठछ॒ के ,, हे 
४; शास्रीय वरत्ु में लोकिक वस्तु के , | 


मानस में लौकिक वस्त में लौकिक वस्तु के समारोप वाली समासोक्त के अधिकाश 

उदाहरण प्राप्त होंते हैं। ऊपर जो उदाहरण दिये गये है, वे लौक्कि वस्त्त मे लौक्कि समारोप के 

ही हैं। एकाथ उदाहरण में शाख्रीय वस्तु मे लौकिक व्यवहार के समारोप की भी स्थिति देखी 

जाती है, किन्तु काव्यशासत्रों मे जेसे उदाहरण दिये गये हैं, इनका उनसे ठीक-ढीक मेल खाना 
सभव नहों है | जेसे-- 

भ्रह॒ग्रहीत पुनि बातवरु तेहि पुनि बीछी भार । 

तेहि पिलाइम वारनी कहह कौन उपचार ॥ 


२०१७६ 
श्र॒ति संगत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक । 
तेहि न चलहिं नर मोहबस फल्पहिं पंथ अनेक ॥ 
8,#7००,१३“१ै४ 
की ने याले एर्गें 
यहाँ भेपज्य एवं भक्तिशास्त्रीय शब्दावली के द्वारा स्वास्थ्य के उपैक्षा करने हा ह 
मरडियि। * 


वदोवत टरिभग्ति पथ की अवद्ेलना करने वाले मनुष्यों के व्यवहार की कोकी पस्थत हे 
लाला भगवानदीन ने “अलंकार मंयपा! में समासोवित-दोष छा उल्लेय उक्या ह। 8 
अनुमार सिमासोंवित अलंझार में समान विशेष्यों द्वारा ही उपसान खिशप सा अकाशन कै 
उसके लिए उपमान वाक्य पद सरध्ना एक दीप ५५ जिसे प्रमझक्तता था सपृष्टा्ंता पाते 
मानस में समासोवित के थो उदाहरण प्राप्त होते है, छठमे ऋषृष्टार्सता नो दिखभा# बता । 
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9 * रखगंगाहर , शुवीय पडा पभ्ठ ४7 
* है पृ २४६३ 


साहश्य-मूलक अलंकार १४३ 


२: परिकर : 
परिकर सादश्यमूलक गस्यौपम्याश्रय विशेषण-वे चित्र्य संबंधी अर्थालंकार है। इस अलंकार 
के उद्भावन का श्रेय रुद्रट को है। जहाँ साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग हो, वहाँ परिकर अलंकार 
होता है।' काव्य मे विशेषण का प्रयोग साभिप्राय ही होना चाहिए, नही तो अपृष्टार्थ-दोष 
माना जायगा । अतः, साभिप्राय विशेषण प्रयोग से अपुष्टार्थ-दोष का केवल निराकरण ही 
होता है। अत:, परिकर को अलकार मानने की आवश्यकता नही है। इसके उत्तर में मम्मट कहते 
हैं--यद्यपि अपृष्टा्थ को दोष कहने से उसके निराकरण से पुष्टार्थ को स्वीकार किया गया है। 
इसे अलंकार मानना उच्चित नहीं है, फिर भी एक विशेष्य के लिए अनेक विशेष्यों के 
नियोजन से वावय में वेचित्र्य आ जाता है, इसलिए इसे स्वतंत्र अलंकार गिना गया है।* 
मम्मट के विचार से परिकर में एकाधिक विशेषण चाहिए, इसी मत का समर्थन जयरथ, 
विश्वनाथ, विद्याधर आदि करते हैं किन्तु एक भी साभिप्राय विशेषण से परिकर अलंकार हो 
सकता है। इसका विवेचन जगन्नाथ ने सोदाहरण किया है ।* जिस तरह एक चम्पक पुष्प से 
वातावरण सुगधित हों जाता है, उसी तरह एक साभिप्राय विशेषण के प्रयोग से कवि का कथन 
सुरभित हो उठता है। ऐसे अभिप्राय सहित विशेषणों का प्रयोग वही कवि कर सकता है, जो 
शब्दों की आत्मा में प्रवेश कर उसकी सूक्ष्म अरथवत्ता को भली-भाँति परखता हो ! कहना न होगा 
कि गोस्वामी जी शब्द-स्वरूप के जितने बडे पारखी हैं, उतना बडा शायद ही हिंदी भाषा में 
कोई कवि हो । यही कारण है कि उनके मानस के पग-पग पर ऐसे साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग 
हुआ है। मानस से दो-चार उदाहरण लें-- 
१९ देहु उतर अनु कहहु कि नाही । सत्य सध ठुम रघुकुल माही" ॥ 


२३०.४ 
२: गढ़ कपठ प्रिय वचन सुनि तीय अधर बुधि रानि। 
सुर माया बस बरिनिहि सुहृद जानि पत्तिआनि ॥ 
२.२६ 
३५ जो कछु कह कपटु करि तोही । भासिनि राम सपथ सत भोही। 
२ २६.६ 


प्रथम उदाहरण में 'सत्य सध” विशेषण का प्रयोग कर केकेयी दशरथ को अच्छी तरह 
वाग्जाल में घेर लेती है। दूसरे उदाहरण मे गोस्वामी जी “तिय” और “अधर बुद्धि? के द्वारा 
केकेयी का मंथरा की माया में उलक जाने का वातावरण निर्मित करते है तथा तीसरे उदाहरण 
में 'भामिनी के द्वारा दशरथ ककेयी के कोपन स्वभाव की ओर इंगित करते हैं। मानस से ऐसे 
कितने उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते है, जहॉ कवि ऐसे साभिप्राय विशेषणों कं प्रयोग कर 
कथन को सारगभ बना डालते है । 


१४ (क) विशेषण साभिप्रायत्व परिकर" । स्य्यक, अलकारसबंस्व, सू ३२ 
(ख) विशेषणर्यत्साइतेरुक्तिः परिकरस्तु स* | काव्यप्रकाश * मम्मट, १०/१८३ 
(ग) उक्तेविशषण: साभिप्राय साहित्यद॒पंण, विद्वनाथ, १०/५७ 

२४ यथय॒पुष्टार्थस्य दोषताभिधानातू तान्दिराकरेण पुष्टार्थक्लीकारः कृत तथाप्येकनिष्ठेत्वेन वहूना 
विशेषणानामेवमुपन्‍्यासे वेचित््यलकारमध्ये गणित काव्यप्रकाश, पृष्ठ ४२४ 


३ : देखिए, रसगयाधर, हिल्दी-अनुवाद, पृष्ठ ३८ कद 


६४४ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


२३ : परिकरांकुर : 


जहाँ परिकर में साभिप्राय विशेषण का प्रयोग होता है, वहाँ परिकरांकुर मे साभिप्राय 

विशेष्य का। यही कारण है कि इसे पहले स्वतंत्र अलंकार न माना गया। जयदेव, ' विद्याधर तथा 
अप्पय दीक्षित" ने इसे स्वतंत्र अलंकार माना है | गोस्वामी जी के मानस में परिकरांकुर का सौदय 
धशुपरूपेण दीख पड़ता है, जहां उन्होंने पर्यायवात्री शब्दों में से प्रसंगानुसार विशिष्ट अर्थगर्म 


शब्दों का संचयन किया 


१४ सब उपमा कबि रहे जुठारी । केहि पट तरो" बिदेहकुमारी ॥ 


१-२३०-८ 

२: वरवस रोकि विलोचन बारी। धरि धीरजु उर अवनि कुमारी ॥ 
२ ६४५१ 

३: अह॒ह तात दाइनि हठ ठानी। समुभत नहि कछु लाभु न हानी ॥ 
१०१५ २ 

४: विधि केहि भाँति घरों उर घीरा। सिरससुमन कत वेधिअ हीरा ॥ 
१०२४८.४५ 

५। सुनहि विनय मम बिट॒प असोका । सत्य नाम कर हरु भम्॒ सोका ॥। 
५ १९०१० 


प्रथम उदाहरण में “विदेहकुमारी” शब्द के द्वारा बतलाना चाहते हैं कि देह कुमारी 
की उपमा भले दी जा सकती, है “विढेह कुमारी? की नहीं। दूसरे उदाहरण अवनि इुमारी' 
में अवनि की सहज सहनशीलता का धर्म सीता पर आरोपित कर सीता की धयशीलता का 
अनुकूल वातावरण बनाते हैं । तीसर में ताव स॑ 'तप्त' करने वाले पिता के स्वरूप को आर 
भी ध्यान चला जाता है | चौथे उदाहर्ण में “विधि! मे “विधान कर्त्ता' तथा पाँचवें में 'अशोका' 
में 'शोकह्र्ता' स्वत्प की विवृत्ति कर सीता जी दोनो से मनोनुकृल फल-प्राप्ति की कामना 
करती हैं | 

धरिकर!ः और “परिकराकुर! का ऐसा उत्तम प्रयोग करने वाला हिन्दी में घनानंढ को 
छोटकर मुझे और कोई कवि नहीं दीख पदता है, फिर भी घनानंद के काव्य में पररिलर और 

प्रिकराकुर! टनने नहीं मिलते, जितने रामचरितसानस में मिलते हैँ | 


२४ : अप्रत्तुतप्रशंसा : 
तराज जगन्नाथ सवा विभेचित #5 7 । था समागसौ्ित से 


अग्रस्तुतप्रशसा भागर से पदटितराष् 
प्रतिलोमपर्मी अल गार 8 । समासोनिम मे जहाँ प्रस्तुत ेे वणन से श्ारदत मी अतीत हँसी 7 
बहा अप्रस्लनप्रशस्ग में अप्रस्तत के बर्णन से प्ररइत की प्रतीति होती है। अअखतप्श्ठा मैं हुए 
प्रशंसा-शब्द स्थनमात्र झा बाचक है । 
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् पि । ्र कै रू 
$ ३ साहिष्राय किशा्य हु दाम लत । ब्दकिंक,, ५१४7 
है नर 


साइश्य-मुलक अलंकार १४४, 


अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति पाँच प्रकार' से देखी जाती है-- 


१ : अप्रस्तुत कारण के कथन से प्रस्तुत काय का बोध ( कारण निबन्धना ) | 

२४ अप्रस्तुत काय के कथन से प्रस्तुत कारण का वोध ( काय निवन्धना )। 

३४ अप्रस्तुत विशेष के कथन से प्रस्तुत सामान्य का बोध ( विशेष निबन्धना ) | 

४ ; अप्रस्तुत सामान्य के कथन से प्रस्तुत विशेष का बोध / सामान्य निवन्धना ) | 
५४१ अप्रस्तुत तुल्य वस्तु के कथन से प्रस्तृत तुल्यवस्तु का बीध ( सारूप्य निबन्धना) । 


गोस्वामी जी ने लक्षणशात्र समक्ष रखकर इन सारे भेदो को उदाहत करने की चेष्टा नही 
की थी, फिर भी आश्चय है कि रामचरितमानस में ये सभी भेद सूक्ष्मतः विनियुक्त दीखते हैं--- 


१; कारण निवन्धना-- 
कोउ कह ॒ जब बिधि रति मुख कीन्हा । सार भाग ससिकर हरि लीन्हा ॥ 
ग ५ ६०१२० है 
प्रस्तुत काय है रति-झुख की सुन्दरता का वर्णन करना | किन्तु, इसके वदले मुख के सौंदर्य 
के कारण --चन्द्रमा के सार भाग का वर्णन किया गया है और यह अप्रस्तुत है। शशि का सार 
भाग ग्रहण रूपी अप्रस्तुत कारण से रति-झुख-सुन्दरता रूपी प्रस्तुत काय की ग्रतीति हो रही है-- 
इसलिए कारण निबन्धना है । 
२४ कारये निवन्‍्धना-- 
सातु पितहि जनि सोच बस करसि महीस किक्कोर। 
९ , है 
गभन्ह के अभेक दलन परसु मोर अति घोर॥ 
९ २०७२ 
प्रस्तुत लक्ष्मण के वध-रूण कारण के बदले अप्रस्तुत माता-पिता का शोच-रूप कार्य वर्णित 
किया गया है, इसलिए काय निवन्धना है। 
३: विशेष निवबन्धना--- 
बार बार अस कहइई कृपाला। नहिं गजारि जसु बचे सुकाला 0 
६-३०.३ 
अग्रस्तुत तिंह और श्रुगाल के वर्णन से जो विशेष है, प्रस्ठुत राम और रावण के व्यक्तित्व 
का बोध होता है! 
४ ४ सामान्य निवन्‍्धना--- ५ 
कुपथ भमाँग जस व्याकुल रोगी। बंद न देइ सुनहु मुनि जोगी। 
एहि विधि हित तुम्हार में ठएऊ। कहि अस अन्तरहित प्रभु भएऊ॥ 
६०९३३३०१-२ 
१: (क) भप्रस्तुत्त प्रशंसा या सा सेव प्रस्तुता त्रया । 
' कार्य निमित्ते सामान्‍्ये विशेषे प्रस्तुते रुति 
तदल्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्योति चपंचघा । कान्यप्रकाश १०१४ १-९ ४२ 
(ख) क्वचि द्विशेषः सामान्यात्सामान्य वा विशेषतः 
कार्यान्निमित्त कार्य च हेतोरय समात्सम्‌ 
क्षप्रस्ततात्पस्तुतं चेदु गम्यते पंचधा ततः । साहित्यदुर्षण १०६८-६६ 


१४६ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


वेद रु षट बल 
वेद और रोगी के सामान्य कथन से यहाँ विशेष का वर्णन है, इसलिए यहाँ सामान्य 
निवन्धना है| 
४, सारुष्य निवन्धना--( अन्योक्ति )-- 
मानस सलिल सुथा प्रतिपाली। जिलरइ कि लवन पयोधि मराली ॥ 
नव रसालबन बिहरन सीला। सोह कि कोकिल बिपिन कटीला ॥ 
५" द २.६३-६-७ 
यहाँ अप्रस्तुत मराली और कोकिल के वर्णन से प्रस्तुत सीता की अवस्था की प्रतीति करायी 
गयी है । 
मानस में अप्रस्तृतप्रशंशा का विनियोग कम स्थलों पर हुआ है, फिर भी सुन्दर है । 
२४ : पर्यायोक्ति : 
पर्यायी क्ति का विवेचन भागह से पंडितराज जगन्नाथ तक ने किया है। अभीष्ट थर्थ का 
स्पष्ट कथन न कर भंग्यन्तर से कथन करना पर्यायोक्ति अलंकार है ।' इस अलंकार के द्वारा कवि 
अपना वक्तव्य घुमा-फिरा कर उपस्थित करता है । 


रामचरितमानस के एक-दो स्थलों को देखें-- 
वंदों अवधभुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद। 
विछुरत दीन देयाल त्रिय तनु तृन इच परिहरेउ ॥ 
१०६ 
यहाँ राम के वियोग में दशरथ ने प्राणत्याग किया--ऐसा कहना कवि का विवक्षित है। 
किन्तु, वह इसके बदले शरीर को तिनके की भाँति त्याग देना कहता है| एक भग्रानक थश्युभ 
घटना को गोस्वामीजी ने चक्रवत्ती सम्राद्‌ दशरथ की महिमा के अनुकूल शरीर को वुच्छ वस्त्र की 
तरह छोड़ देना वर्णित किया है | जो महाराज राम के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर सब्ते 
हैं, वे क्षणभंगुर भू व नश्यमान शरीर की परवाह क्‍या करें ४ 
एक उदाहरण लें--- 
सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ। 
जौ में रामु त कुल सहित फहिहि दसानन आड़ ॥ कह 
जटायु के प्रति राम के कथन में प्रकारान्तर से इतनी बातें कष्ट दी गयी हैं कि एग पर्या- 
योक्ति पर कोई काव्यममेश सहसा विमुरध हुए बिना रह नहीं सकता । मैं साधारण व्यक्ति नहीं 
परन अपने भृकुटि-संचालन से सारे त्रह्मांड में प्रलय उपस्थित करनेवाला राम राव को अउरय 
मारूगा । यहाँ राम के दृष्टार्थ को कवि ने बटी ही चात्री से प्रस्वत लिया है । | 
पर्यायोवित बहाँ भी होती है. जहाँ अपने अभीष्सित याय का सम्पादन शिसी यार गा 
किसी दूसरी पद्धति से किया जाय! केववापद्न हि में भी बहाने का आक्षय लिया थाह्या स्स्प्ि 
हों कैसवाप्द्‌ ति में केतव अर्थात बहाने का आशय उपमेय में छप्रमान के आरोपय रु द्षिया धरना 
है, वहाँ पर्यावोफित पा हर उत्तम निदर्शन केवट-प्रसंग में दसों--- 
ह १ (के) पर्यायोदर्त यदन्देन द्रधारेषारियीयते 
सिस) शम्दस्थापि दृदपिध्यरेशामिया्ों कण यीफदम 
0 दृद आदई बदा भश गया हध्यमेदा धिफीय रे 


कमिद, काल हर हद 
० जौ 
स्श्यव, ्ाजडवाम4रद, २१० है 
प नी 
मसाहि देह, एप 58, 


सादइृश्य-मूलक थलंकार १४७ 


चरन कमल रज कहें सबु फहई। मानुय फरनि मूरि कछु अहई ॥ 
छुअत सिला भइद नारि सुहाई। पाहन ते” न् काठ कठिनाई ॥ 
तरनिें मुनि घरनी होइ जाई। बाट परे मोरि नाव उड़ाई।। 
येहि प्रति पाल सबु परिवारु। नहिं जानो कछू ओर क्वारु॥ 
जौ प्रभु पार अवसि गा चहहू। मोहि पद-पदुस पखारन कहह ॥ 
२,६००,४-८८ 
केवट भगवान राम का चरणोदक चाहता है, किन्हु उसके लिए इतनी लम्बी भूमिका बाँध 
कर पाँव पखारने की अनुमति माँगता है| 
इस तरह कहना न होगा कि मानस की पर्यायोक्‍्ति मे कितना अर््गौरव और भोहक 
वक्रिमत्व भरा है। 
२६ : अर्थान्तरन्यास : 
अर्थान्तरन्यात॒ आचार्य भागह से पंडितराज जगन्नाथ तक मान्य अलंकार है। इसकी 
अधिकाधिक मान्य परिभाषा है कि यदि सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्‍य से 
समर्थन किया जाय, तो अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है ।१ आचाय विश्वनाथ ने अर्थान्तरन्यास 
को थोडा और व्यापक बनाना चाहा है। उनके विचार" से अर्थान्तरन्यास मे साधम्य अथवा 
वेधम्य द्वारा सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से, कार्य का कारण से तथा कारण का 
कार्य से समर्थन होता है ! अन्य आचार्यों ने कारण का कार्य से अथवा कार्य का कारण से समर्थन 
काव्यलिंग का क्षेत्र माना है । विश्वनाथ का कथन है कि कुछ लोग कार्य कारण भाव में अर्थान्तर- 
कर ५ (३ ०५ 
न्यास नही मानते । वाक्याथंगत काव्यलिंग से ही उसे गताथ मानते है। यह ठीक नहीं है। हेतु 
तीन प्रकार का होता है। एक ज्ञापक, दूसरा निष्पादक और तीसरा समर्थक । इनमे जहाँ ज्ञापक 
हेतु हो, वहाँ अनुमानालकार, जहाँ निष्पादक हेतु हो, वहाँ काव्यलंकार तथा जहाँ समर्थक हेतु हो, 
वहाँ अर्थान्तरन्यास अलकार सममकना चाहिए ।* किन्तु, परवत्ती किसी आलंकारिक ने इसे स्वीकार 
नही किया । इस तरह अर्थान्तरन्यास के चार भेद ही मान्य हैं-- 
१ ; सामान्य का विशेष से साधम्यं द्वारा समथन ! 
२: सामान्य का विशेष से वेधम्य द्वारा समर्थन । 
३ : विशेष का सामान्य से साधम्य द्वारा समर्थन | 
४ : विशेष का सामान्य से वेधम्य द्वारा समर्थन । ॥ 
मानस तो अर्थान्तरन्यासों का अणव है | गोस्वामी जी ने अपने विचारों को वज़रेख की 
तरह अमिट कर देने के लिए अर्थान्तरन्यास का आश्रय अरहण किया है। अर्थान्तरन्यास के चारो 
भेद मानस में पुण्कल रूप से प्राप्य हैं । 
१: सामान्येय विशेपस्य विशेषेण सामान्यस्य वा यत््‌ समथनं तदर्थान्तरल्यास* | जगलल्‍नाथ 
२४ सामान्य वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि 
कार्थ च कारणेनेद कार्येण च समथतते | 
साधम्येणेतरेणार्थान्‍्तरन्यासो5ष्टघा ततः सहित्यदर्पण १०/६३१ 
3 * इह केचिदू वाक्यार्थगतेन काव्य लिंगेनेव गतार्थतया कार्यकारणभावेडर्थान्तरन्यासं नादवियस्ते, 
तदयुक्तमु | तथा हू यज्न हेतुस्त्रिधा भवति-ज्ञापको निष्पादकः समर्थकश्चेति | त्त्र ज्ञापकोउनुमानस्य 
विषयः, निष्पादकः काव्यलिंगस्थ, समथकोउर्थान्तरन्यास इति पृथगेव कार्यकारणमावेडर्थान्तरल्यासः 
काव्य लिगानू । साहित्यदर्षण, पृष्ठ १४८ 


१८ 


रामचरितमानस में अलंकार-यौजनां 


१: कारन ते कारजु कठिन होय दोसु नहि मोर । 


कुलिस्‌ अस्थि ते उपल ते” लोह कराल कठोर ॥ 


२१७८ 
अथवा 
भलो भलाइहि पे लहै लहै निचाइहिं नीचु। 
सुधा सराहिज अमरता गरल सराहित मीचु ॥ 
4५४५ 
२५: टेढ़ जानि सब बंदे काहू । बक्र चंद्रमहि ग्रसे न राहु ॥ 
हू १.२८१-६ 
कत विधि सूजी नारि जय माही । पराघीन सपनेहु सुखु नाही ॥ 
हे ९३.६०२.५४५ 
३: कसे” कनकु मनि पारिखि पाएँ । पुरुष परिख अहिं समय सुभाएँ ॥ 
२.२८२५६ 
अस कहि चला विभीषण जवहीं । आयु हीन भे निशिचर दवहीं ॥ 
साधु अवना तुरत भवानी। कर कल्याण अखिल कर हानी ॥ 
४४ बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमानु हृदय तव आवा ॥ 
नहि कोउ अस जनमा जगमाही | प्रभुता पाई जाहि मद नाही ॥ 
९.,६०५७-८ 
पर घर घालक लाज भ भीरा । वॉफ कि जान प्रसव के पीरा ॥ 
१.६७.४ 


आत्मानुभव के द्राक्षारस से निकले हुए सिद्धान्तों को गोस्वामी जी ने अर्थान्तरन्यागों के 


श् 6 ्भछ धर 5. 
द्वारा जितनी सफलता से व्यक्त किया है कि उन्हें अर्थान्तरन्यास-अ्रयोग में किराताछु नीय के 
महाकवि भारवि की पंक्ति में बिठाने में थोडी भी हिचक नहीं होती । 


२७ : व्याजस्तुति : 


व्याजस्तुति का विवेचन प्रायः सभी ख्यात आलंकारिकों ने किया £ । भामह" और 


| अमल आलब्टगरि 4 4 
उद्भट* ने निन्दा के व्याज से स्व्रृति में ही व्याजस्त्रति मानी है, किन्तु पीछे चलकर गालकारि को 
ने निन्‍दा के ब्याज से, स्त्रति ओर स्ठ॒ति के व्याज से निन्‍्दा दोनों रूपों में व्यानस्पवत्रि मानी है 
वाच्याथ निंदा-रुप होता है, तो व्यंग्वार्थ प्रशंता-रूप प्रतीत होता है और जब वाच्वास प्रशंसा 


होता है, तो व्यंग्यार्थ निंदा-रूप प्रतीत होता दे । 


व्याजस्तृति में किसी कवि की अभिव्यंजन-वक्रता का बढ़ा ही पृष्ठ प्रमापआप्त दाह ! 


रे नेता एफ वि: 
जिन ग्रसंगों में व्याजस्वुति रहती है, उसे ण्दूकर पाठक चमत्कून ही नहीं होता, परन एक वाला 


१४ दूराधिसर ग्ृमस्तोत्र ध्यपर्देशन तुल्वतास 

डदिचिटिधित्सोर्या निन्‍दा व्यानह्य]तिरसो यप्रा 4 $/3० 

शब्दरापित स्वसावेन यद निन्‍देव गम्यते ! 2 आज 
म्स स्ख् ह अप फर्म लिस्‍्सो ममता $ कोड ब्वाए 4 है + 

दस्ततस्त सवह्िः थे प्छा ध्याह्स्मु तिस्सी मद अमल हट 


तर 


ब्याह्टाविंगुरों मिन्‍्दास्तविंश २दिसन्यमा 


हर) उक्ठा ब्यास्सायि: धुनः ह 
विन्दाम्तदिल्यों आध्यास्यों गम्पतओ सतहिमिन्टयी । ३०/० 


म्क 


तादश्य॑-मूंलक अलंकार १४६ 


प्रकार के आहलाद का अनुभव करता है । रामचरितमानस मे ऐसे अनेक स्थल हैं, जहाँ व्याजस्तृति 
के दोनो रूपों की सफल अभिव्यक्ति हुई है । 
£ ; निन्‍्दा के वहाने ल्ठ॒ुति (व्याजेन स्त॒ृतिः) +- 
निगु न मिलज कुबेष कपाली। अकुल अगेह दिगंबरु व्याली ॥ 
फहहु फवन सुखु अस बर पाएँ। भल भूलिहु ठग के बोराएँ ॥ 
१.७६ ,६-७ 
सप्तर्पियों द्वारा कथित चौपाई के वाच्या्थ से शिव की कट्ट निंदा प्रतीत होती है, किंतु 
इसके व्यंग्या्थ के द्वारा शिव की लोकोत्तर महत्ता का भान होता है । 
२: स्तुति के वहाने निंदा (व्याजरूपा स्व॒तिः)--स्तुति का बहाना भर है, किन्तु निन्‍दा ही की 
जा रही है -- 
राम साधु तुम्ह साधु सयाने । रास सातु भलि सब पहिचाने ॥। 
२३३०७ 
इस अर्द्धाली मे केकेयी दशरथ से कहती है कि राम साधु है, तुम साधु हो तथा राम की 
माता भी भली है--ऐसा मेने अच्छी तरह जान लिया है | इस अर्द्धाली के वाच्यार्थ में राम, दशरथ 
और कौशल्या की प्रशंसा व्यक्त होती है, किन्तु यथाथ मे केकेयी ने तीनो की बडी ही भर्त्सना 
की है.। इस वाक्य का व्यग्यार्थ है कि आप तीनों का स्वभाव जेसा मलिन है, मैं अच्छी तरह 
जानती हूँ | राम दुष्ट, आप मायावी तथा कौशल्या भी वहुत नीच है। यहाँ स्व॒ति के व्याज में 
निंदा का प्रस्तुतीकरण हुआ है । 
मानस में व्याजस्तुति इन स्थलों में देखी जा सकती है-- ह 
१३ राम-कथा-वर्णन में, २१ शिव-माहात्म्य-प्रसंग मे, ३४ लक्ष्मण-परशुराम संवाद मे, 
४३ केकेयी-मंथरा एवं दशरथ-केकेई वार्तालाप में, ५: हनुमान-रावण संवाद में और ६: 
अंगद-रावण संवाद में । 
गोस्वामी जी ने मानस के संवादों को जिन पद्धतियों से वक्रिमत्वख्यापक एवं रोचक 
बनाया है, उनमे व्याजस्तुति अलंकार का भी वडा योग है | “व्याजस्ठुति'-कौशल से ये सवाद 
बडे ही चमत्कारक एवं चित्ताक्षक हो गये हैं। 


वि" 
२८; आतक्षप :; 


आक्षेप अलंकार प्रायः सभी प्रग्मुख आज्तंकारिको द्वारा मान्य है | जहाँ विवक्षित वस्तु में 
विशेषता-सम्पादन के लिए. निषेध-सा किया जाय, वहाँ आक्षेप अलंकार होता है। इसी बात 
को भिन्‍न आलंकारिक भिन्‍न शब्दावली का सहारा लेकर व्यक्त करते है | रुद्रर का कहना है-- 
जहाँ वक्‍ता किसी प्रसिद्ध अथवा विरुद्ध वस्तु को कह कर इस वचन का आक्षेप करते हुए उसके 
समर्थन के लिए अन्य वस्तु का कथन करे; वहाँ आक्षेप अलंकार होता है।* भम्मट के विचार से 
जो बात कहना चाहते है, उसमें विशेष उत्कर्ष व्यक्त करने के लिए निषेध करना आश्षेप 
१६ वस्तु प्रसिद्धमिति यद्विरुद्दमिति वास्य वचनमभाक्षिष्य अन्‍्यत्तथात्वसिद्धे यज्ञ ज,मात्स आज्षेपः । 

कान्‍्यालंकार, ८/८६ 


१५० रामचरितमानस में अलंकार-यौजनां 


अलंकार है।' यह दो प्रकार से होता है-कक्ष्यमाणविपयक अर्थात्‌ जो बात आगे कहनी 
है, उसका पहले ही निषेध किया जाय तथा उक्तविपयक अर्थात्‌ पहले कही हुई बात का निपेध 
किया जाय। अप्पयदीक्षित कहते हैं- स्वयं कथित वात का किसी कारण विशेष को सोचकर 


प्रतिषेध-सा किया जाना आक्षेप अलंकार है ।* 

आक्षेप मुख्यतः तीन प्रकार के हैं-- 
£ : उक्ताक्षेप--अपनी पूर्वकथित वात का वक्ता स्वयं (विशेषता-प्रतिपादन के लिए) निषेध समझे । 
२: निपेधाक्षेप--पहले निषेध करके फिर दृष्टार्थ को व्यक्त किया जाय | 
३ : व्यक्ताक्षेप - प्रकट रूप में जहॉँ स्वीकारात्मक हो, उसका निषेध किया जाय | 
रामचरितमानस से त्रिविध आक्षेप के उदाहरण दर्शनीय हैं-- 


१४ उम्रा प्रस्त तव सहज सुहाई। सुखद संत्मत सोहि भाई। 
एक बात नहिं मोहि सुहानी। जदपि मोहबस कहेहु भवानी ॥ 


१.१ १४०६-७ 
२: भन्रिति मोरि सब गुन रहित विस्व विदित गुत एक । 
सो बिचारि सुनिह॒हिं सुमति जिन्हके बिमल बविबेक 
१.६ 
३: राजदेन कहि दीन्ह बनु मोहि न सोच दुखलेसु। 
तुम्ह बिनु भरतहि भ्रृषतिहि भ्रजहि प्रचंड कलेसु ॥ 
२०५४ 


०० + धर ऐ डः 
रसरूप ने वलसीभुषण” में आक्षेप की परिभाषा दी हैं 'कारज के आरम्भ में कीजे जहाँ 
निर्मेष! । उन्होंने आक्ष प्‌ के अनेक अकारो के उदाहरण दिये ह-- 


2 


है... 


£ $ ग्रेमाक्षे प-- रु 
पृत परम प्रिय तुम्ह सब ही के। श्रान प्रान के जीवन जी के। 
२.५६५७ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना। तुम्ह करनाकर धरमधुरीना॥ पर 
२: अधीरजा आशक्षेप-- 
बहु बिधि विलपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुषि जानी ॥ 
२.५७ ६ 


तात पितहि ठुम आन पिआरे । वेन्दि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ 
के २०५४*४*८ै 
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१: नियेधों वकतुमिम्टस्य यो विशेषामिधित्सया आह 06 
बंद्प्रमादोयन विषय: से काक को दिया मंतर । 7 » 
जि श्र कक ई कट 
£ दाह दः मद दाग इन स्यथ गलिएमी वियारणाह 7 
हि दर पट ४ म्न्प ड़ भो कई कुज # ातन० $१ 


साहश्य-मृलक अलंकार १५१ 


४४ मरणाक्षे प - 


चलन चहत बन जीवन नाथु। केहि सुकृती सन होइहि साथ ॥ 
की तनु प्रान कि फेवल प्राना। विधि कर तबु कछु जाइ न जाना ॥ 


२०५८. ३-४ 
४.४ धर्माक्षे प-- 
राखो सुतहि करो अनुरोध । धरमु जाइ अरु बंघु बिरोघ ॥ 
२.४५७०४ 
जौ सुत कहो संग सोहि लेह । तुम्हरे” हृदयें होइ संदेह ॥ 
२.४५६-६ 
६४ शिक्षाक्षेप-- 
वेगि प्रजा दुख मेटेब भाई। जननी निद्वर बिसरि जनि जाई॥ 
२.६८०५६ 
७४ आशीर्वादाक्षे प--- 
देब पितर सब तुम्हहि गोसाई। राखहुँ पलक चयन की नाई।॥॥ 
२.४७. १ 


८४ उक्तिविषयक आशक्षेप-- 
फिरहि दसा ब्ििधि बहुरि कि मोरी। देखिहौ नयन मनोहर जोरी ॥ 
सुदिनु सुधरी तात कब होइहि । जननी जिअत बदन बिधु जोहहि॥ 


रसरूप की पद्धति का अनुगमन किया जाय, तो और भी कितने प्रकार के आशक्षेपा की 
कल्पना की जा सकती है । 


गोस्वामी जी ने आक्षेप-पदुधति से अपनी कथन-भंगिमा में एक विचित्र विच्छित्ति लायी 
है । श्रोता-पाठक को चमत्कृत-वशीकृत करने में यह पद्धति कितनी सफल है-इसका अनुमान तो 
उपरिनिर्दिष्ट उदाहरणो से ही हो जाता है । 


सादश्य-मुलक अलकारो के विवेचन और उदाहरण से जात होता है कि इन अलंकारों के 
विनियोग में इयत्तया भले ही अंतर हो, इदक्तया कोई अंतर नही दीखता । 


विरोधगर्म अलंकार 


१. विरोधाभास : 
विरोधाभास प्रायः सभी आलंकारिकों के द्वारा मान्य अलंकार है | वस्तुतः विरोध न रहने 
पर भी विरोध का वणन विरोधाभास अलंकार कहलाता है।* विरोधाभास सदैव ही विशिष्ट 
भावात्मक परिस्थितियो में प्रयुक्त होता है, सामान्य परिस्थितियों में इसकी सत्ता सम्भव नहीं है; 
क्योंकि इसमें आपाततः दो प्रकार की परिस्थितियों-अनुभूतियों का समान साहचर्य रहता है।* 
विरोधाभास के भेद-प्रभेद के वारे में आलंकारिको में मतेक्य नही है| दंडी ने विरोधाभास 
को विरोध से अभिहित करते हुए अनेक छदाहरणों के द्वारा नामकरण के बिना ही अनेक प्रकारों 
की चर्चा की है।* रुद्रठ भी विरोधाभास न कहकर विरोध ही कहते हैं। उनके विचार से जहाँ 
एक ही समय में एक ही स्थान पर परस्पर द्रव्यादि का अवस्थान हो, वहाँ विरोध होता है। 
उन्होंने विरोध के तेरह भेदों की चर्चा की है। रुव्यक भी इसका नाम विरोध ही देते हैं, किन्तु 
उनकी परिभाषा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनका विरोध और विरोधाभास एक ही है । 
उन्होंने विरोध के दस भेद किये |* मम्मट भी विरोध के दस भेद ही स्वीकारते हैं ।" विश्वनाथ 
का भी यही मत है ।* जयदेव ने विरोध" और विरोधाभास** को प्थक्‌ अलंकार माना। धनके 
अनुसार गुण, द्रव्य, क्रिया और जातिवाचक पदार्थो' के पारस्परिक असंगति होने पर विरोध अलं- 
कार होता है, किन्तु जहाँ शब्द इलेप के द्वारा विरोध मालूम पडे, वहाँ विरोधाभास होता है| 
परन्तु, उन्हीं के अनुकर्तता अप्पयदीक्षित ने विरोध को छोड़कर केवल विरोधाभास की ही चर्चा 


की है | वस्तुतः विरोध और विरोधाभास को एक ही अलंकार मानना चाहिए। वास्तविक 
काव्यप्रकाश १०/११० 


१: (क) क्विरोधेडपि विरुद्धत्वेन यद्दयः । 
(ख) आभासत्वे विरोधल्य विरोधाभास इरष्यते । कुबलयानन्द, ४६ 
> : रीतिकालीन अलकार-सा हित्य का शास्त्रीय विवेचन टॉ० भोमूप्रकाश शर्मा, (प्ड 3२३ 
३ : इत्यनक प्रकारोयमलंकार : प्रतीयते । फाव्यादर्श, एप्ठ १९६ 
है: यस्मिस्द्रव्यादीनां परस्पर सर्वया विरुद्ानाम्‌ | 
एकन्रावस्थानं समकाले भवति स॒विरोधः ॥ फाब्याहणार, ६३? 
अलंकार समस्ये, ४7 


५: विएद्धामासत्वं विरोधः । 
# ही 
६: अलंफारसवध्व, पृष्ठ २२६ 
स्मि बीए 2० 2... 

७ : जातिश्चदुर्भिवात्याध विरूद्धा ध्याद गुषस्व्रिभि: । 

प्र + वी. नमी. पल 

किया द्वाम्ग्रामपि द्रव्य द्ृब्येक्‍घति में दश ॥। छाव्यप्रदाश १०/११० 

घ; साहित्यदर्पघण, २४२८ 
हद 


दिरोधोषनुप्प किस देश पूटद्रश्य किया दिपु । 
ध्मन्दधनन्‍्दन ध्यन्द: ध्वस्दन्द दम्दही निमाद सा चर मीरा, #2८ 
£०३ इजेया दिगूविरों पझवेद्िकरों बारगसगा मया । 
इस्ट्रॉफीर ३३2६ 


ण््यन्धारिकाध्नेन शरद मं झारयीी 


पविरोधगर्भ अलंकार श्पू३ 


पिरोध में चमत्कारत्त के लिए अवकाश है ही नही | अतः, विरोधाभास के ये हो दस भेद अधिका- 
धघिक आलंकारिको द्वारा मान्य हैं । 


१४ जाति का जाति से विरोध मे विरोधाभास 
२४ जाति का गुण से ढ़ 5 
३: जाति का क्रय से ” हे 
४४ जाति का द्रव्य से ; ;$ 
५ : गुण का शुण से हर श्१ 
६६४ गुण का क्रिया से हर 
७ ४ गुण का द्रव्य से ह श्र 
८; क्रिया का क्रिया से 5 
६४ क्रिया का द्रव्य से ;; हे 
१० ; द्रन्य का द्रव्य से श् *३ 


जेसा मैने पहले ही निर्दिष्ट किया है कि भावोद्देग की स्थिति में विरोधामास अधिक 
प्राप्त होता है और इसमे किसी को संदेह नही हो सकता कि रामचरितमानस मे भावोद्वेग अपनो 
चरम सीमा पर पहुँच गया है, इसलिए गोस्वामी जी ने लक्षण-लक्ष्य-शास्त्र-सजन की ओर भले न 
ध्यान रखा हो, हि्नन्‍्तु उनके इस लोक-विश्र्‌ त महाकाब्य में विरोधाभास के सभी प्रकार अपनी 
मोहक सछ्मता के साथ प्राप्त होते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्‍या १ 
१: जाति का जाति से विरोध-- 
तृन ते कुलिस कुलिस तून करई। 
तासु दूत पत्र कहु किसि हरई॥ 
3, जे इब्इेफ्फ 
२५ जाति का शुण से-- 
- भरद्ाज सुनु जाहि जब होई बविधाता बास। 
घूरि मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम ॥ 


१०१७५ 
३ जाति का क्रिया से-- 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना। 
मित्र के दुख रज सेर समाना॥। 
४०७,२ 
४ $ जाति का द्रव्य से+- 
गरल सुधा रिपु करे मिताई। 
गोपद सिन्धु अनल सितलाई ॥ 
के ५५र्‌ 
४ ४ गुण का गुण से-- 
मूक होहि बाचाल पंगु चढे गिरिबर गहन। 
भूक होहि वाचाल द्रवाी सकल कलिमल दहन ॥॥ 
१०२ सोरठा 


६ $ गुण का क्रिया से -- 
पंगु चढ़े गिरिबर गहन। 
१०२ सोरठा 


ह 


१५४ र|मचरितमानस में अलंकार-योजना 


७ ; गुण का द्ृब्य से-- 
सब जयु ताहि अनलहु ते ताता। 
जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता॥ 


है ८३०२: 
८४ क्रिया का क्रिया से-- 
ऊँच निवासु नीचि करतृती। 
देखि न सकहिं पराइ बिभृती ॥ 
२०६२६ 
६ $ क्रिया का द्रव्य से-- 
जाकी सहज स्वास कोर चारी। 
सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी ॥ 
ग १०२०४-५ 
राम न सके नाम गुनि गाई। 
१५६०८ 
१० ; द्रव्य का द्रव्य से-- 
व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गमेन विनत बिनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद ॥ 
4०२६८ 


पंडितराज जगन्नाथ ने 'रसगंगाधर' मे उपरिकथित दस भेदी को अचमत्कारी मानकर शुद्ध 
और श्लेषमूलक केवल दो भेदो को माना है! किन्तु, यहाँ इतना ही निवेदन पर्याप्त होगा कि 
विरोधाभास के उपरिवर्णित सभी उदाहरण चमत्कारशुन्य नही है और जब ये सभी छदाहरण 
चमत्कारशत्य नही हैं, तो इन विवेचनों को न मानना उचित नही है 

रामचरितमानस में शुद्ध और श्लेपमूलक--दोनो प्रकार के विरोधाभास द्रष्टव्य हैं“ 


२ ६४ शुद्ध रूप--- 

नास प्रसाद संभु अविनासी। साजु, अमंगल मंगल रासी॥ 
१"२६-१ 

२४ श्लेपमूलक-- 

बंदों मुन्ति पद कंज़ु रामायन जेहिं निरमयेउ । 

सखर सुकोमल मंजु दोषरहित दूषनसहित ॥ न 


यहाँ 'सखर! और 'द्ृपषन सहित” के दो अर्थ हैं-- कठोर! और यिर सहित तथा 'द्रपन 
सहित! के दो अर्थ हैं--'दोपष सहित तथा 'यिरदृपन सहित । 
स्र्फ्रा ६ 30५ 
श्रीराम और उनके ग्रुप एवं रामचरित की महा को चमलाारफ व्याझृति के लिए 


विनिये च , कर ०-४ है कट हर 
गॉस्वामी जी ने विरोधाभास का विनियोग किया है। इन स्थलों में छित्त में एक विशप अंबार 
का समुद्द लन होता ई--मन सहज ही प्रमु की और हन्मूय हो जाना & 


२; विभावना : 


हा हूँ कारिक > मार अ्न्ॉक्ई, श््श््ख्त 
पिभाषना प्रायः सभी प्रझुग छार्तेसारिसी क्षारा मारय ्ातावमन्यात् 
न कं] कि 4 कै &' शत ूः शाह जज हिल हज #> है नि 
लंकार है। इसकी परिभाग के दो पर्ग स्पष्ट शीराने है] प्रथम घस से बहया 
बम हे. प्सु ल्प्पी ञ्छ भ्र भर ई >अ० का 27% #277* ६? 
फुलोत्पनि विभायना सोनी गयी 7, लिख्ध दूसने बर्ग में आास्पामाए में विश्ययना बहापत 


विरोधगर्भ अलकार__ १५५, 


है। प्रथम वर्ग" में भामह, वामन; उद्धट तथा मम्मट को परिगणित कर सकते है तथा ट्वितीय 
बर* में विश्वनाथ, अप्पयदीक्षित तथा पंडितराज जगन्नाथ को रख सकते हैं। हिन्दी के 
आल्ंकारिकों ने द्वितीय वर्ग की मान्यता को ही स्वीकृत किया | इस अलंकार में भी आपातत 
विरोध दिखलाई पडता है, किन्‍्त गम्भीरतापूवंक विचार करने पर विरोध का कुहरा फट 
जाता है। सामान्य स्थिति तो यही है कि बिना कारण के कोई काय नही होता, किन्तु विभा- 
बना विशेष भावना अर्थात्‌ विशेष कल्पना अर्थात्‌ विशेष स्थिति यही रहती है कि कारण के बिना 
ही कार्य घटित हो जाय । 
विभावना के मुख्यतः दो भेद वतलाये गये हैं--एक में जहाँ कारणाभाव में काय।.त्ति 
का निमित्त उक्त अर्थात्‌ कथित रहता है, दूसरे में निमित्त अनुक्त अर्थात्‌ अकथित रहता है। इस 
तरह विभावना के ये दो भेद हैं--१ $ उक्त निमित्ता और २४ अनुक्त निमित्ता 
विश्वनाथ ने विभावना के केवल ये ही दोनीं भेद किये ।? प॑डितराज जगन्नाथ ने अप्यय- 
दीक्षित-कृत विभावना के छुह भेदों का खंडन कर केवल उपरिवर्णित दो भेदों को स्वीकार 
किया है । 


रामचरितमानस में विभावना के ये दोनों भेद सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं । 
१३ उक्त-निमित्ता विभावना-- 
१: दस दिसि दाह होन अति लागा। भएउ परब बिनु रवि उपरागा ॥ 


६-१०२-६ 
२: इहाँ श्रापपस आवत साही । तदषि सभीत रहो मन माहों॥आा 

४-६-१३ 

२ ४ अनुक्त-निमित्ता विभावना-- * 

१५ जातें लाग न छुआ पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकासा॥! 

१०२०६-८ 
२: कोठिन्ह रुंड मुड बिनु चललहि। सीस परे महि जय जय बोल्लहिं॥ 

“८८-३१ 6 


अप्पयदीक्षित ने विभावना के छहईं भेद किये । जेसा कि मैने पहले ही निर्देश किया है 
कि पडितराज जगन्नाथ ने इनका खडन किया, फिर भी आधुनिक अलंकारशाख्त्रियों ने इन 
भेदों को विवेच्य माना है। ये छह भेद हैं--- 


१६ (क) क्रियायाः प्रतिषेधे या तत्फ़्लस्यथ विमावना ॥ 
शेया विभावनेवासाँ समाधों सुलभे सत्ति ॥ 
(ख) क्रिया प्रतिषेधे प्रसिद्ध तत्फलव्यक्तिविंभावना | 
(ग) क्रियायाः प्रतिषेधे या तत्फलस्थ विभावना। 
(घ) क्रियायाः प्रतिषेघेडपि फलच्यक्ति | 
२: (क) विभावना त्‌ विना हेते कार्योत्पत्तियदुच्चते | 
(ख) विभावना विनापि स्थात्‌ कारण कार्यजन्मचेत्‌ | 
(ग) कारणल्‍्य निषेधेन वाध्यमानः फलोदय: 
३ : उक्तानुक्तनिमित्तत्वादु द्विधा सा परिकौ्तिता, 
४ : कुबलयानन्‍्द, ७८ से ८२ तक 


मामह : कान्यालंकार २/७७ 

वामन : काब्यालंकार सूत्र ४/(३/२३ 
उद्धट : काव्यालंकार सार-संग्रह २/६€ 
भमस्मट . काव्यप्रकाश २०/१०७ 
विश्वनाथ : साहित्यदर्पण १०/६६ 
अप्ययदी ज्षित : कुबलयानन्द ७७ 

। जगल्ताय : रखययाधर, तृतोय खंड, पृष्ठ १४० 
साहित्यदपण, पृष्ठ ३४० 


२१५६ रामचरितमानस में अलंकरें-बौजना 


£ ; प्रथम विभावना--जहाँ बिना कारण के कार्य हो । 
द्वितीय विभावना--जहाँ अपर्याप्त कारण के कार्य हो । 
तृतीय विभावना - जहाँ प्रतिबंधक के रहते हुए कार्य हो । 
४ : चतुर्थ विभावना--जहाँ अकारण से कार्य 
५: पंचम विभावना--जहाँ विरुद्ध कारण से कार्य हो । 
६ : पणष्ठ विभावना--जहाँ कार्य से कारण हो ! 
विभावना के इन सारे भेदों को देखकर मन में आशचर्य का उदय होना स्वाभाविक 
ही है। किन्ह, रामचरितमानस में ऐसे वर्णनों के लिए पर्याप्त अवसर है। कारण यह कि गोस्वामी 
पुलसीदास के कथा-नायक कोई सामान्य व्यक्ति नही, वरन्‌ वे तो अग-जग-नियंता, कोडि-को्ि 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश-रचयिता भगवान श्री रामचंद्र हैं। उनके जन्म-कर्म सभी दिव्य हैं। इसलिए 
ऐसे अलोकिक पुरुष के जीवन की घटनाओ में सर्वत्र अलौकिकता-असमानता ्‌ विद्यमान रहेगी । 
यही कारण है कि मानस में विभावना का जेसा संदर निबंधन दीखता है, वेंसा हिन्दी-साहित्य 
में कम है । ऐसी विभावना के मूल में अतिशयोक्ति का अनुप्राणन स्वयमेव दीखता है और 
वहुत दूर तक रुव्यक का कथन साथंक दीख पडता है कि विभावना के मुल में अतिशयोक्ति 
सवंदा रहती है ।यह अतिशयोक्ति उसे बाधित नही करती, अपितु उससे अनुप्राणित होकर उत्थान 
प्राप्त करती है ।! मानस में पद्विघ विभावना के उदाहरण देखें । 
£ $ प्रथम विभावना-- 


बिनु पद चल सुने बिनु काना । कर बिनु करम करे विधि नाना॥। 
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥ शा 
१८११८-५० 
यहाँ पेर के अभाव में चलना, कान के अभाव में सुनना, हाथ के अभाव में काम करना, 
मुब के अभाव में सभी रसों का भोग करना वथा वाणी के अभाव में म्ुयोग्य वक्ता हीना कहा 


गया है! इसमें कवि ने श्रीराम के ईश्वरत्व का सहज बोध कराया है । 


२ ५; द्वितीय विभावना-- 


काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। सकल भुवन अपने बस कीन्‍्दे॥ १८२५७ १ 


सारे संसार को वश में करने के लिए वडे अस्त्र-शस्त्र णव॒ काम नहीं करते, तो कोमल 
फलों के बाण से सारे संसार को जीत लेना अपया्ति कारण से काये सिद्ध होना नींई? इस 
विभावना के द्वारा कामदेव की दुर्निवार श्रेप्ठता का प्रतिपादन कवि का अमीष्ट है 


तृतीय विभावना--- 
रखवारे हति बिपिन उजारा। देखत तोहि कक्ष तेहि भारा॥  ॥# 


का हा 4५ भार बना प्रा ५) रन 4३! 
रावप-जैसे पराक्रमी के नगर में अक्षय दुमार की हृदमान ने मार हा: ध्रवधक हू 
रहते हुए इस तीसरी विभावना के हारा सहायीर थी मधाबीरता हा स्व बल 


सरकाएक 2७ कर्म +ह५+ ९. अकए2५> ० कका6व७०७५०५३ ५4५७७ कप सपना काका 3 >५३३+ पका वि ++५७७4५०पहए>फा५०३+>जा४ अमन, क्र ड़, ४ 
है सथे बास्यामस्धमिवा रिया नि ने हद्वाद नास्या बतपानस + मत हू रदसताहट तुम ॥) 
का झट अजम्ज , ६८ २३२ 


विरोधगम अलंकार १५७ 


४ ४ चतुर्थ विभावना-- 
बंदो सब के घरन सुहाये। अधस सरीर राम जिन्ह पाये॥ 
१“१८-२ 
अधम शरीर से राम का पाना अकारण से काय होना है। जो राम बड़े प्रण्यवानों को 
उपलब्ध नही होते, वही राम पापियों को प्राप्त हो रहे हैं । 
५. : पंचम विभावना+-- 
खलपरिहास होइ हित मोरा । काक फहहिं कल कंठ कठोरा ॥ 
१०९६-६१ 
परिहास से हित प्रायः होता नही । शल्य के परिहास ने कर्ण को महाभारत-युद्ध में कितना 
हतोत्साह किया था, हम जानते है । यहाँ गोस्वामी जी बिलकुल नयो बात कहते हैं कि दुष्टों के 
उपहास से मेरी भलाई ही होगी । विरुद्ध कारण से यहाँ कार्य होना बतलाया गया है । 


६ ४ षष्ठ विभावना' - काय से कारण की उत्पत्ति -- 


संभु विरंचि विष्णु भगवाना। उपजहिं जासु अंस तें नाना ॥ 
१-१४४-६ 


शंभु, विरंचि, विष्ण आदि जग के कारण हैं, ऐसा सभी जानते हे । किन्तु, यहाँ कारण की 
उत्पत्ति का ही वर्णन किया गया है । जहाँ काय से कारण की उत्पत्ति लिखी हो, वहाँ छुठवी 
विभावना होती है । इसका उदाहरण गौस्वामीजी-कृत ग्र'थो में मुझे नही मिला ।* 

'तुज्लसी-सा हित्य मे अलंकार योजना” पर शोध कार्य करनेवाले नरेन्द्र कुमार ने दूँढ़ने की 
थोड़ी भी चेष्टा न की और उन्होंने भी लिख दिया कि तुलसी-साहित्य में मुझे षष्ठ विभावना 
का उदाहरण नहीं मिला । 

पष्ठ विभावना के और भी उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- 

१: जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता भ्रगट भई सिव सीस धरी। 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज सम सिर धरेठ कृपाल हरी ॥ 
१०२११०१३-१४ 
१०७२८८ 
भोजराज ने “सरस्वती-कंठाभरण! में इन विभाजनों के अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार से 
विभावना का विभाजन किया है। 


२४ जगत मातु सबंग्य भवानी । सातु सुखद बोलीं मृदु बानी ॥ 








विभावना 
| | 
कारणान्तर विभावना स्वाभाविकत्व । आक 
| | | | | | 
शुद्धा चित्रा विचित्रा शुद्धा चित्रा विचित्रा 


१: ओरी नरेन्द्र कुमार ने अपने शोध-प्र वन्ध तुलसी साहित्य में अलंकार-योजना” में लिखा है कि तलसी 
खाहित्य में मुझे पष्ठ विभावना का उदाहरण नहीं मिला । तुलसो-साहित्य में थलंकार के प्राय” सभी 
भेदोपभेद उपलब्ध है | यह निभर करता है अनुसंधायक की च्वमता पर | 
तुन्नसी साहित्य-र॒त्नाकर, श्री रामचंद्र हिवेदी, पृष्ठ ४८३ 


श्पूथ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


इस विभाजन-क्रम को न तो संस्कृत के और न तो हिन्दी के आलंकारिकों' ने स्त्रीकार 
किया, किन्हु रामचरितमानस तो महासागर है। उसमें गोते लगाते जाइये और तरह-तरह की 
वस्तुए प्राप्त होती चलेंगी । 
३५ विशेषोक्ति 

विशेषोक्ति का उल्लेख प्रायः सभी आलंकारिको ने किया है। भामह* का कथन है--एक 
गुण की हानि होने पर विशेषता-वृद्धि के लिए दूसरे गुण का वर्णन विशेपोक्ति अलंकार है। 
दंडी* इससे भिन्‍न कहते हैं कि जब गुण, जाति, क्रिया आदि में बेकल्य प्रदर्शित कर विशेषता 
दिखलाई जाय, तो विशेषोक्ति अलंकार होता है । किन्तु, आचाय॑ विश्वनाथ ने इसकी विलकुल 
दूसरी परिभाषा की है - कारण के रहते हुए कार्य का न होना विशेषोक्ति अलंकार-- है। यही 
परिभाषा आज विद्वानों के द्वारा मान्य है ! 
विशेषोक्ति अलंकार के दो भेद हैं-- 

१४ उक्त-निमित्ता विशेषोंक्ति--जहाँ विशेषो क्ति (कारण रहते हुए काय का न होना) का 

कारण उक्त अर्थात्‌ कथित हो | 

२ ४ अनुक्त-निमित्ता - जहाँ कारण अनुक्त हो । 

मम्मठ ने विशेषोक्ति के एक और भेद “अचिन्त्य निम्मित्ता! का विवेचन किया है; वयोंकि 
इसका समावेश अनुक्त निमित्ता में ही हो जाता है, अतः अलग भेद मानने की आवश्यकता नहीं | 

मानस में द्विधा विशेषोक्ति के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। दोनों भेटी के एक-एक 
उदाहरण देखें-- - 
१ ४ उक्त निमित्ता-- 


सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम विवस पहिराइ न जाई ॥ कि 


सीता ने श्रीराम की ग्रीवा में माला डालने के लिए दोनो हाथो से माला छठाई, किन्‍त 
पहिराई नहीं जा सकी; क्योंकि अत्यधिक प्रेम के कारण वे इतनी शिथिल हो गयी थी कि हाथ 
उठे-के-उठे रह गये, प्रनः गिरे तब तो गले में माला डाली जाय । यहाँ नहीं पहनाने का कारण 
अ्रेम की विवशता? कही गयी हैं| इसलिए उक्त-निर्मित्ता है । 
२ : अनुकत निमित्ता-- 
फूलद फरद न बेत जदपि सुधा वरयहिं जलद। 
मुट्य हृदय न चेत जौ गुर मिलहिं बिरंचि सम ॥ आह 


जल छी बात कौन कहे, यदि अमृत-बृष्टि भी हो, तो भी सेंत 7 ल-फल नहीं समता । 8 
की ज्ञान हो नहीं सकता, भले ही उनके गुद विर॑लि भी वर्यों नह ! ग हारस राने पर भी 


१: स्छदेशस्य विगमे था गुधान्तरमसंत्विलि-। लि लक 
व्टिपप्रयना यासौ विश्ेते कितिर्मशा झुथा । हो पर व लार 867 

+ ३ गसरातिक्रियादीसों यत ५णल्यदशनभ लि 
विशेवश्शनायिव सा वियोपोसिरिष्यते । कर कि आज 

हि पा टिर्यदर्द रू हट धतत 


है: धसति हेलो फलाशान विदेपोडिललपा दिप्य 


विरोधगर्भ अलंकार श्प्६ 


कार्य की अनुपपत्ति मे विशेषोक्ति तो है--किन्तु वयो ऐसा नहीं होता है, इसका कोई कारण 
नहीं दिया गया है. इसलिए अनुक्त-नि्मित्ता है । 
थे सम : 

सम! अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख मम्मठ ने किया | उनके पृर्व रुद्रट" तथा भोज ने 
साम्य अलंकार की चर्चा की, किन्तु उनके साम्य और मम्मदोक्त सम मे समानता नही है। 
मम्मट दो वस्तुओं में योग्य रूप से संबंध-बर्णन को सम अलंकार मानते हैं ।* परस्पर अनुरूप 
वस्तुओं के एक साथ वणन को ही प्रायः सभी आलंकारिको ने स्वीकृति प्रदान की | 

सम अछकार मे कवि का मानस संगति एवं सतुलन स्थापित करने की स्थिति मे स्वेदा 
रहता है | विपम के प्रतिलोम होने के कारण ही इसे विरोध-गर्भ अलंकार की विरादरी में बेठाया 
गया है, नही तो इसमें विरोध या असंयति है ही नहीं । मम्मट ने इसके दो भेद किये--- 
१ : सद्योग में सम । 
२ : असग्ोग में सम। 

१ : तन अनुहरत सुचन्दन खोरी । स्थामल गौर मनोहर जोरी ॥ १.२१९.४ 


२ : कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंघु रघुबीर । 
निरखि राम छविधास मुख विगत भई सबपीर ॥ 


१४ का आचरजु भरत अस करहीं । नहि विषवेलि असिय फल फरहों॥ 
२ : भलो भलाइहि पे लहै लहै निचाइहिं नीचु। 
सुधा सराहिम अमरता गरल सराहिअ मीचु ॥ 
"१ 
सम सद्सयोग मे भी हो सकता है, जेसे--. 5 


मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर । 
अस बिचार रघुवंश मनि, हरउ विषम भव भोर॥ 


७१२९ 
“<दीन! ओर 'दीनहिता का योग | र 
अप्पयदीक्षित ने विषम अलंकार के आधार पर सम को तीन स्थलों में माना हैं-- 
१ $ जहाँ अनुरूप पदार्थों का एक साथ वर्णन हो । 
२ $ जहाँ कारण के गुणानुकूल कार्य के गुण वर्णित हों । 
: जहाँ अनिष्ट के बिना आरब्ध कार्य की सिद्धि हो जाय । 
१ : जस दुलहु तस बनी वराता । कौतुक बिविध होहिं भग जाता ॥ 
“दुलह और “बारात? अनुरूप वणन है । 
१ 


है ३० 


२११८-८८ 


९६४६ 


अथ क्रिया यस्मिन्तुपमान थयैति साम्यमुपमेयम्‌ 
तत्सामान्यगुणादिककारणया तदुभवेत्साम्यम्‌ | 
४ सम॑ योग्यत्या योगो यदि सम्भावित' क्वचित | 
: काव्यप्रकाश, पृष्ठ ९३९ 

४ समस्यादृणन यत्र द्वयोरप्यनुरूपयों : 

सारूप्य कार्यस्य कारणेन सम विदु : 

विनाऊंष्टि व तत्सिा् मर्थ कत मुथतः । 


काव्यालंकार ८/१०५ 
काव्यप्रकाश १०/१२१ 


€ ७0 ७ 


कुबलयानन्द ( ६१-८३ ) 


रामचरिसानस में अलंकार-योजना 


९६० 

२ : सकत भाँति सम साजु समाजु। सम समधी देखे हम आजू ॥ 
१८३२०.६ 

तात भरत अस काहे न कहहू । प्राच समान राम प्रिय अहहु ॥ 
दि २०१८३-५ 

भरत अपने गुणानुरूप काय कर रहे हैं। 

३ : छुअतहि हुट पिनाक पुराना ।मैं केहि हेतु करों अभिमाना ॥ 

१:२८३-८ 


किसी बाधा के विना धन्नुप टूट गया है । 
इस प्रकार सम अलंकार के सभी भेद मानस में विद्यमान हैं । 


प्ष विचित्र 
विचित्र के उद्भावन का श्रेय राजानक रुव्यक को प्राप्त है। बारहबी शताब्दी के 
पृ वो कोई आलंकारिक उसके नाम से भी परिचित नही था । रुव्यक के अनुसार अपने कारण 
से विपरीत फल की आप्ति के लिए प्रयत्त “विचित्र! अलंकार है ।" रुव्यक के अनन्तर विश्वनाथ, 

जयदेव और अप्पयदीक्षित आदि ने इसका एवंविध विवेचन किया ! 
विचित्र वास्तव में विचित्र है| मरने के लिए चन्द्रमा की ओर दौडना, सुखी बनने के लिए 
काँटों की राह पर चलना, उत्तम भोजन खाने के लिए उपवास करना आदि सारे कार्य अभीष्ट 

फललाभ हेठ विपरीत क्रियाएँ हैं । ॒ 
मानस में ऐसे अनेक स्थल हैं, जहाँ विचित्र अलंकार की विच्छित्ति पर वित्मित रह जाना 
पढता है | बंदना-प्रसंग की एक अदर्धाली देखें-- 
जान आदि कवि नाम प्रतापू। भयेउ सुद्ध करि उलटा जाप ॥ # 
११९० 


महाभाष्यीड के उस क्थन को हम भली-भाँति जानते हैं कि स्वरतोपराध से मंत्र ने अभीम्सित 
फल देने के बदले वारज् होकर यजमान का हनन किया था । किन्ह, वाल्मीकि ने तो राम-नाम 
मंत्र का उलटा जाप,--थशुद्ध जाप किया, फिर भी परम शुद्ध हो गये, महाकवि हाए, परम यहा 


के भागी हुए । 
एक दूसरा उदाधरण नारद-मोह-प्रतंग से देग्वें--- 
भमुनिहित कारत झृपा निधाना। दीन्‍्हू कुटप न जाद बसाना ॥ हे 
कट 


करते नहों बनता! भगवान की | 


कि 
बढ़ी सापयता प्रदान की है । 
की 
हा हा दुन ब्यादुइ 9, इहुके ३६ 





पु च् ध्च 
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विराधगभ अलकार १६१ 


ह ; अधिक : 

अधिक अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख रुद्रट ने किया, किन्तु उनकी परिभाषा ऐसी है 
कि आगे चलव र ग्रहीत नहीं हो सकी । * आधार और आधेय में किसी एक का आधिक्य-वर्णन 
अधिक अलकार कहलाता है।'* अधिक अलकार का यही लक्षण जयदेव, अप्पयदीक्षित तथा पडितराज 


जगन्नाथ द्वारा मान्य हुआ । 
अधिक अलकार में कही तो आधेय की अपेक्षा आधार का विस्तृत वणन होता है और कही 
आधार की अपेक्षा आधेय का | यह वर्णन वास्तविक नहीं होना चाहिए। चमत्कार तो कवि- 
प्रतिभोत्यित व्णन मे सिमटा रहता है । अधिक में दो स्थितियाँ होती है-- 
१ : जहाँ आधार का आधिक्य वर्णित हो और 
२ ; जहाँ आधेय का आधिक्य वर्णित हो । 
मानस में ऐसे अनेक स्थल हैं, जहाँ आधिव्य की मनोहारिणी छटा देखी जा सकती है । 
त्रह्म की विराटता, राम की लोकोत्तरोत्कविंणी महिमा एवं अनुकूल अवसरों पर आनन्दातिरेक के 
अकृत्रिम अनायास आप्लाचन में अधिक अपना आधिक्य प्रदर्शित कर ढेता है। उदाहग्णतः 
रामचरितमानस में द्विविध अधिक का सम्यक विनियोग देखें-- 
१६ आधेय का आधिक्य - 


ब्रह्माड मिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे। 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुन्त धीर मति थिर न रहे ॥ 


११६२ ६०१० 
अथवा 
देखावा मातहि निज अदभुत रूप अखंड । 
हु रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड ॥| 
न १०२०१ 


जिस राम के रोम-रोम मे त्रह्माड-समूह छिपे है, वही राम कोशल्या के हृदय में वास कर रहे 
हैं। अपने अद्धू त रूप-दशन में तो उन्होंने अपने रोम-रोम में कोटि-कोटि ब्रह्मांडों को दिखला ही 
दिया है | इन दोनो स्थलों में आधार विलकुल लघु और आधेय अत्यंत बडा है । 


२१: आधार का आधिक्य-- 
भुवन चारि दस भरा उछाहू । जनक सुता रघुबीर विआहू ॥ 
१२६६ ३ 
सुवन--आधार वडा | उछाह--अपेक्षाकृत छोटा आधेय । 
मानस में बेसे स्थल अत्यधिक प्राप्त होते हैं, जहाँ आधेय बडा है और आधार छोटा है । 
सामान्यत< वडे आधार पर हम छोटे आधेय को रखते है कारण स्पष्ट है कि रखी जानेवाली 


१: यत्राल्योल्यविरुद्ध विरुद्धवलवत्क्रिया प्रसिद्ध वा 
वस्तुद्वयमेकस्माज्नायत इति तदुभवेदधिकस्‌ | काव्यालंकार ६/२५ 
२ ; आश्रयाश्रियिणोरेकस्था धिक्‍ये5धिकमुच्यते ! 
विश्वनाथ ; सादित्यदरपण १०/७२ 


लच् 


दर 


न्प 


रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


वस्तु की सुरक्षा। चमत्कार इसी में है कि अत्यधिक छोटे आधार पर अत्यंत वृहत्‌ पदार्थ को 
समासीन या समायत्त करने का प्रयास किया जाय | गोस्वामी जी के रामचरितमानस में अनायास 
इसका निर्वाह हुआ है और इसलिए आधेय के आधिक्य वाले स्थल प्राप्त होते हैं, जो अपनी 
अनायास मोहकता एवं अद्भू तता से हमें अभिभूत करते हैं । 


७; अन्योन्य : 


इस अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख रुद्रट ने किया है। उनके अनुसार जहाँ दो पदार्थों में 
परस्पर क्रिया के द्वारा विशिष्टता को परिषुष्ट करनेवाला एक कारक भाव हों, इसे अन्योन्य 
कहते हैं ।* विश्वनाथ ने इस परिभाषा को सरलीकृत किया और लिखा कि दो पदार्थ यदि एक 
ही क्रिया परस्पर करें, तो अन्योन्च अलंकार होता है ।* मानस में अन्योन्य के एक-से-एक अच्छे 
उदाहरण ग्राप्त होते हैं। यथा-- 
राम तुम्हृहिं प्रिय तुम प्रिय रामहिं। यह निरजोसु दास विधि बामहिं ॥ 

२ २० 9्ष््र 
अवबला बिलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अवलामयं। ह 
दुइ दंढ भरि ब्रह्माण्ड भीतर कामकृत कौतुक अय॑॥ 

१०८५ ११०१२ 

प्रथम मे राम और भरत के पारस्परिक प्रेम तथा द्वितीय में काम की दुर्निबारता का 

गोस्वामी जी ने अन्योन्य पद्धति से जेसी अभिव्यंजना करायी है कि अलंकार की अलंकारता नष्ट 
हो जाती है और उसकी अनिवार्यता के हम कायल हो जाते हैं। 


: विशेष : 


विशेष का सवग्रथम उल्लेख करनेवाले रुद्रट हैं। उनके अनुसार निश्चित आधारवाली 
कोई वस्तु यदि आधार के बिना वर्णित की जाती है और उसकी यह निराधारता उपलम्धमान 
होती है, तो विशेष अलंकार होता है ३ दुव्यक एक ही सूत्र में इसकी परिभाषा तथा इसके भेदों 
का उल्लेख कर देते हैं । उनके शब्दों में आधेय का आधारहीन होना, एक का अनेकगोचर होना 
तथा अमम्भाव्य वस्लन्तर का निष्यादन विशेष है ।* इसी बात को विश्वनाथ, जवदेव, अप्यय- 
दीक्षित तथा जगन्नाथ ने इंपत शब्दभेद से व्यक्त किया हैं । 


है है। 


: आधार के बिना आधेय छा दर्णन । 
७० हज १ 
* एक वस्तू वा एक ही समय में अनेकत्र चणन | 
श्टु सनम अन्‍का०बकक ॥ ह अथवकय श कही मरिदि ! 
8४ एक काय करत हुए दूसरे अशकक्‍य व्यय के 
आर कै 
विशेष अलंकार के सारे भेद मानस में प्राप्द होते £ । 


रैंप «०७ 


7४ यम परस्यरा का कार्कमाबोंटमिगेयययोः मियया 
मंशयेत धकारिसनरब विशेषस्तदल्योन्यस ! 
२३ झअल्योन्दमरुभयोरेन छिपाया: भरथ मिय- । 
« लिविदवशपाणेयं दस्मिन्तनमिपोदयते निशाधरर 
हम्यूस्त नदमार विद दोइटी दियाए इति । 
४ शा परमायेस्मेहमनटणों भरमइक्पदसइन्दरुफ रच घिठ पर । 
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विरोधगर्भ अलकार १६३ 


१; प्रथम विशेष : 
कः नख आयुध गिरि पादप धारी। चले गगन सहि इच्छाचारी॥ 


फ्ड्प्‌ ६ 
खः सर निवारि रियु के सिर काठे। ते दिसि बिदिसि गगन महँ पाठटे ॥ 


६ ६३-९६ 
नखों के हथियारत्राले तथा वृक्षो और पहाडो को धारण करनेवाले बंदर-भालु आसमान मे 
चले या रिप्रओं के सिर से आकाश पट गया--यहाँ आधार के बिना ही आधेय का वणन किया 
गया है । ; 
२ : द्वितीय विशेष : 
सतों दीख कौतुकु सग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता ॥ 
फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा। सहित बंघु सिय सुन्दर बेषा ॥ 
जहूँ चितवहि तहूँ प्रभु भासीना। सेवहि सिद्ध सुनीस प्रवीना॥ 
१५४ ४-६ 
एक ही समय में श्रीराम का विभिन्‍न स्थानों में दीख पडना ह्वितीय विशेष है। पर्याय 
अलंकार में एक ही वस्तु क्रमशः भिन्‍न स्थानों में दिखलाई पडती है। 
३ : ठ॒तीय विशेष : 
मूंदहू नयन बिबर तजि जाहूँ। पेहहु सीतहि जनि पछिताहु। 
नयन सूंदि पुनि देखहि घोरा। ढाढ़े सकल सिंधु के तीरा॥ 
४-२५.५०६ 
इसमें सिंधु-तीर पर आगमन अशक्य का्य-सपादन है। 
तुलसी-साहित्य मे विशेष के भेदोपभेद दिखलाने वाले कई लेखको ने थोड़ा परिवत्तन 
दिखलाया है | एक के विचार से विशेष के ये तीन भेद है-- 
१ ४ जहाँ आधेय बिना आधार के हो, वहाँ प्रथम विशेष होता है । 
२ : जब अल्प आरम्भ की बहुत फलसिद्धि हो, वहाँ द्वितीय विशेष होता है । 
३ : जहाँ एक ही वस्तु का कई स्थानों पर होना कथित हो, वहाँ तृतीय विशेष 
होता है | 
श्री रघुनाथ दास ने भी विशेष-प्रकार बताये है ।* 
वे आधार आधेय 
१ ; थोडे करे तें सिद्ध बहु 
२ : एक को अनेक ठोर वरने 
श्री रामचंद्र द्विवेदी ने मानदीपिकाकार श्री रघुनाथ दास का ही अनुगमन किया है किन्तु 
हमने पहले ही दिखलाया है कि इस प्रकार का वर्गीकरण संस्कृत के किसी भी काव्यशाश्री को 
मान्य नहीं है । है 
; श्री राम-प्रभुता-वणन के प्रसंग में गोस्वामी जी ने यदाकदा विशेष अलंकार की सहायता 
ली है और उनमें उन्हें पूरी सफलता मिली है । 


डर तुलसी-साहित्य-र॒त्नाकर, पृष्ठ ४८८-४८६& 
२४ मानस-मयुख, वर्ष ?, प्रकाश ४, एष्ठ ११८ 


हि री ॥ 
६४ रामचरितमानस मे अलकार-योजना 


& + जै्याधात : 

व्याघात का सर्वप्रथम उल्लेख रुदट ने किया हैं। अन्य किसी के कारण के विरोधी न 
होने पर भी जहाँ कारण कार्य का उत्पादन नही करता, वहाँ व्याघात होता है--ऐसी रुद्रट' 
की मान्यता है | रुव्यक इसे दूसरे प्रकार से परिभाषित करते है-- एक प्रकार से निष्पन्न कार्य 
को उसी प्रकार से अन्यथा निष्पादन किया जाय, तो व्याघात अलंकार होता है ।* रुव्यक 
इसका दूसरा प्रकार तब मानते हैं, जब कोई सुकरता के साथ किसी कार्य को उलट दे ।* इन्ही 
दो भेदों को विश्वनाथ भी स्वीकारते हैं ।४ 

व्याघात में कवि एक विशेष आधात प्रदान करता है, कटका देंत) है और इस ऋटके 
में ही चमत्कार निहित रहता है। कालकृट मारने का काम करता है, जिलाने का नहीं, किन 
यहाँ अमर कर रहा है । यहाँ कालकूट के फल का अन्यथा निष्पादन किया जा रहा है, इसलिए 


यहाँ व्याघात है -- 
नाम प्रभावु जान सिव नीको। कालकूट फलु दीन्ह अमी को॥ 


कं ११९८ 
व्याघात के दूसरे भठ का उदाहरण देखे--- 
असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी॥ 
७,७३१ 


तुलसी-साहित्य-रत्नाकर में व्याघात के दूसरे भेद के बारे में श्रीरामचद्र दिवेदी ने लिखा 
ह--“जहाँ कई विदद्ध क्रियाओं के हाथ एक ही प्रकार के फल की प्राप्ति हो, वहाँ ह्वितीय 
7० यह लक्षण इत्वक के प्र लॉश्षत लक्षण से मेल नहीं खाता । 


ब्याघात हाता है । 

रामचरितमानस मे व्याघात का अत्यधिक आकर्षक-विस्मयकर प्रयोग हुआ है ! लेकिन, 
मेरा भी निश्चित मन है कि गास्वामी जी काब्यशासण्रियों के बने हुए फरमे में उदाहरण ढालने वे 
अभ्यासी या कृतप्रतिन्न नही हे। मानस मे प्रयुक्त व्याघात को देखकर उसकी परिभाषा कद 
कृत की जाय, तो टन स्थलों को परखने में विशप कठिनाई नहीं होगी । 


«के २०नक के “कल नल, 


५० :; अदप 


ई _. ०४ ड़ वर चल ट 
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ने नहीं थी 6 । मम्मटद, विश्वनाथ आदि आलक 
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कप थई] का ;ः | किम, 
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विरोधगर्भ अलकार १६५ 


उसे छोटा बतलाया जाता है " बहुत सारे अलंकारो मे तलवार की पतली धार की तरह ही 
पार्थक्य है। अतः, मेरे विचार से अल्प को स्वतंत्र अलंकार मानने मे किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति 
इष्टिगत नही हाती । उदाहरणार्थ लंकाकाड की एक अर्धाली देखें-- 
गूलरि फल समान तव लंका। बसहु मध्य तुम्ह जंतचु असका ॥ 
६* ३४-३ 
लंका आधार वस्पुतः बहुत वडा है, किन्तु उसे बहुत छोटा भ्रूलर-फल वतलाया जा 
रहा है| रावण स्वयं बहुत विशाल है उसे भी कीडे की तरह छोटा बतलाया गया है। 
तुलसी-साहित्य-रत्नाकर में “अल्पालंकार' का उदाहरण है-- 


बरमनि न जाइ मनोहर जीरी। सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 
२११५-१ 
आपाततः यह तो अधिक अलकार का उदाहरण मातम पडता है। बुद्धि आधार है, 
आधेय शोभा । यहाँ आधार से आधेय बडा माना गया है, अतः अधिक अलकार है। यदि ऐसा 
कहे कि बुद्धि बहुत बडी है, शोभा की अपेक्षा किन्हु यहाँ छोटी बतलायी गयी है, तो कहना 
निभ्चान्त नही होगा कि कवि की बुद्धि बडी है या प्रभु का रुप | मेरे विचार से तुलसी-सा हित्य- 
रत्नाकर में प्रदत उदाहरण को अधिक अलकार का उदाहरण ही मानना चाहिए | 


११: असंगति ; 

असंगति विरोधमूलक अलंकारों में प्रमुख स्थान रखती है। रुद्रट” ने सर्वप्रथम इसका 
उल्लेख किया । पीछे चलकर प्रायः सभी आलंकारिकों ने इसे मान्यता प्रदान की । परिभाषा को 
सरलीक्षत करते हुए विश्वनाथ ने लिखा कि कारण और काय का भिन्‍न स्थान मे वर्णन करना 
असंगति अलंब्मर है।* यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि कारण और कार्य का एक में विरोध 
होना चाहिए । अप्पयदी क्षितर् ने असंगति के तीन भेदों का विवेचन किया और वही तीनों 
भेद अन्य आलकारिको को भी मान्य रहे -- 


१- प्रथम असंगति--जहाँ कारण कही और काय कही वर्णित हो । 
२: द्वितीय असगति--अन्यत्र करणीय कार्य को अन्यत्र वर्णित किया जाय । 
३: तृतीय असंगति--यदि किसी कार्य को करने की प्रवृत्ति हो और उसके विरुद्ध काय 
किया जाय । 
रीतिकाज्ञीन कवियो ने सयोग श्रगार में असंगति का भरपूर उपयोग किया है। हलसी- 
दास के रामचरितमानस मे असंगति का यत्र-तत्र सूंदर विनियोग दीख पडता है। यथा-- 


१८ अल्पं तु सूक्तादाधेव्रायदाधारस्य सुक्रमता 


मणिमालोमिंकाते5ध करे जपबटीयते | कुवलयानन्द €७ 
५ * विस्पष्टे सकाल कारणमन्यत्र कार्यमत्यत्र । 

यत्यामुपलम्यते विज्ञेयासगतिः सेयमू । काव्यालकार </४८ 
३. कायकारणयोमिन्नदेशतायामसगत्ति* साहित्यदर्पण, १०/६८ 


४ : विरुद्ध मिन्‍नदेशत्वं कार्य हेत्वोीरसगति*' । 
अन्यन्न करणी ल्‍य ततो5न्यन्त कृतिश्च सा 
शा व् 
अन्यत्कतु श्रवृत्तत्य तद्विरुद्ध कित्तिस्तथा | कुवलयानन्द, ८६,८६ 


ऊँ 
१६६ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


प्रथम असंगति-- 
सनि सानिक मुकुता छवि जेसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ 
नूुप किरीटह तरुनी तनु पाई। लह॒हिं सकल सोभा अधिकाई॥ 


तेसेहि सुकचि कवित बुध कहहीं। उपजहिं अनत अनत छबि लहहीं ॥ 
२०११.१३१ 
मणि, माणिक, मुक्ता और कविता की उत्पत्ति कही और शोभा प्रदान कही में प्रथम 
असंगति है | द्वितीय असंगति-- 
सुख सरुष रघुवंश भममि मंगल सोद निधान। 


ब्ऊ 


ते सोवत कुस डासि महि बिधि गति अति बलवान ॥ 
२.१६६ 


शयन-क्रिया सुंदर कोमल विछावन पर होनी चाहिए थी, किन्तु पृथ्वी पर बिछे कुश पर 
हो रही है--अतः द्वितीय असंगति हे । 
तृतीय असगति-- 


राजु देन कहेँ सुभ दिन साधा। कहेउ जान वन केहि अपराधा॥ 
२-५१४.७ 


राज्य देने के लिए सुद्र दिन निश्चित किया किन्तु इसके विपरीत वनवास दिया गया 
ईप्सित से विरुद्ध कार्य मे तृतीय असंगति स्पष्ट ही है । 
१२: विषम : 

विषम का सर्वप्रथम उल्लेख दद्गट ने किया | यह सम का बिलकुल विलोम है। रुद्रट के 
विचार से जहाँ कार्य और कारण से सम्बद्ध गुणों अथवा क्रियाओं का परस्पर विरोध उत्तन्त हो, 
वहाँ विषम अलंकार होता है।' रुव्यक* का कथन है क्रि प्रतिकूल कार्य, अनर्थ की उत्तत्ति तथा 
विरुद्ध संघटना जहाँ वर्णित हो, वहाँ विषम अलंकार होता है। मम्मठ ने इसी शब्दावली में इंपत्‌ 
परिवर्त्तन करते हुए विपम के चार भेदों की चर्चा की है।” विश्वनाथ ने विषम के तीन भेद ही 
माने और पीछे चलकर उन्ही तीन भेदो को मान्यता प्राप्त हुईं। इस प्रकार विषम के तीन भेद ० 

१ प्रथम विधम--काय और कारण के गुण या क्रियाएँ परस्पर भिन्‍न हीं । 

२: द्वितीय विपम--आरव्ध काय विफल हो तथा छुछ अनिष्ट घटित ही ! 

६: तृतीय विपम--जहाँ विगप (वेमेल) वस्तुओं का वणन हो। 
8: प्रथम विपम-- 
कस कीन्ह बर बौराह विधि जैेहि तुम्हहि सुंदरता वई। 

जो फलु चहिभ सुरतराहि सो बरबस बब्बरहि ज्ञागई॥। से 
१ ; कार्य स्य झारणत्य थे यम्र विरोध, परस्वर गृुथयोः धृधतिक्रययोरसबा संचागेतेति त्द्षियसस ॥$ 
| फास्ट 7/४7 
२; विल्पकायोदिनर्थ योरूत्पत्तिबिस्यसंघटना थे विषमस | ध्रकिरिशप रत ४६ 
2 : काउयमदाश ३6/2६६१-१०७ 
४  मृरौ छिये वा लेद स्थायी आरके ॥वुरार्ययों 
बदास्लास्य उफ्ावम कहमर्थमण पे हाम्गस* 


का ् रद 
कह के # हल ए० हैघत । # जी 
विझप या। हो मदन ४; भ नर, परे अतस । ५०४०७ 04 


| $ 
विरोधगर्भ अलंकार श्द््७ 


कहूँ कु भज कहूँ सिन्धु अपारा। सोखेउ सुजसु सकल संसारा॥ 


4:२५६०७ 
कुंभ से उत्पन्न व्यक्ति सागर को सोख ले । कारण और काय की क्रिया भिन्‍न है । 
२; द्वितीय विषम-- 
फोरइ जोगु कपारु अभागा । भलेड कहत दुख रौरेहि लागा।॥। 
२९६-२ 
यहाँ कार्यनुकूल फल की प्राप्नि न होकर अनिष्ट घटित हो रहा है । 
३: तृतीय विषम --- 
कोउ कह संकर चाप कठोरा । ए स्थासल सृवु गात किसोरा ॥ 
१०२२३.२ 


कठोर शंकर धनुष और श्यामल मदुगात क्शोर--दो विरूप पदार्थों का एकत्र वणन है। 
इस अध्याय में हमने तनिक विस्तार से देखा कि गोस्वामी तुलसीदास ने द्वादश विरोध- 
मूलक अलंकारों का बडी सूक्ष्मता के साथ प्रयोग किया है। ये अलंकार रूप-वणन या वस्तु- 
निरूपण में प्रायः नही आते । इनका उपयोग विशेषतः प्रभुचरित्र की लोकोत्तरता, विलक्षणता 
एवं विचित्रता वर्णित करने के लिए हुआ है | इससे यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार वे अलंकार 
के स्थान एवं समय के सदुपयोग से सुपरिचित थे । 
१ : हिन्दी के अलकार-श थों में विषम के भेदों के क्रम में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, किन्तु मैने विश्व- 


नाथ की शब्दावली के अनुसार ही विपम के तीनों भेदी की चचो की है | 
७० 


९ न्यायमूलक अलंकार 
(क) तकन्याय-सूल : 
१ : काव्यल्िंग 
काव्यलिंग तकनन्‍्यायमृल अलंकार है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख उद्धर ने किया ।' 
परवत्तों लेखकों में वामन और झट भी इसका विवेचन नही करते । विश्वनाथ इसे इस प्रकार 
परिभाषित करते जहा वाक्यार्थ अथवा पदाथ किसी कथन का कारण स्वरूप प्रयुक्त हो, 
वहां काब्यालिग अलंकार हांता है । १« काव््यलिंग का साधारण अथ ह-काव्य का कारण | बेसे तो 
कारण-काय सम्बन्ध का विवेचन तकशाश्र का विपय है, किन्तु चमत्कारोपादक कारण-कार्य 
सम्बन्ध-वित्ेचन काव्य की सीमा के भी वहिभृत नहीं है। काव्यलिंग मे ऐसे चमत्कारयुक्त 
रण का कथन कया जाता है, जिसके द्वारा काव्य कथित किसी बात को भली-भाँवि सिद्ध 
कया जाय । 
इस तरह काव्यलिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं-- 
हद वाक्याथंगत काव्यलिंग और 
२; परदाथ गत ऋकाव्यलिग । 
मानस मे वाक्यार्थगत काव्यलिंग का बहुशः प्रयोग हुआ है कि पाठक चकित रह जाता है। 
एक-टो उदाहरण पर्याप्त होगे-- 
स्थास योर किसि कहे बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ 
१०२२.२ 
राम और लक्ष्मण में एक श्यामल और दुसरे गौर वण के हैं। उनके मनमोहन रूप का 
बणन किस अकार किया जा सकता है ? पाठक या श्रोत्ा उत्कंठित हो उठता है | ब्रलसीदार नंगा 
कवि आर श्यामल गोर किर्श सौन्दण का वर्णननही कर सकता | आशचर्य,घोर आाइलव 


£ ' छवि ऋोमलमतनि पाठक की वृद्धि को भेंवर मे छोठ देना नहों चाहइता। वह ऐसा हृदकंसा ५ 
ँ न बी बी न ल्‍ ७ ा डे भ् # 77 

तरू देना है कि कसी को भी रूचि की अक्षमता पर अफ़सोस नहीं होता। कह सहने £ 
इपधों दिल 


श्जु 
र #ी हीनना सिद्ध नहीं होती, बरन यट अक्षमता इसका माता 
4 श्याम गोर हिशोर की सदरता हा बंधन नहा 
कि देखने लग कलाम आँखे करती है और बोलने छा काम शिद्ा हरम 


का । 
5 
न 
0. 
आओ । 
। 
प्म 
हि 
पे 
| 
/ीछे 


् न्न 

# । जो देखे, बटी बोले दौर थो बोले, बटी देखे --तभी तो बरवुस्थिनि का संध्या बेसन 7] सकताड 
पा हा ४ एप .ः कटी अक्फील 

#, किन्तु ऐसा तो होना नटी । ऊँथने वाली अगि को बकने की शक्ति नही (+वाधा साहा है 
पं हे, माने 


कर बोलमेबाली पिता को देखने की शत तर्थाव आर नहीं ै । था! उराधाभाम २३॥ 





१: दर ली यदरत स्मृवएनुसश्स्य शा 
हैलनो परटिदद्दे हू दाध्यशिय _दुधप से ॥ क्रफएद है दा रएल हि 
3 न 
हर पा वक रह 
$# * शेवोइविएशदा्धरो कापए किए मशिल्डते छचिुष्टहप2क है हक 


न्यायमूलक अलंकार श्धह 


पूण विरोध की स्थिति है। अतः. इस विरोध-स्थिति में श्यामल-गौर किशोर की स्प-छुटा वा 
वर्णन कैसे हो सकता है ? यहाँ गोस्वामीजी ने जो हेतु दिया है, वह तकशाप्न का शुष्क हेतु नही है । 
यह हँतु सीधे मन-प्राणो पर असर डालता है । 
इस तरह मानस में ऐसे अनगिन स्थल हैं, जहाँ गोस्वामीजी ने काव्यलिंग का बडा ही 
मोहक निबंधन किया उद या रीतिकाल के कवि मजमृन छीन लेने के लिए चाहे जितने भी 
तरीके द्ंद्ते हो, किन्तु तुलसीदास ने मानस भें जो काय काव्यलिंग द्वारा किया है,बह अन्य 
पद्धतियों द्वारा भी संभव नहीं हो पाया ! 
काव्यलिंग का एक और चुभता प्रयोग देखे--- 
प्रभ ताते उर हतेन तेही। एहि के हृदय बसति बेदेही।॥ 
| ६ ६६ १३ 
रावण का अंत अभी तक श्रीराम नहीं कर सके है, यह सोचकर सीता अत्यंत उुःखी है। 
उन्ही को सात्वना देने के उद्दे श्य से त्रिजटा कहती है कि यदि प्रभु श्रीरामचन्द्र रावण के हृदय में 
बाण मार दें, तो उसका निधन शीघ्र हो जाय, किन्तु ऐसा वे कर नही पा रहे हैं। अर्द्धाली के 
प्रथम चरण "प्रभु तातें उर हते न तेही! मे उत्सुकता की एक प्रबल लहर आती है। इसका 
समाधान त्रिजटा ने जिस री से किया है कि उस पर मन सुरध हो जाता है। रावण के हृदय मे 
उनकी प्राणप्रिया श्रीजानकी का निवास है--रावण अभी उन्हें हृदय से विलग नही कर रहा 
ह१--उन्हीं के ध्यान में तल्‍लीन है-- अत. यदि श्रीराम रावण के हृदय में बाण मारते हैं. तो 
रावण की हृदयस्थ सीता-मूत्ति को भी घायल होना पडेगा। किन्तु, जो प्रभु सीता से इत्तना प्रेम 
करते हैं--व ऐस्ग केसे कर सकते है १ वे तभी रावण के छूदय में शर-संधान करेंगे, जब रावण 
बाण-व॒ष्टि से विचलित होकर सीता की याद भूल जाय। अपने अन्तःक्रण से सीता की प्रतिमा 
को हटा दे । इस काव्यलिंग-पद्धति से गोस्वामीजी ने श्रीराम के सीता-प्रति जिस प्रेम का 
प्रकटीकरण कराया है, वह तो सचमुच अनिवंचनीय है । 
२ ; पदार्थगत काव्यलिंग : 
मानस में पदार्थगत काव्यलिंग का भी यत्र-तत्र विनियोग हुआ है । अर्दधांली देखें-- 
सिय सो भा नहिं जाइ बखानी । जगदंधिका रूप गुन खानी ।। 
€ २४७ ९ 
गोस्वामी जी कहते हैं- सीता की शोभा बखानते नही बनती । पाठक सोचता है कि आखिर 
कारण क्‍या हो सकता है १ गोस्वामी जी कहते हैं, वे तो संसार की माता है--अर्थात्‌ मेरी भी 
माँ हैं और माँ का रूप-वणन किसी पुत्र के लिए अनुचित तथा निर्मर्याद है । जब कोई पुत्र अपनी 
माँ की संदरता का वखान नही करता, तो फिर गोस्वामी जी का भक्‍त एव योग्य पुत्र ऐसा क्‍यों 
करेगा १ यहाँ 'जगदंविका” पद ही “सिय सोभा नहिं जाइ बखानी” का समाधान कर देता है । 
: अनुमान ; 
अनुमान तक-न्यायमृूल अलंकार है। इसका सवप्रथम उल्लेख रुद्रट ने किया। रुद्रट के 
अनुसार जहाँ कवि पहले परोक्ष साध्य वस्तु (कार्य) को बताकर फिर उसका साधक (कारण) 
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बतलाए, अथवा इसके विपरीत करे, वहाँ अनुमान अलंकार होता है।' विश्वनाथ ने रुद्रट के 
कथन का सरलीकरण किया । उनकी परिभाषा है--हेहु के द्वारा साध्य के चमत्कारपृर्ण ज्ञान को 
अनुमान अलंकार कहते हैं ।* विश्वनाथ के विचार से हेतु तीन प्रकार का होता है। एक ज्ञापक, 
दूसरा निष्पादक तथा तीसरा समर्थक | इनमें जहाँ ज्ञापक हेतु हो, वहाँ अनुमान, जहाँ निष्पादक 
हेतु हो वहॉ काव्यलिंग तथा जहाँ समर्थक हेतु हो, वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार समझना चाहिए ।* 
अनुमान तो तकशास्त्र का विषय है, जहाँ प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष की कल्पना की 
जाती है। धूम अर्थात्‌ हेतु या साधन को देखकर वहि का अनुमान किया जाता है। तकंशास्त्र 
में साधन-साध्य-संबंध का कथन नीरस और 'अरमणीय माल्यूम पडता है, किन्तु जब वही संबंध सरस 
और रमणीय वन जाता है, तो अलंकारत्व की कोटि में आ जाता है । 
मानस में अनेक स्थलों पर अनुमान अलंकार आया है। एक-दो स्थल देखें-- 
चलत सार अस हृदय विचारा। सिव विरोध प्र॒व मरनु हमारा ॥ १८४४ 
शिवविरोध रूपी साधन से 'घ्र्‌ वमरण' साध्य का अनुमान होता है। इस अदर्धाली मे 
दुर्निवार कामदेव द्वारा शिव की अजेय शक्ति का दिग्दशन कराया गया है। एक और उठटाहरण 
क्रेवट-प्रसंग” से देखें-- 
छुआत सिला भईद्द नारि सूहाई। पाहन तें न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिउ मुनि घरनी होइ जाई। बाट परे मोरिनाथ उढ़ाई॥ . २-१०० ५-६ 
जब श्रीराम के पावस्पश से कठोर शिला नारी बन गयी, तो काठ के वारे में क्या कहना | 
काष्ठ तो शिला से निश्चित स्प से कोमल होता है। इसलिए केवट अनुमान करता है कि उसकी 
नाव भी सुनिपत्नी हो जायगी | एक पत्नी का भरण-पोषण तो वह घटवारी का धंधा करके करता 
है। इधर तरणी का ग्रहिणी बनने से रोजगार भी समाप्त हो जायगा और ऊपर से दो पत्नियों के 


पालन का भार भी आ पडेगा | 
इस प्रकार केवट के इस अनुमान में उसके हृदय की सहजता एवं श्रीराम के प्रति 


भवितभावना किस प्रकार व्यवत हुई है, इसका अनुमान तो सहृदय रसश ही कर सकते हैं । 


(ख) वाक्य-न्यायमूल : 


0/724 


१3 यथासख्य : 
यथासंझ्य वावय-न्यायमूल अलंकार ै। इसवा उल्लेख प्रायः सभी अमृत आलंकारिकों 
कप छ क् ॒ कृृ 
ने किया है। दसे कोई संख्यान तथा कोई क्रम" के नाम से पुकारते है । भिन्‍न धमयाले अनेक 
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निर्दिष्ट अर्थां का अनुनिर्देश यथासंज्य कहलाता है--- ऐसा भामह कहते हैं ।' दंडी की शब्दा- 
बली मे पू्वकथित पदार्थो' की उसी क्रम से आवृत्ति यथासंख्य अलंकार है ।* रुव्यक' तथा 
विश्वनाथ भी इन्ही शब्दों से यथासरख्य की सून्नवद्ध परिभाषा निर्मित करते हैं| क्रमशः 
उद्िष्ट अर्थों' का उसी क्रम से कथन यथासख्य कहलाता है । 

यथासंख्य में जिस क्रम से कुछ पदार्थ वर्णित होते हैं, उनका पीछे उसी क्रम से दूसरे 
पदार्थो' के साथ सवध-निर्वाह किया जाता है। यदि ऐसा न किया जाय, तो अरथंबोध में कठिनाई 
ह'ने लगती है ओर काव्यानन्द में विष्न उपस्थित होता है। अतः, क्रमशः उदिष्ट पदार्थों' के 
अनुनिदेश में एक प्रकार की चारुता एवं सरलता आ जाती है ओर यही कारण है कि यथासंख्य 
को अलंकार के आसन पर प्रतिष्ठित किया गया है | 


उदाहरणाथ दो-एक स्थल देखे -- 
मनि सानिक सुकुता छवि जेसी । अहि गिरि गजसिर सोह न तेसी ॥ 


4११२ 
इसमे मनि, मानिक और झुकुता का क्रमशः अहि, गिरि तथा गजसिर के साथ अन्वय हो जाता 


है, इसलिए यहाँ यथासंख्य अलंकार है । 
इसी तरह-- 
बंदो माम रास रघुबर को । हेतु कृतानु भानु हिमकर को ॥ 
१०१६५६ 
'राम! नाम के तीन वण र, अ तथा म क्रमशः कुसानु, भानतु तथा हिमकर के हेतु माने गये है | 
रकार अनलबीज, अकार भानुबीज तथा मकार चन्द्रबीज सुशात है। इसी तरह यथासंख्य के 
द्वारा कवि ने राम नाम का महत्त्व तो बतलाया ही है, साथ-ही साथ शास्त्रोक्त वचन का भी 
निर्वाह किया है| 
जहाँ क्रम का निर्वाह नही किया जाता, वहाँ अलंकारत्व तो दूर रहे, काव्य मे दोष आ 
जाता है। यह क्रमदोष दो प्रकार का होता है -१ : भग्नक्रम २: विपरीतक्रम । 
१; भग्मक्रम में क्रम में हेर-फेर हो जाता है। मानस में ऐसे दो-चार स्थल है, जहाँ 
गोस्वामी-जसे कबि से भी च्युति हो गयी है । 
जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दस सीसा ॥॥ 
४.२१ ५ 
यहाँ विरंचि, हरि, ईसा के साथ सूजत, हरत और पालत का क्रम होने से काम चल 
सकता था, हालाँकि विरंचि ईस ओर हरि का क्रम रखकर खजत, पालत और हरत होता, तो 
यह क्रम सर्वोत्तम माना जाता । अतः यहाँ गोस्वामीजी ने क्रमभंग किया है और यह दोष है, इसे 
अस्वीकार नही किया जा सकता । 





१: भूयसामुपदिष्टानामथोनामसधर्मणाम्‌ । 
क्रमणे यो 5लुनिर्देशो यथासंग्न्यं तदुच्यते । 
२. उद्दिष्टाना पदार्थानामनुद्दे शो यथाक्रमः 
यथासख्य भित्ति प्रोष्त संख्यानक्रम इत्यपि ] काव्यादश, २७३ 
३' उद्दिष्दानामर्थाना क्रमेणानुनिर्देशे यथासंख्यम्‌। अलंकारसनेस्व, ५६ 
४: ययथासख्यमनूदे श उद्दिष्टाना क्रमेणयत्‌ साहित्यदप॑ण ३०/८६ 


काव्याल कार २/६० 
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सचिव बेद गुर तीनि जौ प्रिय बोलहिं भय मास । 
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगही"” नास ॥ 
ही रे ५ प.३७ 
सचिव, वेच्य तथा गुर के साथ राज, तन और धर्म रखने से भरनक्रम दोष नही होता । 
२; विपरीतक्रम--विपरीतक्रम में क्रम बिलकुल उल्टा हो जाता है-- 
राजु नीति बिनु धन विनु धर्मा | हरिहि सम्पे विनु सतकर्मा ॥ 
विद्या विनु विवेक उपजाएँ । श्रम फल पढ़े' किए अर पाएँ ॥ 
३०२१८४०-१० 
छतजुग चेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते' पावहिं लोग ॥ 
७,९०९ 


कि 


* पयाव : 


पे 


पर्याय वाक्यन्यायमूल अलंकार है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख झुद्रट" ने किया है 
झद्ट की परिमापा बहुत सान्‍्य नही रही । विश्वनाथ के अनुसार जहाँ एक वस्तु अनेकों में या 
अनेक वस्तु एक में क्रम से वर्णित हो, वहाँ पर्याव अलंकार होता है ।* पर्याय का अर्थ है अनुक्रम 
अर्थात्‌ एक के वाद दूसरा । यह अनुक्रम कालभेद का सूचक है। पर्याय अलंकार में एक ही 
आधिय में अनेक आधारों की स्थिति स्वतः भी होती है और दूसरों के द्वारा वर्णित भी की जाती 
है | मम्मट ने इसे ही 'भवति” और “क्रियते' के द्वारा व्यक्त किया है।' इस तरह पर्याय के चार 
भेद हो जा सकते है, किन्तु मुख्य भेद दो ही हैं-- 


१ ४ एक वस्तु की अनेक वस्तुओ में क्रभशः स्थिति और 

२४ अनेक वस्तुओं की एक वस्तु में क्रशः स्थिति । 
१; प्रथम पर्याय और ट्वितीव विशेप--दोनो अलंकारों में एक वस्तु की अनेक वस्तुओं मे रिथर्ति 
बतलायी जाती ह, किन्तु दोनो मे पाथव्य यही दे कि प्रथम पर्याय में यह अवस्थिति ऋमशः अथर्वि 
कालभेद से बतलायी जाती है, वहाँ विशेष मे अवस्थिति एक साथ अर्थात्‌ कालब्यवधान रहित 
यौगपथ बतलायी जाती है । 
मानम में प्रथम पर्याय का उदाहरण देखें -- 


जागवलिक जो कथा सुहाई। भरहाज मुनिवरद्दि धुनाई॥। 
फहिहौ सॉंद संवाद बयानी। सुनह सफल सज्जन सुपु मानी ॥ 


१,३०,१*६ 
9  दमापियब्िलियलर मलिधादन शकत््मंस/श तत्व े 
दाद हल मगनय वा सन्य चन्ने यत्स परयाय: | झास्यार 6, 7४२ 


है कब शिदेशा सच का मिमस्तज हंमाग अम्मा । 


साहिवट्ेदश 4०॥:८९ 


हक क्र हक] की का 
पब लि फिएश था घोपिदद पद उध्यर ! हक 
कपशश घ् कपूर; एप 2३) 


हू 3 हह नश्य आपदआ निधन मन धियने बा से बंयाप * । 
ञ्ह 
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संभु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उसमहि सुनावा॥। 

सोइ सिव कागभुसुडि दीन्हा। रास भगत अधिकारी चीन्‍्हा ॥॥ 

तेहि सन जागबलिक पुन पावा। तिन्‍्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा॥ 
६-३० ३-५ 
एक ही रामकथा को क्रमशः शंध्रु ने उमा को, फिर उन्होने झुत्रु डी को सुनाया। काग- 
भुसु डी ने उसी शिव प्राप्त रामकथा को याज्षवल्क्य को सुनाया । याज्ञवल्क्य ने कागसुसु डी से प्राप्त 
उसो रामकथा को भरद्वाज को सुनाया। इस तरह एक्र हो राम कथा--अर्थात्‌ आश्रय अनेक 
आधारों में वर्णित की गई है--अतः प्रथम पर्याय है। रामकथा के व्यापक प्रचार-प्रसार हे आह 
के लिए पर्याव्‌ अलक्रार बडा उपयोगो सिद्ध हुआ है | यह स्वृतःसिद्ध पर्याय की कोडि में नही, 

बरन्‌ परतः वर्णित पर्याय की कोटि में आता है । 


द्वितीय पर्याय--अनेक वस्तुओं की एक वस्तु मे स्थिति का वर्णन द्वितीय समुच्चय अलंकार 
में भी होता है किन्हु पर्याय में यह स्थिति क्रभश : अर्थात्‌ कालगेद के साथ रहती है। समुच्चय में 
क्रमशः नही, वरन्‌ एक साथ कालभेद के बिना ही रहती है | मानस से एक उदाहरण देखें -- 
देखे सिव बिधि विध्तु अनेका । अमित प्रभाउ एक ते' एका ॥ 
बंदत चरन करत प्रभुसेवा। विविध बेष देखे सब देवा ।। 
सती बिधात्री इंदिरा देखो अभित अनूप। 
जेहि जेहि वेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरुप ॥॥ 
९ ४६४.७-१० 
सती ने श्री राम माया के कारण देवी-देवताओं को क्रमशः एक स्थान में देखा । इसलिए 
यहाँ द्वितीय पर्याय हुआ । 
इस द्वितीय पर्याय के साथ उदात्त की संसृष्टि से विशेष विलक्षणता आ गयी है। यहाँ 
गोस्वामी जी ने राम के मानवत्व का तिरोधान कर उनके अग-जग-नियंता परबह्त्व का स्थापन 
किया है | 
अप्पयदीक्षित के अचुसार अब तक हमने शुद्ध पर्याय की चर्चा की है। इसके अतिरिक्त वे 
पर्याय" के और दो भेद मानते हैं-- 
१ ४ सकोच पर्याय--आधार का उत्तरोत्तर संकोच । 
२ ४ विकास पर्याय--आधार का उत्तरोत्तर विकार । 
पंडितराज जगन्नाथ ने “रसगंगाधर” में इसका खंडन किया है।* पर्याय वही माना 
जाना चाहिये, जहाँ प्रथम आश्रय का संबंध नष्ट होता चले और अपर आश्रय का संबंध स्थापित । 
किन्तु अप्ययदीक्षित ने जो उदाहरण दिये हैं, उनमें प्रथम आश्रय नष्ट नहीं होता, अतः पर्याय 
है ही नही। अप्पयदीक्षित के संकोच-पर्याय ओर विकास-पर्याय का विवेचन आचार्य भिखारीदास 
ने किया है।* 
मानस से एक संकोच-पर्याय का उदाहरण द्रष्टव्य है--- 
गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा । कोचहिं सिलइ नीच जल संगा ॥ 
३०७.६ 


१ ४ कुबलयानंद, एष्ठ १८२ 
२ ४ रसगंगाघर, तृतीय साग, पृष्ठ २६० 
३ ४ काव्यनिणय, १८ 


१७४ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


रज का गगनरुपी विस्तृत आधार से कीच-जेसे लघु आधार के वर्णन में आधार का उत्तरोत्तर 
सकोच हो गया है और इसलिए इसे संकोच पर्याय के उदाहरण के रुप में रख सकते हैं। 
विकास-पर्याय का भी एक उत्तम उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
रखि महेस निज सानत राखा। पाइ सुसमठ सिया सन भाषा ॥॥ 
तातें रामचरितमानस बर। धरेउ नाम हिल हेरि हरषि हर॥ 
फहौ कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सृजन मन लाई॥॥ 
१.६५, ११-१६ 
शिव मानस के लघु आधार वाली रामकथा पावती के पास और फिर सारे पमुजन समाज 
के बीच फेलकर दृहत्‌ आधार पा गयी है | इसमें आधार का उत्तरोत्तर विकास वर्णित है, इसलिए 
इसे विकास-पर्याव का उदाहरण निस्संकोच मान सकते हैं। 
गोस्वामी जी ने रामकथा एवं श्रीराम के प्रभुत्व की व्यापकता को मानस पर पृर्णतः 
अंकित करने के लिए पर्याय का आश्रय लिया है या पर्याय स्वयं उनके सेवा आ पहुँचा है। 
यही कारण है कि श्र॒ंगारी कविताओ में जो पर्याय-लावण्य प्रस्फुटित होता है, उनसे किंचित 
न्वून लावण्य रामचरितमानस में नहीं है | 
3: परिवृत्ति : 
परिवृत्ति वाक्यन्यायमूल अलंकार है। इसका उल्लेख भागह से पंडितराज जगन्नाथ 
तक, प्रायः सभी प्रसुख आलकारिको ने किया है । भामह अन्य (अविशिष्ट) वस्तु के परित्याग 
से चिशिष्ट वस्तु की प्राप्ति तथा यदि उसमें अर्थान्तरन्यास मिला हों, तो परिवृत्ति मानते हैं । 
उत्तरवत्ती आलंकारिकों ने अर्थान्तरन्याम को तो बिलकुल अनावश्यक माना तथा वस्तुओं के 
विनिमय में भी भेद कर दिया । उत्तरवर्ती आलंकारिक उत्कृष्ट का त्याग कर उत्त्ृष्ट के अहण 
तथा अपकृष्ट का त्याग कर अपकृष्ट के ग्रहण में भी परिवृत्ति मानते हैं, किन्द्र भामह तो उत्कृष्ट 
का त्याग कर अपकृष्ठ के ग्रहण तथा अपकृष्ठ का त्याग कर उत्कृष्ट के ग्रहण में ही परिदृत्ति 
मानते हैं। आचाय विश्वनाथ ने परिदृत्ति की सूत्नवद्ध परिभाषा देते हुए लिखा है तमान न्यून 
अथवा अधिक के साथ विनिमय करने से परिवृत्ति अलंकार होता है ।* पंडितराज जगन्नाथ ने 
परिवत्ति के दो भेद किये! --१ : समपरिवृत्ति और २: विपमपरिवृत्ति । 
.._ १ ४ समपरिवृत्ति के भो दो भेद होते हैं-- 
कं; उत्तम विनिमय--उत्तम वस्तु देकर उत्तम वस्तु लेना । 
ख : न्‍्यून विनिमय--निःक्ृषष्ट वस्तु देकर निकृष्ठ वस्तु लेना । 
२३६ विपम परिवृत्ति के भी ठो भेद होते हैं - 
के; उत्तम-स्यृन विनिसय--उत्तम वस्तु देकर निह्षष्ट वस्त लेना ! 
रख : न्‍्यून-उत्तम विनिमय --निुृष्ट वस्तु देकर उत्कृष्ट बस्द लेना । 


१: विशिष्दम्य यदादानमन्यापोष्टेन बस्डुन, । 
] [+ डि कह पड कफ रई 
कर्योस्वसस्थासवती परियभिती यथा 7 हा 
धाहिलयंदवण, पाल ३. २ 


श परिएसियिंनिमरः संमन्दुसाधितरे्भ नए । 

३5 मरा चतावाधिट्रडिता +समगरिय्‌ दिदिधमररिशरिलाचिलिा 
सम प्रिंटर सर मि उिडिया छामिदनमाना, न्पूनैन्धू नागा पा हे ४ 
विपमद पिपू रिहय दि था शर्ट समान इदूनेश्सरामार्गा छेति । इहपरपाक हरए ६४7 
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मानस से परिवृत्ति के अनेक उदाहरण प्राप्त हो जाते है । 

१४ क; समपरिशृत्ति उत्तम विनिमय--- 
सातु समोंहि दीजे कछु चीन्हा। छेसें रघुनायक मोहि दीन्हा ॥॥ 
चूड़ामनि उतारि तब दएऊ। हरष समेत पबनसुत लएऊ॥ 

४०२७. १-२ 
परिचय-चिहत स्वर्ण सुद्रिका के बदले सीता के परिचय-चिह् चूड़ामणि का प्राप्त करना उत्तम का 
उत्तम से विनिमय है । 

२३४ विषम परिवृत्ति-- 
(क) विधम परिवृत्ति उत्तम-न्यून विनिमय-- 
तारा घिकल देखि रघुराया। दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया। 
४ ९११. 
यहाँ प्रभु भीराम ने बालिनिधन के पश्चात तारा को अत्यंत विकल देखकर उसे बे 
दिया और उसके बदले में माया हर ली । उत्कृष्ट वस्तु से निक्ृषष्ट वस्तु का विनिमय है । 
नरतनु पाई विषयें मन देहीं । पलदि सुधा ते सठ विष लेही ॥ 
७.४४ २ 
गोस्वामी जी मानव की मूखंता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि वह अमृत के बदले 
विष प्रहण करता है। उत्कृष्ट से अपकृष्ट विनिमय में कवि की मानव के प्रति सहज सहालुभूत्ति 
एवं वेदना उमड चली है । 
(ख) विषमपरिवृत्ति न्यून-उत्तम विनिमय-- 
ताहि कबहूँ भल कहे नकोई। गुजा प्रहे पसमनि खोई ॥ 

७.४४५३ 
ऐसे मनुष्य को कौन भला कह सकता है जो तुच्छ घु'घुची पकडता है ओर दुलेभ पारसमणि खो 
देता है। यहाँ निकृष्ट वस्तु गु'जा के साथ उत्कृष्ट-वस्तु पारसमणि का विनिमय कहा गया है। 

मानस में समपरिथृत्ति के अत्यल्प उदाहरण मिलते हैं और उनमे विशेष चमत्कार भी नहीं 
है। किन्तु, जहाँ गोस्वामी जी ने विषम परिवृत्ति का प्रयोग किया है, उसमें चमत्कारिता पूर्णतः 
विद्यमान है। चरित्रो की महत्ता एवं मनुष्य की दयनीयता बतलाने के लिए जहाँ-तहाँ कवि ने 
परिवृत्ति का नियोजन किया है । कहना न होगा कि ऐसा साधारण अलकार भी गोस्वामी जी 
की प्रतिभा का पारस परस पाकर कितना मूल्यवान्‌ हो गया है । 


४४ परिप्तख्या 

परिसंख्या वाक्य-न्यायमूल अलंकार है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख रुद्रट'" ने किया है । 
परिवर्जनाथ अव्यय है तथा संख्या का अथ बुद्धि । इस तरह परिसंख्या का अथ्थ हुआ वजन बुद्धि 
अर्थात्‌ किसी वस्तु का निषेध । परिसंख्या में अन्यत्र संभव वस्तु का निपेध कर एकन्न स्थापन 
किया जाता है। रुव्यक के अनुसार जब एक वस्तु अनेकन्न संभावित हो, तो उसका अन्यन्न 


१५ पृष्टमपुष्ट वा सदुगुणादि यत्कथ्यते क्वचित्तुल्यम्‌ 
अन्यन्न तु तदभावः प्रतीयते सेति परिसंख्या। कान्यालंकार,७(७६ 


श्षद्व्‌ रामचरितमानस में अलंकार-वोजना 


निषेध कर एक स्थान में नियमन परिसंख्या अलंकार कहलाता है।* कही परिसंख्या प्रश्नपूर्वक 
हो सकती है और कहीं बिना प्रश्नपूर्वक | वर्णनीय या निषेध कही तो शब्दतः अर्थात्‌ वाक्य हो 
सकता है ओर कही वर्जनीय या निपेध अर्थात्‌ प्रतीयमान हो सकता है। इस प्रकार रुव्यक के ही 
अनुसार परिसंख्या के चार भेद होते हैं* -- 

: अश्नपूर्विका आर्थी परिसंखया, 

२४ ग्रश्नपूर्विका शाव्दी परिसंख्या, 

३: शुद्धा आर्थी परिसंख्या, 

४: शुद्धा शाब्दी परिसंख्या । 

परिसंख्या यांद इलेप-संयुक्ता हो, तो इसमें अत्यंत चारुत्व आ जाता है-- ऐसा रुय्यक 
कहते है । विश्वनाथ का भी कथन है कि यदि यह अलंकार श्लेषमूलक हो; तो विचिन्नता 
अधिक होती है ।४ शायद यही कारण है कि श्लेप के आधार पर चिंतामणि ने परिसंख्या के चार 
भेद और माने ।* 


: शब्दगत वर्जनीया ग्रश्न-पूर्विका ए्लेपमुलापरिसंख्या, 


्शछ 


२६: अथंगत वर्जनीया ,, 28. * “हे 
३१ शब्दगत वर्जनीया अप्रश्नपूर्विका शलेषमूला परिसंख्या 
४१ अर्थगत वर्जनीया 93 23 १3 । 


श्लिष्ट परिसंख्या का संस्कृत में सुबन्धु, बाण तथा त्रिविक्रम भट्ट तथा हिंदी में केशवदास 
ने जेसा बहुल प्रयोग किया है बैसा गोस्वामी हुलसीदास ने नही किया है। सच पुद्दा जाय, तो 
गोस्वामीजी ने परिसंख्या का मानस में अत्यल्प अ्योग किया है। रामराज्य-वर्णन के प्रसंग में 
उन्होने अप्रश्नपूर्विका अ्थंगत वर्जेनीया परिसंख्या का बढ़ा ही श्रेण्य प्रयोग किया है-- 


बंड जतिन्‍्ह कर भेद जहेँ न क मृत्य समाज । 


जीतहु मनहिं सुनिम अस रामचनक के राज ॥। ३ 
७,२ 


दंड, भेद तथा जीत का अन्य स्थान से व्यवच्छेद कर संन्यासियों के हाथ, नत्तेकों के नृत्ल-अत्य 
वथा कामदेव के ऊपर नियमन करने में परिसंख्या है। यहाँ अन्य व्यवच्छेद शब्दोपत्ति नहीं बरव 
आधथ है । दंड और भेद ये दोनों शब्द श्लिप्ट हैं। दंड के दो अर्थ हैं-- टंडा और सजा तथा भेद के 
भी दो अर्थ हैं--क्ूठ तथा गवि-भेद । इस प्रकार इस अग्रश्नप्र्विका-शिलष्ट एरिकंट्या हक 
गोस्त्रामी जी ने रामराज्य की भरेप्ठता को अश्नवाचक-चिद्द से रहित कर दिया *ै बी आह 
विशेषतः इलेप परिसंख्या में कबि को दृद्धि-्कौशल अधिक दिखाना पण्ता ३। गोस्वामी ४. 
है हप्कारहाप 2, पर [ट्ट 
प्रत्ये फो था बा नीयररेटग्य शामिरधायरदास्ं 
टपप्राहि रा रू, श्र्ण्कू 





जय , दे फ ग्म्या 
४ झम्म्यानकत प्राप' वेका नियमस परिस-रम्या 
£ मा नेता आ्नपूर्विका तदल्ददा बेहिअथर्म विश 
हो विध्यमिति घदू प्रभा परिस्मत्य । 


हर >ध्बक 


है डवपरा दर, पृष्ठ २४१ 


£ वग्यसंरयावमल्या दाषपल्लवास्तय निवनरन मे! हे 
साहिस्यदइश, पक्का "46 


 । 


3 ज्कर दा ई हल े 
467 की छेमाए सा कक विएा वा | 


केविश्ञाण्यस्यदर, +««.५- 


न्‍्यो 


न्‍्यायमृुलक अलंकार १७७ 


प्रायः बुद्धि-कौशल से युक्त अलंकारो को नही अपनाते | यही कारण है कि उन्होंने परिसंख्या के 
क्लिण्ट उदाहरणों से मानस के सहज प्रवाह को अवरुद्ध नही करना चाहा है।हाँ, इस एक 
उदाहरण से हो स्पष्ट हो जाता है कि यदि वे चाहते, तो परिसंख्या के जटिल किंतु सुन्दर उदा- 
हरणों से मानस को गूं थ देते । 


आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने परिसंख्या को कृत्रिमता लानेवाला अलंकार कहा है। उनका 
कहना है--” इस प्रसिद्ध उदाहरण को छोड, हम सममते है, परिसंडया का शायद ही कोई और 
उदाहरण इनकी रचनाओं भर में मिले-- 
दंड जतिन कर भेव जहेँ नर्तक नृत्य-सभाज | 
जीतहु मनहिं सुनिय अस रामचन्त्र के राज। 
गोस्वामी जी के अन्य प्रामाणिक एकादश स्रन्धों में अलंकारो का अन्वेषण मेरा प्रकृत 
विषय नही है, किन्तु जहाँ तक मानस की बात है, इसमें परिसंख्या के अन्य उदाहरण भी प्राप्त 
होते हैं। अग्रश्नपूर्विका आर्थी परिसंख्या का उत्तम उदाहरण देखें 
भागेड विवेकु सहाय सहित सो सुभट संज़ुग महि मुरे। 
सद्ग्रन्य पबेत कंदरिन्ह भहु जाइ तेहि अवसर बुरे ॥ 
१.८४ छंद 
विवेक अपने शान-चेराग्यादि सहायो सहित भागकर सद्य्रन्थ रूपी पर्वत की बन्‍्दराओं में 
छिप गये । विवेक, ज्ञान, वेराग्यादि का अन्य स्थानों से निषेध कर केवल ग्रन्थों मे नियमन करना 
स्पष्टतः परिसख्या अलंकार है । इस तरह परिसख्या के दो-चार जन्य उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं। 
गोस्वामी जी परिसंख्या के प्रति बिलकुल उदासीन हों, ऐसी वात नही । परिसख्या अलकार में 
भी विशेष प्रकार का सौदय है और जहाँ वह सौदय केवल परिसंख्या के माध्यम से ही व्यक्त 
किया जा सकता है, वहाँ उन्होंने अवसर हाथ से जाने नही दिया है । 


थू ; अर्थापत्ति 


अर्थापत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भोजराज ने सरस्वती-कंठाभरण में किया । उनके अन- 
न्तर प्रायः सभी प्रमुख आलंकारिकों ने इसे मान्यता प्रदान की। विश्वनाथ का कथन है-- 
दडापूरपिकान्याय से अन्याथ का वोध अर्थापत्ति अलंकार कहलाता है ।3 अर्थापत्ति का सरला्थ 
है अर्थ की आपत्ति अर्थात आपतन--अथे का गिर पडना- दूसरे अर्थ का आ जाना । इसे दंड- 
पूपिका न्याय से व्यक्त किया जाता रहा है। जो चूहा लोहे के कठोर डडे को खा जा सकता है. 
वह भला आपूपिका-पूए-जंसे कोमल पदार्थ को क्‍यों न खायगा १ इस तरह जर्थापत्ति मे एक अर्थ 
की सिद्धि का वर्णन किया जाता है । रुव्यक की भी यही परिभाषा है।* अप्पय दीक्षित की 
परिभाषा इन परिभाषाओ से ईषत्‌ भिन्‍न है। उनके अनुसार जहाँ केसुत्यन्याय के द्वारा किसी 


१: गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ १६४ 

२*' परिसंल्या के उदाहरण तुलली की गीतावली, कवितावली और विनयपत्रिका आदि अन्यों में 
उपलब्ध होते हे 

३: दण्डापूपिकयान्यार्थागमोर्थापत्तिरिष्यते। साहित्यद्पण, १०/८३ 

४: दण्डापुविकयार्थासतरापतनमर्थापत्ति:। अलंकार-सर्वस्व, सु० ६४ 


श्ष्८ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 
अर्थ की संसिद्धि हो, वहाँ काव्यार्थापत्ति अलंकार होता है।' इस परिभाषा का खंडन पंडितराज 
जगन्नाथ ने रसगंगाधर में किया * तथा इसका मंडन कुबलयानन्द के टीकाकार वैद्यनाथ ने 
अलंकारचंद्रिका में किया । 3 
विश्वनाथ ने अर्थापत्ति के दो भेद्‌ किये हैं ।--.- 

१ ५ प्रकृत अथ्थ से अग्रकृत अर्थ की प्रतीति । 

२ ४ अप्रकृत अर्थ से प्रकृत अर्थ की प्रतीति । 

पडितरान जगन्नाथ ने तो अर्थापत्ति के चौबीस भेद किये हैं। प्रकृत से प्रकृत की, अप्रकृत 
से अप्रकृत की, प्रकृत से अग्रकृत की तथा अप्रकृत से प्रकृत की प्रतीति । इनमें से प्रत्येक के अर्थान्तर 
के साथ समानता, न्‍्यूनता, अधिकता--इन तीन भेदों के कारण अर्थार्पत्ति के भेद हो जाते हैं 


बारह | उक्त बाहर भेद भावत्व और अभावत्व के कारण दो-दो प्रकार के होते हैं--इस प्रकार 
अर्थापत्ति के चोबीस भेद हो जाते हैं। * 


मानस में हम अर्थापत्ति के प्रमुख चार भेदों के विनियोग पर विचार करेंगे । 
१ $ प्रकृत से प्रक्ृतार्थ-प्रती ति-- 


राम विरोधी हृदय ते” प्रगट कीन्ह विधि मोहि। 
सो समान को पातकी वादि कह कछु तोहि ॥ 


न २८१६२ 
२ ४ अप्रकृत से अप्रकृताथ-प्रती वि-- 
जेहि मारुत गिरि मेद उड़ाहीं । कहहु तुल केहिं लेखे माहीं॥ 
१ ६२०९६ 
३ ४ प्रकृत से अग्रकृतार्थ-प्रती ति-- 
सब के हृदय मदन अभिलाया । लता निहारि नवहिं तरु साखा। 
नदी उमरगि अंबुधि कहूँ धाई। संगम करहिः तलाब तलाई॥॥ 
जहें असि दसा जड़न्ह के बरनी । को कहि सके सचेतन करनी ॥ 
१०८५.१०-- 
» ; अप्रकृत से प्रकृताथ-प्रती ति-- 
जासु सुमाउ भरिहि अनुकूला। सो किमि करिहि माठु अतिकुला ॥ कप 
जितहु सुरातुर तब श्रम नाहों । नर बानर केहि लेखे माहीं || हि 
४०३०५ 


: क्रमुत्येनाथ समिद्धिः काव्यापपित्तिरिष्यते । झूग्नयानम्द, १२० 
स्सगंगाधर, तोसरा भाग, दुष्ठ २८७ 

दृवन्यानन्द, पृष्ठ ३5३3 हि 

अत्र ये बंद विस्थाकर बिद्यदय दिष्पाकर लिए स्यायथस्याएतर । 
फ्वचिदप्रपर धिष्ाय टिपरयर डिएार्ग ये ति हो नेटे । 

४; स्खगमाधरा, एतीय भाग, पृष्ठ २४७ 


५. इक. को बच 
३ ढक | 


छादित्यद १ हे, धप्ट १५ 
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गोस्वामी जी ने अर्थांपत्ति के द्वारा अतिरिक्त अर्थ का आपतन बडी ही कुशलता से 
कराया है। पात्रों के माहात्य-स्थापन एवं उनके अंतर्भाव के उद्घाटन मे अर्थापत्ति ने बडा ही 
योग दिया है। भरत की ग्लानि इस एक दोहै में जिस अर्थापत्ति-पद्धति से व्यक्त हुई है, वह अन्य 
रीति से शताधिक पंक्तियों में भी व्यक्त नही हो पाती--- 
राम बिरोधी हृदय ते” प्रगट कीन्ह विधि मोहि॥ 
सो समान को पातकी बादि कहऊं कछू तोहि ॥ 
२९६१ 
लक्ष्मण की स्वशक्ति पर सहज विश्वास का विज्ञापन इस एक अर्द्धाली में अर्थापित्त द्वारा 
देखें -- 
तब प्रताप महिसा भगवाना। को बापुरों पिनाक पुराना ॥ 
१-२५३-६ 
इस प्रकार मानस से अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जिनमें पात्रों की आस्था 
का उच्छल उद्रेक हुआ है । 
६; विकल्‍प : 
विकल्प का सर्प्रथम उल्लेख दरुव्यक ने किया और तथ से यह प्रायः सभी प्रमुख 
आलका रिको द्वारा मान्य रहा ।* उनकी परिभाषा है--दो समान बलवालों का विरोध विकल्प 
है ।* यदि यह ओपम्य-निष्ठ हो, तो इनमे चारुत्व होता है ।3 विश्वनाथ भी इसी परिभाषा में 
धचातुरीयुतःः जोडकर नयी परिभाषा गढ़ लेते है ।४ विकल्प का साधारण अर्थ है-दो में एक। 
इस अलकार में था, की, के, कितो आदि रहते है। विकल्प में केवल विकल्प रहने से अलकारत्व 
नही रहता -जेसे कोई कहे “गाय लो या बेल ।” विकल्प के लिए पाँच अनुबंध हैं-- 
१; तुल्यबल की वस्तुएं । 
२ ४ दोनों का ग्रहण एक व्यक्ति द्वारा न हो सके । 
: व्यक्ति अपनी इच्छानुमार एक का ग्रहण कर सके । 
; दोनों वस्तुओं में कल्पित सादश्य हो ! 
: वर्णन में चारुता रहे । 
मानस में विकल्प के एक-से-एक सुन्दर उदाहरण हैं-- 
जन्म कोटि लगि रगर हमारो | बरौ संभु न ते रहौं कु'आरी ॥ 


न्प्0 
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शभु के साथ विवाह और आजीवन क्कुआरापन यहाँ तल्यब॒ल विरोध है। पाव॑ती के इस 
विकल्प मे शभ्रु के प्रति उनकी एकनिष्ठा का निर्वाह हुआ है। यही कारण है कि पार्वती 
कुमारिकाओं की एकमात्र आराध्या बन चुकी हैं । 
१ * तस्मात्समुच्यप्रतिपक्षभूतो विकल्पाख्योअलकारः पूर्वेरक्ृत विवेको5न्र दर्शित इत्यवधातव्यम्‌ | 
अलंकारसर्व स्व, पृष्ठ २६२ 
२ : तुज्ष्यवलविरोधो विकल्पः | अलकारसर्वस्व, सू० ६५ 
३: भौपम्यगर्भत्वाच्चान्न चारुत्वम्‌ | अलंकारसर्वस्व, श्पृष्ठ ८६ 
४ : विकल्पस्तुल्यवलयोविरोधश्चातुरीयुतः । साहित्यद्पण १०/८४ 


१६० रामचरितमानस में अल॑ंकार-योजनां 


लक्ष्मण-पत्निका से एक उदाहरण लें-- 
की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भूंग। 
होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥ 
४०४६-१३-१४ 
लक्ष्मण दूत द्वारा रावण को मोखिक सन्देश भेज रहे हैं। विभोषण की तरह अभिमान 
छोड़कर श्रीराम के चरण-कमलो में भौरे की तरह प्रेम करो या उनके वाणों की अग्नि मे परिचार- 
सहित पतंगे की तरह भस्म हो जाओ | इन पंक्तियों में लक्ष्मण का ओंज एवं श्रीराम के प्रति 
उनके अट्ूट विश्वास का वडा ही संदर मिश्रण हुआ है। रावण अपने को महावली मानता है, यह 
उसकी निरी मृखता है | श्रीराम यदि कोप करेगे, तो वह उनके कोपानल में तुच्छ पतंगे की भाँति 
जल जायगा | 
मानस में विकल्प का विनियोग व्यक्तित्व-संदीपन के लिए हुआ है। विकल्प-पद्धति से 
दशरथ, परशुराम, लक्ष्मण, सीता तथा पावंती-जंसे चरित्रों की महनीयत। एवं हृढ़ता इस प्रकार 
व्यक्त की गयी है कि विस्मय-विश्युग्ध रह जाना पढता है। सीता की चारिज्रिक हृढ़ता एवं 
पत्तिभक्ति के निरूपण के लिए विकल्प अलंकार आया है-- 
सो भुज कंठ तव भसि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन्र मोरा ॥ 
५४,-१६०४ 
यह भाव केवल इसी पदुधति में व्यक्त किया जा सकता है--अन्य कौई महत्त्वपूण अलंकार यहाँ 


अपनी साथकता खो डालेगा । 
७: समुच्चय : 

समुच्चचय अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख रुद्रट ने किया है।* उनकी परिभाषा उत्तर- 
कालीन आलंकारिकों को मान्य न हुई । रुय्यक गुण और क्रिया के योगपद्य तथा कार्य-सिद्धि के 
लिए एक साधक के रहते हुए साधकान्तर के कथन में समुच्चय मानते हैं ।* विश्वनाथ इन्ही शब्दो 
में थोड़ा परिवर्तन कर तथा क्रम उलट कर सम्ुच्चय की परिभाषा देते हुए लिखते हैं जहाँ 
कार्य के साधक किसी एक के होने पर भी “खलेकपोत” न्याय से दूसरा भी छसी काय का 
साधक हो जाय तथा दो युणों अथवा दो क्रियाओं अथवा युण और क्रियाएँ एक साथ वर्णित हों, 
तो सप्चृच्चय अलकार होता है । 
इस तरह समुच्चय के मुख्यतः दी भाग हुए--- 

१: प्रथम समृच्चय-जहाँ खलेक्पोत न्याय से एक साधक के रहते हुए दूसरा शाधद 
था अन्य साधकों का कथन किया जाय | 


अशनननभिल लत टआलकना. अनन्त» 


२; सीच्यं समुच्चय: ह्यायत्रानकोईर्थ एकसामान्य: 
क्षनिवा दिद्र व्यादि : सत्युपमानोपमेयर्ने । । 
२: (क) युषक्रियायौगपथ समुरुच २: के कार सब्स्य, मजे ६६ 
(गए) श्कम्य सिद्धिहेनुस्तेप्स्यस्य सग्क सत्य धब । रे 8 रे 
३८ सम्ठ्दयो दर्मझ स्मिन्शसि मायस्य साधडे 
शाने झंपी विरान्यादात्सस्शर: स्यास्परोडवि केए 
गूदी किये वा सुधपर्स्याता यड्ा गुडकिये 





विनन्‍ल- तरस. क+५3५3»िमन्‍ना+. की जमे बे 


बाम्यानंकार ६/१४६ 


एहाडिश्ददए७, 7३/ ४ ह 


न्यायमूलक अलंकांर ११ 


२; द्वितीय समुच्च+-जहाँ गुणों, क्रियाओ का एक साथ वणन हो । 
प्रथम समुच्चय भी तीन प्रकार से संभव हैं) ;-- 
१ ४ सदयोग--कही साधक केवल सद्‌ अर्थात्‌ उत्तम ही होते हैं । 
२ ; असद्योग--कही साधक केवल असद अर्थात्‌ अनुत्तम ही होते है । 
३: धदसदुयोग--कही साधक सद्‌ और असद्‌ अर्थात्‌ उत्तम और अनुत्तम दोनो होते है । 
द्वितीय समुच्चय भी तीन प्रकार से संभव है-- 
१ ; गुण-समुच्चय : अनेक गुणो का एक साथ वर्णन । 
२ ; क्रिया-समुच्चय : अनेक क्रियाओं का एक साथ वणन | 
३ $ गुण-क्रिया-समुच्चय : अनेक गुणों ओर क्रियाओं का एक साथ वर्णन | 
मानस में ससुच्चय के प्रायः सभी प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। प्रत्येक भेद का एक-एक 
उदाहरण अपने कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त होगा | 
प्रथम समझुच्चय सदयोग मे-- 
तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ। 
मो फहुँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाउ ॥ 


२.१२४ 
पिता की आज्ञा, माता की भलाई, भरत की राज्य-प्राप्ति तथा स्वय मुनियो की दर्शन- 
प्राप्ति इनमें एक-एक राम-वन-गमन के लिए पर्याप्त कारण था, किन्त्र यहाँ चारो कारणों या 
साधको का कथन एक साथ किया गया है। चारों साधक उत्तम हैं। अतः, यहाँ सद्योग में 
समुच्चय है ! 
प्रथम सम्मुच्चय असदयोग में-- 


ग्रह गृहीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी सार । 
ताहि पिज्राइय वारुनी कहहु कौन उपचार || 


२८३१८८5० 
ग्रह से पकडा जाना, वात-बीमारी में जकड जाना तथा बीछी से काठा जाना--इनमें 
प्रत्येक दुश्चिकित्स्य है- जहाँ तीनो मिल जाएँ, वहाँ क्या कहना | यहाँ अशोभन पदार्थों का 
समुच्चय है | 
प्रथम समुच्चय सदसदूयोग में-- 
चकित चितव सुंदरी पहिचानी | हरष विषाद हृदय अकुलानी ॥ 
प,२३८ 
यहाँ राम की झुद्विका पहचानने में हं है जो शोभन है, किन्तु यहाँ यह केसे आ गयी दे 
सोचकर हृदय का आकुलन अशोभन है। अतः यहाँ सदसदयोग में सम्मुच्चय है। 
द्वितीय सम्ुच्चय-- 
गुण-समुच्चय 
काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली णानि। 
तिय बिसेषि पुनि चेरि कह भरत सातु मुसुकानि ॥। 
२१४ 
१४ साहित्यदर्प ण, पृष्ठ ३६० ; 


८१ में अल॑ 
ह॒ रामचरितमानस में अलंकार-यौजनां 


काने, खोरे, कुबरे, कुटिल, कुचाली आदि गुण-समुच्चय है। 


क्रिया-ससुच्चय : 
खेद खिन्न छुधित, तृषित, राजा वानि समेत्त । 
खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ मचेत ॥। 


है १,९४७ 
छधित, तृषित, खोजत, अचेत होना आदि क्रियाओं का सम्ुच्चय है। 
गुण-क्रिया-सझुच्चय : 
काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानि। 
तिय विसेधि पुनि चेरि कहि भरत भातु सुसुकानि ॥ 
२,१४४ 


पुरे दोहे में काना, खोरा, कूबरा-अनेक गुणों तथा जानना और झुसकुराना-अनेक 
क्रियाओं का सम्चुच्चय वर्णित है । 

ऊपर के विवेचन से सुस्पष्ट है कि मानस में सम्ुच्च्य के सभी अकार सुन्दर ढंग से था 
गये हैं। गोस्वामी जी ने लक्षण-शास्त्र की कभी भी सेवा नही की, शास्त्र स्वयं ही उनके सेवार्थ 
आ पहुँचा है । 
८; समाधि ! 

समाधि वाक्यन्यायमुलक अलंकार है। समाधि का समाहित के रुप में सबेप्रथम छलल्‍लेख 
दंडी ने किया | दडी के विचार से किसी आरम्भ किए हुए काय के सम्पादन के लिए देवयोग 
से साधन जुट जायें, तो समाहित अलकार होता है ।* समाधि नाम से सबवश्रथम उल्लेख करनेवाले 
भोजराज हैं, किठु उनकी परिभाषा उत्तरालीन आलंकारिकों की परिभाषाओं से मेल नहीं 
खाती ।* दुव्यक के अनुसार किसी कारण द्वारा आरब्ध काय का दूसरे कारणों से सुकर हो जाना 
समाधि है।? 

समाधि का थर्थ ई--अच्छी तरह से सम्पादन। इसमें कोई कार्य स्वाभाविक रूप से 
अपने नियत कारण से होता रहता है, किन्तु अकस्मात्‌ अन्य कारण के उपस्थित हो जाने यर कार्य 
और भी सम्पादित हो जाता है। प्रथम कारण ही कार्य-सिद्धि के लिए पर्याप्त था, विन्ध्र दूशरा 
कारण भी यौण रूप से क्ार्य-साद्धि को सुगम कर देता है। सद्ुच्चय में अने८ कारण “खिले- 
कपोतन्याव” में छुटते हैं किन्तु समाधि में दूसरा कारण “काकतालीय न्याय” से आ जाता ऐ। 
सम्ृच्चय में देवयोग नहीं होता । सम्ुच्चय में सभी कारण सुख्य रहते हैं, किन्त समाधि में एक 
कारण मुझ्य और दूसरा आकस्मिक कारण गौण रहता है । 


राम-चनगमन-प्रसंग से समाधि का एक उदाहरण लें--- 
सहित समाज साज सब सादें। चले राम बन अटन पयादें ॥ 


फोमस चरन घलत बिनु पनहीं । भइद् मृद्ु भ्रुमि सकुधि मन भनहों ॥ 


२.३१०.६०४ 
बी कक शक हि , जी 

2: शिनिदार भमाइस्य राय दवेवशाय घुस । 85500 

ऊ दरार हु पं 
सत्माधनसमापष्ियाँ वंडाहू' सम्गशितिय । हे हडपाई ह ;$ 

ई [बारोप हे डी; | व “32३६ है थ 47४१ 

४ संमाधिमस्यप्म:शामस्यथाजारोपए बिदुः | 2840 कि कस 

दयाप्रक पवीपिक्ररले, है * १: 


बम... 


+ आशगालिरयोयाःहपयस्य सुातव सम्पधि! | 


न्‍्यायमूलक अलंकार १८३ 


अपने समाज कै साथ राम पदत्राण-रहित वन में पयंटन कर रहे है। उन्हे अपने लोगों के 
साथ वन-अ्रमण का पर्याप्त उत्साह है, किन्तु जब पथरीली भूमि कोमल हो गयी- साधनान्तर का 
योग हो गया, तो उनके लिए भ्रमण-कार्य और सुकर हो गया । प्रथ्वी चाहे कितनी भी कठोर 
क्यों न होती, किन्तु राम जब पित्राज्ञा से बन स्वेच्छुया आये हैं तो अवश्य चलते । किन्तु, जब 
पृथ्वी कोमल हो गयी, तो फिर यह काय और भी सुकर हो गया । इस आकस्मिक साधनानन्‍्तर 
में जड पदार्थ में उमडी हुई सहानुभूति का भी गोस्वामी जी ने प्रकारान्तर से दिग्दशन कराया है। 
लंका-दहन-प्रसंग से एक और उदाहरण ले लें-- 
पावक जरत देखि हनुसंता । भयउ परम लघुरूप तुरंता॥ 
निवुकि चढ़ेठ कपि कनक अटारी। भई सभोत निसाचर नारी ॥ 
हरि प्रेरित तेहि अबसर चले मरुत उनचास । 
अट्वहास करि गर्जा कपि बढ़ि लाग अकास ॥ 
४०२४०८०-१ ३ 
हनुमान की पूंछ में इतना वच्ध लपेटा गया है ओर घी डाला गया है कि कवि ने लिखा-- 
रहा न नगर वसन घुत तेला' । और उसमें आग लगा दी गवी | कपि किसी बंधन में नही रहे । 
जब वे वंधन तोंडकर घधकती पूँछ लेकर अटारियों पर चढ़ गये, तो संपूण लंका को जला डालने 
के लिए. वही साधन पर्याप्त था। किन्तु जब दंवी प्र रणा से उनचासों पवन चलने लगे, तो सोने 
की लंका का क्ञार-खार हो जाना तो और भी सुगम हो गया । इस तरह लंकादाह में उन्होंने 
समाधि! अलंकार का बडा ही उत्तम प्रयोग किया है। 
(ग) लोकन्यायमूलक अलंकार 
१६: प्रत्यनीक : 
प्रत्यनीक लोकन्यायमुलक अलंकार है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख रुद्रट ने किया । रुद्रट की 
परिभाषा उत्तरकालीन आलंकारिकों को मान्य न रही ।* रुय्यक के अनुसार प्रतिकार करने में 
समथ न होने पर उसके संबंधी का तिरस्कार प्रत्यनीक अलंकार है।* इस अलंक्रार मे हुबल 
प्रतिपक्ष को जीत लेना चाहता है, किन्तु ऐसा करने मे अपने को असमर्थ पावर सबल प्रतिपक्ष के 
किसी सबंधी का तिरस्कार करता है। इस तिरस्कार में द्वितीय पक्ष का उत्कषं-वद्धन ही होता 
है। भिखारीदास ने मिन्नपक्ष वालो से मिन्नता-संपादन मे भी प्रत्यनीक अलंकार माना है ।3 जिस 
प्रकार प्रत्यनीक के प्रथम भेद मे शत्न पक्षीय व्यक्ति का अनादर कर शत्र पक्ष का महत्त्व बढ़ता है 
उसी तरह इसके द्वितीय भेद में मित्रपक्षीय व्यक्ति के साथ प्रम-प्रदशन करने से मिन्रपक्ष का 
महत्त्व बढ़ता है । 


१: वकक्‍षतुष्ठ॒पमेयमुत्तममुपमानं॑ तज्जिगीषया यत्न 
तस्य विरोधी त्युक्त्या कल्प्येत प्रत्यनोक तत्‌ | काव्यालकार ८९२ 
२६: प्रतिपक्षप्रतीकाराशक्तौ तदीय तिरस्कार' प्रत्यनीकम्‌ | हि 
अलकारसर्वस्व, सू० ६८६ 
३ सत्र मित्र करे पद्ध ते” किये बेर औ हेत । 
प्रत्यनीक भूषन कहै' जे है” सुमति सचेत ॥ काव्यनिर्णय-१ ६वाँ उल्लास, ३७ वाँ दोहा | 


श्प्पः रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


प्रथम ग्रत्यनीक का उदाहरण मानस से देखें--- 
नहिं चितव जव्र करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह सारहीं ॥ 
धरि केस नारि निकारि बाहर ते अतिदीन पुकारहीं ॥ 
६.८०४.६-१० 
जब वानर-भाद्ठु रावण का प्रतिकार करने में असमथ हो जाते हैं, तो वे उनकी नारियों 
का केशकपण कर घर से वाहर निकालते हैं। यहाँ शत्र का तिरस्कार करने में असमर्थ 
वंदर-भालु रावण के संवंधी का विरस्कार कर रहे है। इस वणन में रावण की बरतनिष्ठा का पता 
चलता है। इस प्रकार-- 
रावन दूत हमहि सुनि काना। कपिनह बांधि दीन्हेउ दुख नाना ॥ 
५, ४४०२ 
इसमें प्रथम प्रत्यनीक है । 
ह्विवीय अत्यनीक-- प्रधान मित्र या काम्य व्यक्ति को न पाकर उसके पक्षवालों के प्रध्ति प्रेम- 
प्रदशन में भी प्रत्यनीक होता है, ऐसी चर्चा प्रबंध: हो चुकी है । 
हरिजन जानि प्रीति अति वाढ़ी । सनल नयन पुलकावलि ठाढ़ी॥ 
पू १४.१ 
श्रीराम को साक्षात्र न पाकर उनके सेवक से उनकी झुलाकात हुई। श्रीराम का सेवक 
जानकर हनुमान के प्रति प्रीति अत्यंत गाढ़ी हो गयी । उनकी थाँखों में प्रमाश्न॒ छलछला आये 
तथा उनके रोम-रोम पुलकित हो गये । इस प्रकार दासोक्त मित्रपक्षीय प्रत्यनीक का यह संदर 
उदाहरण है 
करि प्रनामु तिनन्‍्ह पाती दीन्ही | मुदित महीप आपु उठि लीन्ही ॥ 
4«२६०.५३ 
राजा व्शरथ के यहाँ उनके मित्र जनक का दूत आया हुआ है । अपने मित्र का द्रत जान 
कर राजा दशरथ ने ग्रमन्न होकर स्वयं अपने हाथी से दूत का पत्र लिया। इस तरह यहाँ भी 
मिन्रपक्षीय प्रत्यनीक स्पष्ट है । 
२; प्रतीप : 
प्रतीप लोकन्यायमुलक अलंकार है, जिसका सबप्रथम उल्लेग्व रुद्रट ने किया। सट्रटट के 
अतुमार उपमेय झी अतिस्त॒ुति करने के लिए उसवी घतुलना उप्मान से झरते हुए छसका दुग्क्‍स्या 
की स्तुति अथवा निन्‍दा विये याने में प्रतीप अल्लेकार है ।" दद्वट छी परिभाषा आुत रपप्ट शा। 
कृटाखित यही कारण कि उनको प्रश्भाषा उत्तरवालीन आलंदारियकां था अमारय ४ । 
अप्यय दीक्षित की परभिपा है-- जि्टाँ प्रसिदध उपसान को उप्मेय बना दिया जाय, बहा आये! 
अलंछणार होता है ।* अप्यय दीक्षित के अनुसार ही प्रतीए 9 एचि भंद हैं+-+ 





३ यवासनुरमादते सममस्माने लिनाएें बादि 
ट्यमदमलिस्ती  दुसमग्बसिति अली५ स्यथा4 । 
प्रतीपमसुपम्धन स्योपमाथ प्रक ल्‍्पनम_। 
छुबशदामत्द, २० मे ह_( हक 


है ०५३ ०6, ]77 


थे रू दर 7४ भी लव । है हा 
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न्यायमूलक अलंकार श्ष्पू 


१; जहाँ प्रसिदृध उपमान को उपमेय बना दिया जाय | 

२: जहाँ प्रसिदृूध उपमान को उपमेय बनाकर वास्तविक उपमेय का अनादर किया जाय। 
३१ जहाँ प्रसिद्ध उपमेय को उपमान बनाकर प्रसिद्ध उपमान का अनादर किया जाय । 

४ | जहाँ उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य कहा जाय । 

५. | जहाँ उपमान का केमथ्य अर्थात्‌ वेयथ्ये बताया जाय । 

मानस में प्रतीप के पॉचों भेदो के अनेकानेक उदाहरण प्राप्त होते हैं ; 


प्रथम प्रतीप :--- 
बिंदा क्रिये विनय फरि फिरे पाद सनकाम। 
उतरि नहाये जमुन जल जो सरीर सम स्थाम। 
२१०६ 
जसुन जल (उपमान) का शरीर (उपमेय) के सदश कहने में प्रथम प्रतीप है। यहाँ प्रसिदूध 
उपमान को उपमेय बना दिया गया है। राम के शरीर में ऐसी मोहक श्यामता है कि उसने अपना 
उपमेत्वय त्याग कर उपमानत्व ग्रहण कर लिया है। एक दूसरा उदाहरण लें-- 
प्राची दिसि ससि उयेउ सुहावा। सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा॥ 
१२३७.७ 
सीता के सुख में इतनी अधिक सुन्दरता है कि उसके समक्ष चाँद-जेसे रूढ उपमान को उपमेय 
बनाना पडा । चाँद यदि सीता के झुख की समता नही करता, तो शायद चन्द्रदर्शन के पश्चात्‌ 
राम को सुख भी नहीं मिलता | सीता के अपरूप रूप की सहज व्यंजना के लिए कवि ने प्रतीप-पद्‌धति 
अपनायी है । 
द्वितीय प्रतीप :-- 
नाधघहि खग अनेक बारीसा। सुर न होहिं सुनु सब कीसा ॥ 
६-२८.२ 
प्रथमत : उपमेय 'कीस” का खग! से तुलना की जाती है। पुनः 'सूर न होहिं' द्वारा 'कीस” 
का अनादर किया जाता है। इसलिए यहाँ द्वितीय प्रतीप है । इस कथन में रावण की वाक्पठता 
प्रदर्शित होती है । 
तृतीय प्रतीप ४--- 
भूपति भवनु सुभायें सुहावा। सुरपति सदलु न पटतर पावा ॥ 
२.६० ७ 
यहाँ प्रसिदूध उपमान सुरपति-भवरना का अनादर किया जा रहा है। इसलिए तृतीय 
प्रतीप हैं । इसके हारा गोस्वामी जी राजा दशरथ के राजभवन के सर्वाधिक सौद्य का परिशान 
कराना चाहते है । 
चतुर्थ प्रतीप :-- 
सीता और राम के सौदय-वर्णन में चह्॒थ प्रतीप का सर्वाधिक उपयोग किया गया है | 
यथा-- सीता-सौदयं-वर्णन मे-- 
बहुरि बिचारु कौन्ह मन साहीं। सीय बदन सम हिसकर नाही॥ 
१.२३७.८ 


श्ष्द् रामचरितमानस में अलंकार-योजना 
सब उपमा कबि रहे जुठारी। केहि पटतरों विदेहकुमारी ॥ 


प १२३०-५८ 
राम रूप-वर्णन-- 
विष्तु चारि भुज विधि मुख चारी । बिकट वेष सुख पंच पुरारी ॥ 
अपर देड अस कोउ न भाही। यह छवि सखी पटतरिय जाही ॥। 
१.२२० ६-८ 
पंचम प्रतीप :--- 
पंचम अ्रतीप का भी उपयोग रूप-वर्णन के प्रसंग में अधिकतर हुआ है । यथा-- 
तड़ित विनिंक पीत पट उदर रेख बर तीनि। 
नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भेंवर छबि छीनि।॥। 
१०१४७ 
अथवा 
जनमु सिंधु पुनि बंधु विधु दिन मलीन सकलंकु। 
सिय मुख समता पाव किमि घंदु बापुरो रंकु॥ 
१०२१७ 


गोस्वामी जी के पात्रों में परंपरित उपमानों से कुछ अधिक वेशिप्द्य एवं चेलक्षण्य है, 
इसलिए उनके काव्य में प्रतीप-प्रयोग का पर्याप्र अवसर मिला है। इन वर्णनों में प्रतीप-पद्धाति से 
जहाँ सीता और राम का रूप-वर्णन हुआ है, वे स्थल तो सचमुच गोस्वामी जी की नवनवोन्‍्मेषिणी 
प्रतिभा के अमर स्फटिक-स्मारक बन गये हैं । 


३: मीज़ित : 


मीलित लोकन्यायमूलक अलंकार है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख रुद्टट ने किया |" रुट्रट वी 
परिभाषा से ही प्रभाव ग्रहण कर मम्मट ने लिखा कि जिसमें किसी वरतु का दूसरी वस्तु के धारा 
स्वाभाविक अथवा आगजन्तुक चिह के द्वारा नियृहन वर्णित हो, वहाँ मीलित अलंकार होता है। " 
विश्वनाथ के अनुसार किसी अनुरूप वस्तु के द्वारा किसी दूसरी वरत का छिप जाना मीलित 
अलंकार कहलाता है । है है 

मीलित का साधारण अथ है मिल जाना | मीलित में एक वस्तु दूसरी बरतु से इस भाँति 
मिल जाती है कि दोनो का प्रथक्‌ स्वरूप दृष्टिगत ही नहों होता । मानस में मीलित का प्रयोग 


कम हथ है। 
बेनु हरित मनि मय सब कीन्हे। सरल सपरयव परदिं नगहि छीन्हे ॥ 
कनक कलित महिबरेेलि बनाई । लग्थि नहि. पर सपरन सुहाई ॥ 


१४ तन्मीखशितमिति यस्मिन्समान चिह्न ने हर्ष को धधदि 
धप्रेंद तिर कियते नित्टेमागन्दकेनारि 

रा समन टदबाहसलु बन वन्य यम्नियूहने । 
निशेनारक्युसा बापि हस्मी लितमिति स्मृूलश । 

३ ४ मीटिंग वस्दूनों सुम्रिः के नखित तल्यलदमरत्य | 


इाम्यापंगार, रत 


बदटपमहा7 ५ ६०/६१ १० 
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न्यायमूलक अलंकार श्द्द७ 
यहाँ मीलित अलंकार द्वारा राजा जनक के कलाकारों की अद्भुत कलाका रिता को ब्यं जित 
करना कवि का लक्ष्य दोखता है । 
४ : सामान्य : 
सामान्य लोकन्याय-मूलक अलंकार है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख मम्मठ ने किया । भमम्मट 
के अनुमार गुणों की समता प्रदर्शित करने की इच्छा से प्रस्तुत और अप्रस्तुत का अभेद वर्णन 
सामान्य अलकार कहलाता है|" रुब्यक किचितु ओर सरलीकृत परिभाषा प्रस्तुत करते हैं--- 
/ प्रस्तुत की अप्रस्तुत के साथ गुणसाम्य के कारण एकात्मता सामान्य अलंकार कहलाता है ।* 
समान शु्णों के कारण एकात्मक्रता का वर्णन होने से इस अलकार की सामान्य सज्ञा है। 
इस अलझऊार में हीरे और स्फटिक की तरह अभेद दर्शित होता है। निषेध नहीं रहने के कारण यह 
अपहनुति से भिन्‍न है। मीलित अलकार में अनुस्प वस्तु के द्वारा किसो दूसरी वस्चु का निगृहन 
होता है तथा तद्युण में निकृष्ट गुणवाली वस्तु उत्कृष्ट गुणवाली वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है । 
अतः, इन सभो अलकारों के क्षेत्र स्पष्ट रूप से प्थक हैं । 
मानस में सामान्य अलकार के अधिक उदाहरण नहीं मिलते । यहाँ पर एक-दो उदाहरण 
पर्याप्त होगे - 
भरतु रामहों की अनुहारी। सहसा लखि न सकहि नर नारी ॥ 
लखनु सत्रुतृदन॒ एक रूपा। नख-सिख ते सब अंग मनूपा ॥ 
१०३११,६--७ 
भरत-राम तथा लक्ष्मण-शत्रु ष्न समान रंग-रूप के कारण सहसा पहचान में नही आते । 
इसी अन्यूनानतिरिक्त वर्णित रूप-रंग का यह प्रभाव है कि भरत-शत्र घ्न के चिन्रकूट-गमन-काल में 
सखियाँ उन्हे राम-लखन से भिन्‍न मानने मे कठिनाई का अनुभव कर रही हैं। वे कहती हैं-- 
कहहिं सप्रेम एक एक पाहों। रामु लखनु सख्त होंहि कि नाहीं ॥ 
यय वपु वरन रूपु सोइ आली। सीलु सनेहु सरिस सम चालो ॥ 
२.२२१.१--२ 
४५: तदगुण : 
तदगुण लोकन्यायमूलक अलंकार है जिसका सर्वप्रथम उल्लेख रुद्रट ने किया है3, किन्तु 
उनकी परिभाषा बहुत स्पष्ट नही है। विश्वनाथ का कथन है, “अपने गुणों को छोडक्र अत्यत 
उत्कृष्ट गुणवाली दूसरी वस्तु के गुण का ग्रहण तद्युण अलकार है ।४ तद॒ग्रुण का शाब्दिक अर्थ 
दूसरे का गुण तद्‌ (उसका) ग्रुण । मीलित में प्रकृत वस्तु का दूसरी वस्च्ु से आच्छादान होता है, 
किन्तु तदूगुण में दूसरी वस्तु के ग्रुणो से प्रकृत वस्तु आक्रान्त प्रतीत होती है, वस्तु से नहीं ।" 
१ : प्रस्तुतस्य यदल्येन गुणसाम्यविवद्धया 


ऐकात्म्य वध्यते योगात्‌ तत्सामान्यमिति स्मृतम्‌ । काव्यप्रकाश, १०/१३४ 
२ : प्रस्नुतध्यान्येन ग्रुणसाम्बादेकात्म्यं सामान्यम्‌ | धलंकारसर्वेस्व, सु० ७२ 
३ : यध्मिल्नेकग्रुणानामर्थानां योगलक्ष्यरूपाणाम्‌ | 

ससगें नानात्व॑ न लक्ष्यते तदुगुणः स इति | कान्यालंकार, €/०२ 
४ तदुगुणः स्वगुणत्यागादत्युत्कृष्टमुणअह :। साहित्यदर्पण, १०/ ० 


५ : मौलिते प्रकृतत्य वस्तुनो वस्त्वन्तरेणाच्छादनस्‌ 
इह नु वस्त्वन्तरगुणेनाक्रान्तता प्रतीयत इति भेदाः । साहित्यदर्प ण, पृष्ठ ६३ 


श्ध्ध्ट रै।मचरितमानस में अलंकार-यौजनां 


मानम्र में तदगुण के कुछ बड़े अच्छे उदाहरण प्राप्त होते ईैं-- 
सठ सुधरहि सत संगति पाई । पारस परस कुधातु सुहाई ॥ 
4 ०३.६ 
अर्थाव्‌ निक्ृष्ट गुणवाली वस्तु पारस अर्थात्‌ उत्कृष्ट युण वाली वस्तु का गुण-ग्रहण कर लेती 
है--सठ सतो के साथ रहकर बुराई छोड़कर मलाई ग्रहण कर लेता है | इस तरह पूरी अद््घाली में 
तदगुण अलंकार है । 
भनिति भदेस वस्तु भलि बरवी | रास कथा जगसंगल करनी ॥ 

६३०१०.६३० 
रामचरित्र के संस्पश से निकृष्ट कविता भी मंगलविधायिनी बन नाती है, अतः तद्गुण है | 
गोस्वामी जी ने मानस में जहाँ कही भी तदूग्रण का प्रयोग किया है, वहाँ उनका अभीष्ट 

सगति-माह। तय दिरर्शित करना है। 
६ : अतदूशुण : 
अतदगुण लोकन्यायमूलक अलंकार है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख मम्मट ने किया है । 
उनके अनुसार अत्यंत उत्कृष्ट गुणवाली समीपस्थ वस्तु का योग होने पर भी न्यून गुणवाली वस्तु 
का गृणानुसरण अतदयुण अलकार है |" रुव्यक के अनुसार कारण रहने पर भी उत्त्कृष्ट गुण का 
अनुहरण न करना अतदृगुण है ।* 
मानस से अतदगुण के एक-दो उत्कृष्ट उदाहरण लें-- 
विधि बस सुजन कुसंगति परहीं । फनि मन्रि सम निज ग्रुन अनुसरहीं ॥ का 
»औै० 
सुनन कुसंगति में पड़कर भी कुसंगति का अवगुण नहीं ग्रहण करता, जेस विषेज्षे साँध के 
मस्तक पर रहकर मणि भी विषाक्त नहीं होती | 
ठुलसी चन्दन विदप वसि चिष नहिं तजत भुजंग। 
भुजंग चन्दन-विटप पर रहकर भी अपना विप नहीं त्यागता | इस प्रकार यहाँ अतदगुष 
स्पष्ट है । 
४; उत्तर: 
उत्त लोकन्याममूलक अलंकार है; जिसका सर्वश्रथम निर्देश रद्वट ने किग्रा मतिराम 
और परद्माकर आदि ने इसका नाम गृढ़ोत्तर तथा भूषण और दास आइडि ने इसका नाम अर नोतर 
दिया है। मम्मट ने इसकी ०रिभाषा इस प्रकार दी है-- उत्तर के भवण-मात्र से ही जहाँ मरने की 
फ्ल्पना की जाती ई अथवा बनेक प्रश्नों के अनेक अं भाव्य उत्तर दिये जाने को उत्तर अलंकार 
ऊहते हैं।४ मम्मट की परिभाषा से ही छत्तरालंकार के दो भेद ही जाते £। अप्यय दीतित 
आओ, काब्यमनाश १०/१३८ 


> * सदर बानमुद्ारश्चेदस्य तत्त्यादतदूयूणथः ! 5 हे 
गइलव पर रतथान, गू0 0४८ 


३४ सनिहेसी तदमृसानुद्ारोप्तदृयूतः । 
३ : उसरबधनक्षतादुन्नयने यत्र परृ८ बचनानामु 
किये शंदुसर स्थाः्प्रश्नादप्युत्तर यम 
४ : उ्तसश्न तिमाहुहः 
प्रश्नस्योग्नयर्म यज वियते सत्र बा समि 
कप पदमस्माव्यपुध्टर स्यात्तइस्यरद। 


क्रोल्यार वर, छह 


कपल्यपक तर २४/74 ४ 


न्यायमूलक अलंकार श्धह्‌ 


ने उत्तरालकार का एक प्रकार चित्रोत्तर माना ।" यवि प्रश्नवाक्य से ही उत्तर निकल जाय 
अप्र्ा अनेक प्रश्नों का एक हो उत्तर दिया जाय, ता उसे भो उत्तर अलकार कहते हैं । 
इस प्रकार उत्तर अलंकार के तीन भेद हुए-- 


१: जहाँ उत्तर से ही प्रश्न की कल्पना की जाय, 

२: जहाँ अनेक प्रश्नों के अनेक असंभाव्य उत्तर दिये जायें और 

३ : जहाँ प्रश्न-वाक्य से ही उत्तर निकले अथवा अनेक प्रश्नी का एक हो उत्तर हो | 
प्रथम उत्तर :-- 


सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसरनाह भहु जीभि बिचारी ॥ 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहृहिं कृपा भानुकुल नाथा ॥ 
तामस तन कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज मन माही ॥ 

६-७.१ ३ 
यहाँ विभीषण के उत्तर से ही उनकी वास्तविक दशा के बारे मे प्रश्न प्रस्तुत हो जाता है। 
द्वितीय उत्तर :-+- 
अनेक प्रश्नो के अनेक अप्रसिद्ध उत्तर देने में बुद्धि-प्रबरता की आवश्यकता पडती है । 

इसका सुन्दर विनियोग रावण-अंगद-प्रसग मे हुआ है । 


अंगद के प्रश्न हैं-- 


कहु राचन रावन जग केते। में निज श्रवण सुने सुनु जेते ॥ 
बलिहि जितन एक गएउ पताला । राखेड बॉधघि सिसुन्द हयसाला ॥ 
खेलदिं बालक मारहिं जाई। दया लागि बलि दौन्ह छोड़ाई ॥ 
एकु बहोरि सदसभ्ुुज देखा। धाई धरा जिमि जंतु बिसेपा ॥ 
कौतुक लागि भवन ले आवा | सो पुन्स्ति झुनि जाई छोडावा ॥ 


एक कद्त मोदि सकुच अति रहा बालि को काँख | 
इन्द्र महँ रावन नें कवन सत्य बद॒ददि तजि माख॥ 


६०२४ १२- १८ 
रावण के उत्तर है-- 


सुन्रु सठ सोइ रावजु बलसीला । हिसगिरि जान जासु भुजलीला ।॥ 
जान उम्रापति जासु सुराई। पूजेड जेद्दि सिर सुमन चढ़ाई ॥ 
सिर सरोज निज करन्ह उततारी। पूजेडें अमित बार त्रिपुरारी ॥ 
भ्रुज॒ विक्रम जानहिं दिगपाला । सठ अजहूँ जिन 
जानहिं दिग्गन उर कठिनाई। जब जब भिरौ“ जाइ बरिश्राई ॥ 
जिन्ह के दुसन कराल न फूटे। उर ज्ञागत खूुलक इच हूटे॥ 
जासु चलत डोलति इसि धरनी । चढ़त मत्त गज जिम लघु तरनी ॥ 
सोइ रावनु जग विदित अतापी । सुनेह्दि न श्रवन अलीक प्रलापी ॥ 


१ ५ प्रश्नोत्तराल्तरा भिन्‍नमुत्तर चित्रम॒च्यत्ते | 


ह के डर साला ॥ 


कुवलयानन्‍्द, १५० 


१६० रीमचरितमानस में अलंकार-यौजरनां 


तेददि राचन कहें लघु कहसि नर कर कदसि बखान । 
रे कपि चर खबरे खल अब जाना तव ग्यान॥। 


६-२४.१-१० 
अंगद के प्रश्न की धारा रावण के उत्तर में मोड़ दी गयी है | 
वृतीय उत्तर ;:--- 
पूछत अति सनेह्द सकुचाई । तात कहाँ ते पाती आई ॥ 
१.२६ ०.८ 


भरत ने दशरथ से प्रश्न किया है कि यह पाती कहाँ से आई है । इन्हों शब्दों में दशरथ 
का 5त्तर भी मिल जाता है -तात' अर्थात श्रीराम के यहाँ से पाती आयी हैं । 
गूढ़ोत्तर कों भी उत्तरालकार के अतर्गत ही मानना चाहिए। सुर्मात* ने इसका उल्लेख 
स्वतंत्र रूप से किया हैं, किन्तु अप्यय दीक्षित ने उत्तर अलंकार के क्रम में ही गृढ़' शब्द का प्रयोग 
किया है।” जहाँ गृढ़ अभिप्राय से किसी से कुछ कहा जाय, वहाँ गूढ़ोंत्त अलंकार होता है। 
यह दो प्रकार से संभव हैं-- १ : अप्रश्नानन्तर ग्रुढ़ोत्तर और २ : प्रश्नानन्तर गृढ़ोत्तर । 
रामचरितमानभ में द्विविध य्रूढ्ोत्तर के रमणीय उदाहरण प्राप्त होते हैं-- 
तात जनकतनया यह सोई। भधनुुपजग्थ जेहि कारन होई॥ 
पूजन गौरि सखीं ले आई। करत प्रकासु फिर फुक्षवाई ॥ 
जासु बिलोकि अलौक्कि सोभा । सद्दज पुनीत भोर मनु द्ोभा ॥ 
सो सछु कारन जान विधाता। फ़रकह्ठिं सुभग अंग सुनु आता ॥ 
१०२३१-१-४ 
यहाँ लक्ष्मण के बिना पूछे ही राम ने यह बतला दिया है कि सीता के साथ मेरा विषाह 
होनेवाला है| प्रश्न पूछने के पश्चात युढ़ोत्तर का उदाहरण राम-वन-गमन प्रसंग से देखें । ग्राम- 
बधूटियों के पूछने पर सीता का ग्रूढ़ उत्तर देखें-- 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नाझु लखन बघु देवर मोरे ॥ 
बहुरि बदनु बिधु अंचत्त दॉकी | पिय तन चितई भोंद्व करि बाकी ॥ 
खंजन मजु तिरीछे नयननि | निञ्र पति कट्टेठ तिरद्रहिं सियें समननि ॥| 
२-११७-४-७ 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि उत्तर अलंकार का उपयोग गोस्वामी जी ने पहेली बुक्ताने के 
लिए नही, वरन सुन्दर काव्य-निर्माण के लिए किया है । 


है पडता मर्ति प्रन्धावर्ली 
२४३. डिगिदाउनमर्दिय याद ग्रदीशरमररस | न 
+ बकरा दूज अड 





श्र इलामूलक अलंकार एवं गूढ़ार्थ-प्रतीतिमूलक अलंकार 


(क) शंखलामृत्तक अलंकार : 


१; कारणमाला: 


कारणमाला श्रखलामूलक अलंकार है। इस अलंकार में श्र'खला-अन्ुगुणता के काये- 
कारण भाव पर ध्यान दिया जाता है| इसे गुग्फ भी कहा गया है | ईसा की नवी शताब्दी के 
पूर्व इस अलंकार का उल्लेख नही मिलता | इसका सर्वप्रथम उल्लेख रुद्रट ने काव्यालकार में 
किया | उनके अनुसार जहाँ अर्थी के बीच पूववर्त्ती अर्थ परवर्त्ती अथ का कारण वन जाता है। 
और यह पदधति आगे भी निभती जाती है, तो कारणमाला अलंकार होता है |* मम्मट* ने इसे 
इस प्रकार कहा--“जहाँ अगले-अगले अथ के प्रति पहले-पहले अथ हेव्व-रूप में वर्णित हो, वहाँ 
कारणमाला अलकार होता है। आचाय॑ विश्वनाथ का कथन है कि यदि पृव॑-पूष वर्णित पदार्थों 
के कारण रूप में आवे, तो कारणमाला अलंकार होता है। 3 रुद्रट, मम्मट तथा विश्वनाथ ने 
एक ही प्रकार की कारणमाला का निर्देश किया है, किन्तु जगन्नाथ ने एक दूसरे प्रकार की 
कारणमाला बतलायी है। वह है--जहाँ पूर्व-परर्वे कार्य और पर-पर कारण हो | ४ 

इस प्रकार दो प्रकार की कारणमाला होती है -- 

१: जहाँ पू्व-पृष कारण हो और पर-पर कार्य हों और 

२३ जहाँ पूव-पूव काय हो और पर-पर कारण हों। 

कारणमाला कही तो शुद्ध होती है और कही विनोक्ति-संखुष्ट | ये दोनों भी कही विधि- 
सुख से कही जाती है ओर कही निषेध-सुख से । 

कारणमात्ता 





शुद्ध विनो क्ति- संरृष्ट 


कर ला आह, अमल 


विधि-सुख. निषेध-झुख विधि-मुख. निषेध-सुख 


हि न की मिट लक लि जि गिर कफ ट परम 2 अल 
१ कारणमाला सेय यत्र यथापुर्वेमेति कारणताम्‌ 


र्थानां पूर्वार्थाहृवततोद सर्वमेवेति । काव्योलेकाँ ३ 

२* वय्ोत्तरं चेत्पूरवस्थ पृव॑स्थार्थम्य हेतुता तदा कारणमाला स्थात्‌ । काव्यप्रकाश, १०१८६ 
/. "के 

३* पर पर प्रति यदा पूर्व पूरवस्य हेतुता तदा कारणमाला स्यात्‌ । साहित्यदर्षण, १०/७६ 


४ - रसगंगाधर, तृतीय मार्ग, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी पृष्ठ २१२५ 


श्ध्२ में अलंकार-यं 
रामचरिमानस में अलंकार-बोजना 


छः 

घम से विरति होती है । विरति से ज्ञान होता है। शान से मोक्ष मिलता है। धर्म कारण 
है, विरति कार्य | अब यही कार्य विरति कारण हो गया है। इस तरह इस उदाहण मे पूर्व-पू 
कणित पदार्थ कारण और पर-पर वर्णित पदार्थ कार्य | अतः यहाँ पुरव-पृ्व कारण और पर-पर कार्य 
वाली शुद्ध विधिमुख से वर्णित कारणमाला हुई । 
विनो वित-संसष्ठ कारणमाला का एक उदाहरण देखें ।-- 

विज्चु विश्वास भगति नहीं तेहि बिल द्रवह”िं न राम । 
राम कृपा विनु सपनेहु जीव न लद्द विश्राम ॥ 
७.६० 
यह कारणमाला विधिमूख से नही, वरन्‌ निषेध रूप से आयी है। 

ऐसी कारणमाला जहाँ पूर्व-पूथ कार्य हो और पर-पर कारण, रामचतिमानस में देखने को 
नहीं मिलती | 
२ : एकावली : 

“एकावली' श्रृंखलामूलक अलंकार है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख रुद्रट ने किया । एनके 
अनुसार जिस अलंकार में अर्था' की परम्परा उत्तरोत्त उत्कृष्ट रखी जाती है, उसे एकावली 
अलंकार कहते हैं| इसमें आगे आनेवाला थर्थ अपने से पृर्ववर्तीं अथ का विशेषण होता है | इस 
अलंकार में कहो विधि-रूप से और कही निपेध-रूप से वर्णन होता है।' विश्वनाथ ने इसे ही 
स्पष्ट करते हुए लिखा है--पूर्व-पूर्व के प्रति पर-पर वस्तु का विशेष रूप में स्थापन या निपेध करें, 
तो एकावली अलंकार होता है ।*” अप्यय दीक्षित की परिभाषा है-- 

४ जहाँ अनेक पदार्थो' की श्रेणी इस तरह निवद्धकी जाय कि पृर्ब-पृर्ष पद का उत्तरोत्तर 
पद के विशेषण या विश्येष्य के र्प में ग्रहण या त्याग किया जाय ।3 इस बात में रद्व८ और 
विश्वनाथ से अप्यय दीक्षित भिन्‍न माल्म होते हैं कि वे पूर्व-पूर्व के प्रति पर-पर वस्तु के विशेषण 
भाष में ही एकावली नहीं मानते, वरन विशेष्य भाव में भी एकावली मानते हैं। इसका समर्थन 
जगन्नाथ ने भी किया है । ४ एकावली के प्रसंग में यह भी ध्यातवब्य है कि इसमें केवल विशेष्य- 
विशेषण का ही संबंध नही, अन्य प्रकार के संबंध भी हो सकते हैं। कारणमाला में कारण-कार्य की 
श्रखला रहती है, एकावली में कारण -कास-सम्बन्ध-रहित पदों की श्रृंखला रहती है । / 
एकावली का एक उदाहरण मानस से ढेखें-- 

एष्टि के! टृदय बस जानकी-जानकी उर मम वास है । 


सम उदर भुवन अनेक लागत थान सबकर नास है॥ सर 
६ ६६ के एप हुन्द 


भृंखलामलक अलंकार एवं गृढ़ार्थ प्रतीतिमुलक अलंकार १६३ 


2३५४ सार: 
परिभाषा और विवेचन 


सार श्रृंखलामूलक थर्थालंकार है जिसके उद्भावन का भेय रुद्रठ को प्राप्त है। रुद्रट के 
अनुसार जहाँ समुदाय में से एक देश को क्रम से प्थक करके गुण सम्पन्न होने से उसकी उत्क्ृष्टता 
की चरम सीमा निर्धारित की जाती है, वहाँ सार अलंकार होता है !” पृव-पृत्र की अपेक्षा 
उत्तरोश्वर उत्कर्ष वर्णन सार है--ऐसा रुव्यक स्वीकारते है।* मम्मट' ओर विश्वनाथ 
उत्तरोत्तर उत्कषे-वण न में ही सार मानते है, किन्तु जगन्नाथ” उत्तरोत्तर अपकष-बणन में भी 
सार की अवस्थिति मानते हैं। इसका भी वे पुनः दो भेद करते हैं--१ : एक-विषयक और २ ४ 
अनेक-विषयक ।* 


इस तरह सार» के चोर भेद है--- 
सार 


उत्तरोत्तर उत्कष-वर्णन. उत्तरोत्तर अपकर्ष-वर्णन 
| | 








एक-विषयक. अनेक-विषयक | | 
एक-विषयक अनेक-विषयक 
रामचरितमानस से इनके उदाहरण देखें-- 
१४ एकविषयक-उत्कर्ष-वर्णन-- 

क : पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के। प्रान-प्रान के जीवन जी के ॥ 


हर वर्ण २.५६५-७ 
यहाँ एक राम का प्रियत्व रूप धर्मोत्कष वर्णित है । 
ख: एहि बिधि बीते बरष घट सहस वारि भाहार। 
संबत सप्त सहस्न पुनि रहे समीर अधार॥॥ 
का ड ९३.९४४ 
बरस सहस दस त्यागेड सोऊ । ठाढ़े रहे एक पद दोऊ ॥ 
श्‌ 5 हक पु ०्छक ही ! क्‍ 3$५ र्‌ 
इसमे पार्वती की हो कठिन साधना मे बिताये गये वर्षो' का उत्कष वर्णित है । 
या मा नम 
१६४ यत्र यथासमुदायाद्यथैकदेश क्रमेण युणव दिति 
निर्धायते परावधि निरतिशय॑ तदमवेत्सारम्‌ कान्यालकार ७६६ 


२४ उत्तरोत्तरसुत्कर्ष" सार: सू० ४६ 

३ : उत्तरोत्तरसुत्कर्षों भवोत्सारः परावधिः 

४ ४ उत्तरोत्तरसुत्कर्पों बस्तुनः सार उच्यते | 

४ : रसगंगाधर, खढ ३, ४० २२२-२२३ 

न 7. 33 

७: सार को अलंकार-सर्वस्त्र के एक संस्करण में उदार” भी लिखा मिलता है। किसी-किसी आलकारिक 
ने इसे उत्तरोत्तर' भी कहा है । 


काव्यप्रकाश १ ०/२ “है. 
साहिलदर्पण १०/७६ 


१६४ राचरितमानस में अलंकार-बोजना 


२ : अनेक-विषयक-उत्कर्प-वर्णन--- 
नर सहलन महु” सुनहु” पुरारी। कोड एक होंइ धर्मब्रत धारी॥ 
धर्मव्रील कोटिक भहूँ कोई । विषय विमुख घिराग रत होई॥ 
कोदि विरक्त मध्य श्रति कहई। सम्यक ज्ञान सकृत कोड लहई ॥ 
ज्ञानवंत कोटिक मभहूँ कोऊ। जीवनमुक्त सकृृत जग सोऊ॥॥ 
तिन्ह सहस्त महूँ सब सुख खानी। दुलंभ ब्रह्मतीन विज्ञानी॥ 
धर्मतील विरक्त अरु ज्ञानी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्रानी॥ 


सब ते सो दुलंभ सुरराया। राम भगति रत गत सद भाया।॥। 
ह प्‌ ४ १५ -छ 


हजार मनुष्यों में कोई एक धार्मिक मनुष्य, करोडो धर्मशीलों में विषयों से विरागी, विषयों 
से विरागी करोड़ों मनुष्यों में सम्यक्‌ ज्ञानी, . .आदि अनेक विपयो का उत्क् वर्णित है | 
३ : एक-विपयक अपकर्प-बर्णन-- 
अवगुन मूल सूलप्रद प्रसदा सब दुख खानि। 
ताते कीन्‍्ह निवारण मुनि में बेह जिय जानि॥ 


3.४४ 
यहाँ एक ही नारी को अवगृण का मूल, कष्ट देने बाली तथा सभी हुखों की खान बताया 
गया है। 
४ ; अनेक-विपयक अपकर्ष-वर्णन--- 
मधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह में मतिमन्द अधारी ॥ 


न्च्छ 
का 
शत 
है 
र्‌ः 


यहाँ नारियों तथा छसमें एक शवरी--अनेक विपयो को लेकर अपकर्ष वर्णित है । 


गोस्वामी जी के अनेक पात्र अवसर-अवसर पर अपनी आत्पंत्रिक दीनता प्रकट करना 
चाहते हैं। कही उनके पात्र एक दूसरे की अतिशय उत्कृष्टता व्यक्त करना चाहते हैं तथा कही व 
अपना भक्ति-संवलित-सिद्धान्त निरूपित करना चाहते हैं । ऐसे अवसर पर सामान्य कथन मनोनुकृत 
प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता । अलंकारों में भी साध्श्यमूलक तथा विरोधमृलक अलंकार 
उपयुक्त नहीं होते । ऐसे स्थलों में श्रृंखलामूलक अतिशय-गर्भ सार उपस्थित होता है । सार चरित्र 
के सार था गोस्वामी जीं के सिद्धान्तो का सार जिस छत्तम रीति से अभिव्यक्त कर पाता ह# प्र 
रीनि से अन्य अलंकार नहीं | शवरी के प्रपन्‍न भाव को व्यक्त करने के लिए अधम शब्द को तीन 
बार प्रयोग" ठथा राम की सर्वजन-प्रियता को हृतयंगम कराने के लिये माता कौशल्या दशा 
ध्रान ग्रान के! तथा जीवन जी के” कह्टलाना सार रीति के सिवा संभव नहीं था। रन दाह 
स्थलों पर इस अलंकार नें चरित्र के आत्मदर्शन एवं प्रदर्शन को भली-भाँति 3नागर लिया है ! 

गोस्वामी जी ग्रशथ्म श्रेणी के भक्त हैं| भक्त सर्वोपरि दै-ल्‍दसे थे दिसोी पावर से वास 
सकते हैं, एफ सरल अली वा चरण हारा कष्ट सबते थे, कस वे इसे स्वयं भनकासल भगवा: 


श् 


के शक्रीमुख से कषलासे टै-- 
सब सम प्रिय सव सम उपजाए। सब से' अधिक मनुण मोहि भाग | 
तिन्‍्टू महू द्विल द्विज मह श्र॒तिधारी । तिक महू नियम धर्म अनूसारी # 
£ 5:४2 ३५-४ 


० मक क की 


भृंखलामूलक अलंकार एवं गृद्ार्थ प्रतीतिमुलक अलंकार श्ह्‌५ 


तिन्‍्ह मह प्रिय नबिरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञानिहुते' अति प्रिय विज्ञानी ॥॥ 
तिनन्‍्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न बूसर आसा॥ 
७.८६.४-७ 
अपने द्वारा निर्मित चराचर सृष्टि मे मनुष्य, चत॒व॑र्ण मनुष्यों मे ब्राह्मण, ब्राध्षणो मे वेद, 
वेदश्ञ ब्राह्मणों में आचरणनिष्ठ, आचरणनिष्ठ वेदज्ञ ब्राह्णो मे विरागी, वेदश आचरणनिष्ठ 
विरागी ब्राह्मगों में तत्त्दर्शी, वेदज्ञ आचरणनिष्ठ विरागी तत्त्वदर्शी ब्राह्मणों मे अपरोक्ष तत्त्वदर्शी 
तथा बैदश आचरणनिष्ठ विरागी जानी विज्ञानी ब्राह्मगो में मेरा अनन्य सेवक ही मुझे प्रिय है। 
इस अनुक्रम के द्वारा गोस्वामी जी ने भगवान्‌ के द्वारा भक्त को उस शिखर पर पहुँचा दिया है, 
जिमसे ऊंचा शिखर कोई है नहीं । इस श्रृंखला पर गभीरतारहित दृष्टि से भी विचार करने पर 
मनुष्य के मन में यह आस्था वद्धमूल हो जाती है कि भगवान्‌ को वेदज्ञों, विरागियो, ज्ञानियों 
और विज्ञानियों मे सर्वाधिक प्रिय सवतोभावेन समपण करने वाला भक्त है। ईश्वर को प्रसन्‍न 
करने के लिए जब चेद, वेराग्य, शान, विजान तथा भवित मार्ग हैं, तो क्यों नहीं भक्ति-मार्ग का 
ही अवलबन किया जाय, जिसे प्रभु स्त्रयं अपने भ्रीमृग्व से सर्वोत्तष्ट बतलाते है । इस तरह सार ने 
भक्तिभाव को दृढ़ करने मे अपनी उपयुक्तता ही नही, वरन्‌ अनिवायंता सिद्ध की है| इस स्थल 
पर प्रतियोगिता के लिए चाहे जो अलंकार आ जाय, बाजी तो सार की ही रहेगी, इसमे कोई 
सदेह नही। 
(ख) गुृढार्थप्रती तिमूलक अलंकार : 
१ ४ सूक्ष्म 5 
सूक्ष्म गृढाथ प्रतीतिमूलक अर्थालंकार है । यह बहुत प्राचीन काल से आता हुआ अलंकार 
है, किन्तु इसके उद्भावक अज्ञात हैं--ऐसा भामह ने लिखा है। भामह इसे अलंकार नही मानते; 
क्योंकि इसमे वक्रोक्ति का अभाव है ।१* किन्तु उनके परवत्तीं दंडी तो सूक्ष्म को घाणी का उत्तम 
भूषण मानते हैं।* इस प्रकार जितने भो प्रख्यात आलकारिक हैं, सभी ने अपने ग्र'थो में सूक्ष्म 
बा सादाहरण विवेचन किया है। विश्वनाथ का कथन है --“आकार अथवा चेष्टा से पहचाना 
हुआ स॒क्ष्म अर्थ जहाँ किसी युक्ति से सृचित किया जाय, वहाँ सूक्ष्म अलंकार होता है ।”* 
सूक्ष्म अपनी संज्ञा की साथकता इस प्रकार रखता है कि यह स्थृलम तियो से असंलक्ष्य 
रहता है। वस्त॒तः सूक्ष्म से संकेत द्वारा ही प्रश्नोत्तर या ज्ञान-पृनर्शान की प्रक्रिया चलती रहती है- 
उदाहरण के लिए मानस की एक अर्द्धाली देखें - 
बिनय प्रेमबस भई भवानों। खसी माल सूरति सुसकानी ॥ 
१ २३६.५४ 
सीता भवानी को माला पहिनाना चाहती हैं किन्तु श्रीराम के प्रति आकर्षण के कारण 
उनमें कम्प सात्त्विक भाव का उदय होता है जिससे हाथ कॉपने लगते हैं और माला गले में न 


१ : हेत॒ुश्च सूक्ष्मो लेशोषष नालकारतया मतः 


समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः । काव्यालकार २/८६ 
२ : हेतुश्च सूक्म्मलेशौच वाचामुत्तमभूषणम्‌ । काव्यादर्श २/२३५ 
३ : सलक्षिस्तु सूक्ष्मोईर्थ आकारेणेडिगतेन वा । 


कयापि सृच्यते भज्जया यत्र सूक्षम॑ यदुच्यते । साहित्वद्पंण १०/€३ 
हे 


१६६ रांमचरितमानस मे अलंकार-योजना 


पड़कर नीचे गिर जाती है। माला गिरने का अभिप्राय पार्वती समझ जाती है और इसे अपनी 
मुस्कुराहट द्वारा व्यक्त कर देती है। 

यह सुस्कुराहट ही सीता के नवोदित प्रेम एवं तज्जनित आकुलता के रहस्य के सारे 
गवाक्ष खोल देती है। जिस जगज्जनी सीता के एक-एक अंश से अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और 
ब्रह्मणी जन्म लेती हैं, उसी सीता की प्रेम में यह दशा हो रही है--मुस्कुराहट यह रहस्व खोलती 
है | जिनके अंश से प्रावंती-जेसी अनगिनत पार्वतियों की सृष्टि होती है, वही प्रेम-विहलता मे 
ही, भजन कर रही हैं, झुत्ने माला पहनाने को आध्ृर हो--इससे और क्या विडस्बना हो सकती 
हैं? इस तरह माला के गिरने का भाव जानकर पाती अपनी मुस्कान के द्वारा अगनित भावों 
को विवृत्त कर देती है । 


|. मानस में गोस्वामी जी ने पात्रो के अंतप्र देश की मनोरम कॉकी दिखलाने के लिए सृह््म 
अलंकार का आश्रय लिया है और उन्हे पूर्ण सफलता भी मिली है। सारे स्थलो का विवेचन- 
विश्लेषण न कर, केवल एक स्थल कथन-समर्थन के लिए पर्याप्त होंगा-- 


गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पाचि। 
मन बिहंसे रघुबंस मत प्रीति अलोकिक जानि॥ 
१०२६४ 


धनुप-भंग के पश्चात्‌ सखियाँ सीता को श्रीराम के चरण-स्पर्श करने को कहती हैं, किन्‍्त 
चे अति भयभीत हो गयी हैं,इसलिए चरण-स्प्श नही करती | भयभीत होने का कारण गौतम-पत्नी 
अहल्या का स्मरण है। अहल्या के ज्योही श्रीराम का पादट-स्पर्श मिला, वह विव्यलोक चली 
गयी । इतनी प्रतीक्षा, इतने पूजन-मनावन के वाद तो भ्रीचरणों के दशन मिले और कही इनसे 
शीघ्र वियोग न हो जाय--यह सोचकर सीता चरण-स्पर्श नही करती | अथवा अँगूटी में इतनी 
मणियाँ पिरोयी हैं कि यदि वे सभी नारी वन जायें तो इतनी सौतों के बीच रहकर प्रभु के एक 
मात्र प्रेम की अधिकारिणी वे नहो बन सकंगी। केबट को कभी शंका हुई थी, हो सकता है कि 
वही शंका सीता के मन में भी घर कर गयी हो, इस प्रकार सीता के एकांगी अनन्य प्रेस को 
लखकर रघुबंश-मणि मन-ही-मन विहेंसते हैं। इस “विहँसने” में, होठों के दल्लो के हह्लेनइली 
खुलने में भाव की न माल्मुम कितनी पंखुरियाँ खुलने लग जाती हैं। इन सारे अनंत भावी को, 
जिनको प्रश्न ने लखा था, वतानेवाला शायद ही कोई हो । अब तो अपनी क्षमता पर निभर * हि 
इम उस मुस्कान से कितना अर्थ निचोड पाते हैं। गोस्वामी जी ने पात्रों के अन्तस्तल का विन 
नियृढ़ भावों की व्यंजना जिस सूक्ष्म पद्धति द्वारा को है, वह तो सचमुच “तीक््ममतसवेसय ! ह॒ 
ऐसे स्थलों पर इतना अथगौरव आ गया है कि गोस्वामी जी को अलंकरण-कला पर मुग्ध ही 
जाना पड़ता है। जैसे कोई सुयोग्य शासक अपने पापदों को उनके योग्यतादुगार कयय सोउवा 
£, बही कार्य अलंकार-शासञ गोस्वामी जी ने किया है । 

मानम में यूक्ष्म अलंकार के बनेकानेक छदाहरण प्राप्त होते हैं। यह सहना खत 


हा ढ़ आह. ०, ््् ४5 भ्रधमक श्‌ 
नहों है कि यूक्ष्म और परिसंस्या-जेसे पदिल धलंकार एक-एक बार की प्रदुक हुए हैं । 


मिल 


$ ; सुज्सीन्याइप-दौमसा--ढों * उदयभागु सिंई, पृष्ठ इन 


श्रृंखलामूलक अलंकार एवं यूद्ार्थ प्रतीतिमुल॒क अलंकार १६७ 


२: व्याजोक्ति : 
व्याजोक्ति यूढाथ-प्रतीतिमुल॒क अलंकार है, जिसका सबप्रथम उल्लेख वामन ने अपनी 
काव्यालकार-सूत्न-वृत्ति में किया । भामह, दंडी, उद्धट तथा रुद्रंट ने व्याजोक्ति का उल्लेख नहीं 
किया है । वामन के अनुसार व्याज का सत्य के साथ सारुष्य व्याजोक्ति है ।१ इसे स्पष्ट करते हुए 
उन्होंने लिखा कि अम्॒त्य के बहाने सत्य का प्रतिपादन करना व्याजोक्ति अलंकार कहलाता है, 
जिसको अन्य लोग “मायोक्ति” कहते है ।* फिर भी वामन की परिभाषा विलकुल स्पष्ट न हो 
सको । इसे स्पष्ट करते हुए विश्वनाथ ने लिखा--“'अ्रकट की हुईं वस्तु का किसी बहाने से छिपाना 
ब्याजोक्ति अलकार है ।* 
व्याजोक्ति मे ग्बुलते हुए भेद को बडी चतुरता से छिपाया जाता है। छेकापह्‌ति और- 
केतवापह ति--दोनो में छिपाया जाता है किन्तु छेकापह ति मे निपेधपृर्वेक छिपाया जाता है तथा 
केतवाह त मे बहाने के द्वारा छिपाया जाता है । 
सूह़्म और पिहित मे प्रकट हुए भाव को क्रिया या भाव से व्यक्त किया है; किन्तु ब्या- 
जोक्ति मे शब्दशः छिपाया जाता है। 
मानस से एक उदाहरण लें-- 
धरि धीरजु एक आलि सयानो। सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरि गौरी कर ध्याव करेह। भूष किसोर वेखि किन लेहू॥ 
६.२३४०६१--२ 
यहाँ सीता की सखियाँ जान गयी है कि सीता राम के ध्यान में तल्‍लीन है । इस रहस्य 
को वे छिपाती हुई कहती हैं कि फिर गौरी का ध्यान कर लेना, अभी तो राजपुत्र को देख लो । 
सयानी सखियाँ सोचती है कि सीता के प्रेम-रहस्य को प्रकट कर देने पर वे झेंप जाएँगी, इसलिए 
ब्याजोक्ति का सहारा ले रही है । 
मानस मे ऐसे अनेक स्थल हैं, जहाँ व्याजोक्ति की विच्छित्ति देखते बनती है। 


१ :; व्यानस्य सत्य सारुप्यं व्याजोक्ति । काव्यालकार-सूनबत्ति ४/३/२५ 
२ : व्याजल्य छब्नना सत्येन सारुप्यं व्यानोक्तिः। यो माथोक्तिरित्याहु' 
३ : व्याजोक्तिगोपन व्यानादुमिल्नस्थापि वस्तुनः | साहित्यदर्पषण १०/६२ 


हे । 
वर्गीकरण वहिर्गत अलंकार 


४ ; स्वमावोक्ति : 


स्वभावोक्ति अत्यंत प्राचीन काल से सुदात अर्थालंकार है। बाणभट्ट इसे ही जाति! 
नाम से स्वीकार करते हैं तथा सुन्दर रचना के लिए अग्राम्य जाति का विनिवेश ही श्रेयस्कर 
मानते हैं ।* अलंकार यदि कथन की बक्र-प्रणाली का अभिधान है तो वस्तु के स्वाभाविक 
अवक्रिम वर्णन को अलंकार कोटि में क्यो परिगणित किया जाये इसलिए मामह ने हेह, यृ््म 
और लेश का उल्लेख करते हुए वक्रो क्ति-शुन्यता के कारण उन्हें अलंकार क्षेत्र से वहिष्कृत रखना 
ही उचित समका ।* स्वभावोक्ति को कुछ लोग शुष्क, तथ्यात्मक, अभिव्यक्ति की कृपणता 
एवं शब्दों की ऐन्द्रजालिक शक्रितहीनता से युक्त मानते हैं, किन्तु ऐसा मानना सत्य से दूर 
मागना होगा | स्वभावोक्ति तो यथ्ावत्‌ वस्तु-वर्णन है, किन्तु वह अत्यंत चार और यूह्ष्म होता 
है। शायद यही कारण है कि दंडी इसे “आदया अलंकृति” मानते हैं और जाति, गृण, क्रिया 
तथा द्रव्य के स्वभाव-व्णन को स्वभावोक्ति मानते हैं|” भट्ठि स्वभावोक्ति को ही वार्चा के 
नाम से प्रुकारते हैं ।” स्वभावोक्ति की अलंकारता को कु तक नहीं मानते । कु'तक तो स्वभा- 
वबोबित को अलंकार्य अथवा काव्य-शरीर मानते हैं। यदि इसे अलंकार मानकर अलंकृत करने- 
वाला स्वीकार करे तो यह अण्ने कंधे पर ही चढ़ने की भाँति असम्मब ज्ञात होता है।* इतना 
ही नहीं, स्वभावोक्ति में अवाच्य वाचन” या अपुष्टाथ दोष के आ जाने की संभावना ६ । 
इस विषय पर आलंकारिकों में अत्यधिक शासत्रार्थ हुआ है और उनमें न उलमक कर इतना कहां 
जा सकता है कि स्वभावो क्ति “अप्रतिमोद्भव स्वरूपानुवाद” या “वस्थुमात्रानुवाद” नहीं है, वरन 
वह बस्तुओ, क्रियाओं, चेप्लाओं आदि के मोहक सृक्ष्मेक्षण द्वारा शब्दचित्र उतार देता है कि एम 
इस ओर आपाततः आक्ृष्ट हो पाते हैं । 


जज+ 








१: नव्रोषष्थों जातिसप्राम्या श्लेपो5क्लिष्टः स्कुटो रसः। हे 
विकशक्षरवन्धश्च इत्मनमेकत्र दुलभम । हपनरिति 

२: हेतुः सृक्मो$य लेशश्च नालकारतया मनः 
समुदाया मिधानस्थ. वल्ोत्यनभिषानतः । 

3३: स्वभावोंक्तिरसो चार ययावदूवस्युवश्नम । 

म्वधावों क्तिस्य जानिरवेत्वाथा साल कनियया । 

जानिकियागुघद्रत्य “ स्वमावाग्म्यानमीलाय । 

दिता० ९णाल्ल्फु> ता क8गी.67 5/08600॥ - रिह॒ट्री) एका। हैं'. 98 


विधान! 


डॉ 
काओआ्याटए) ४/र४ 


कक मितिज्ी बितया 5 ९/१४ 
ब्वाफ्तिडिदेण : मद्दिम भट्ट 


पद मच ध् 


श्र्छे 


हा 
४ ऋध्मानथार शश्ट्ट 


हर 


वर्गीकरण बहिर्गंत अलंकार १६६ 


स्वभावोक्ति किसी भी पदार्थ के नेसर्गिक सूक्ष्म वर्णन में हो सकती है। इसके लिए ऐसा 
प्रतिबंध लगाना बिलकुल उचित नही मात्तूम पड़ता है कि केवल बालको" या पशुओ की ही 
प्रकृति-सिद्ध क्रियाओ और रूपो का वर्णन हो। 

विश्लेषण-सोकय के लिए हम गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में मानव-चेष्टाओ, 


मानपैतर प्राणियों की चेष्टाओं एवं प्राकृतिक दृश्यों के चमत्कारिक वर्णन में स्वभावोक्ति की 
छुटा देखना चाहेंगे । 


१ ; मानव-स्वभाव वर्णन«- 


भोजन करत चपल चित इत उत्त अवसरु पाई । 
भाजि चले किलकत सुख दधि ओदन लपटाइ ॥॥ 


हे ९०२०३ 
२४ मानवेतर स्वभाव वणन--- 
नहि तृनु चरहिं न पिअहि जलु सोचहिं लोचनबारि। 
व्याकुल भये निषाद सब रघुबर बाजि निहारि॥ 
२०१४१ 
३४ प्राकृत दृश्य-वर्णन--- 
तहाँ जाइ देखी बनशोभा । गुजत चंचरीक मघुलोभा ॥ 
नाना तरु फल फुल सुहाएं। खग मृग बृन्द देखि सन भाए॥। 
४५३ ६-७ 


४३ सेना-प्रयाण एवं युद्ध-वर्णन-- 
जहाँ गोस्वामी जी ने बानर-सेना के प्रयाण एवं राम-रावण-युद्ध का लोगह्षक वर्णन 
किया है, वहाँ भी उन्होंने स्वाभाविकता से सम्बन्ध-विच्छेद नही किया है। सुदर काड का एक 
प्रसंग द्रष्टव्य है--- 
चिक्करहिं दिग्गज डोल सहि गिरि लोल सागर खरभरे। 
सन हर॒ष दिनकर सोस सुर मुनि नाग किनर दुख टरे। 
कटकटहिं स्केट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावही । 
जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुनगन गावही॥ 
४-३५४५१ १-१४ 
सहज स्वभावोबित के अतिरिक्त भानस में ऐसे भी स्थल हैं, जिन्हे हम स्रतिश 
स्वभावोक्ति की संज्ञा प्रदान कर सकते है । लक्ष्मण की निम्नोद्ध,तत उकक्‍्तियों मे किसी प्रकार की 
कत्रिमता नही है। उनके वोरोचित उद्रेक का सहज उच्छलन ग्रतिज्ञावद्ध स्वभावोक्ति के रूप में 
दर्शनीय है-- 


१ * (क) क्रियाया संप्रवृत्तत्य हेवाकाना निवन्धनसू | 


कस्य चिल्मृगहिम्भादे' स्वभावो क्तिर्दाहता | काव्यालकार-सार-संग्रह ३/८ 
(ख) स्वभाव त्ति स्तुडिम्मादे स्वक्रियारूपव्ण नम्‌ १०/१११ 
स्वभावो क्तिदु रूहाथस्वक्रियारूपवण नम्‌ साहित्वदपण, १०/६३ 


0 
सूक्तम वस्तुस्वभावस्य यथावद्‌ वणन स्वभावोक्तिः | अलंकार सवस्व, स० ७६ 


२०० रामचरितमानस में अलंकार-यौजना 


सुनहु॒ भावुकुल पंकज भानू। कहीं सुभाउ न कछु श्रभिमान्‌ ॥ 
जो तुम्दार अनुशासनि पावों। कंहुक इव ब्रह्मांड उठावों ॥ 
फाचे घट जिमि डारों फोरी। सकों मेरु मूलक जिसि तोरी॥ 
तथ प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक घुराना ॥ 
नाथ जानि अ्रस आयेसु होऊ। कौतुक करों बिलोकिआ्र सोझ ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावीं। जोजन सतत प्रमान हो धावौं॥ 
तोरों छुन्चऊ दूंड जिमि तब अताप बत्च नाथ ॥ 
जो न करों प्रशुषदु सपथ कर न धरों धनु माध ॥ 
4३०२४३ ०३-२० 
गोस्वामी जी ने स्वभावोक्ति का उपयोग कही तो चरित्र-चित्रण एवं कही तो स्वरुप-निरू- 
पण के लिए किया है। अशोंकवा्िका में वंदिनी सीता की वस्तृस्थिति का वर्णन उपमा-उत्मेक्षा 
के द्वारा भी किया जा सकता था, फारसी-उ्द के कवियों को तो मौका मिलने की देर थी, वे तो 
ऐसी-ऐसी अत्युक्तियों का व्यायाम दिखलाते कि क्‍या कहना | किन्त्र, तुलसीदास स्थित्यनुकूल 
अलंकारों की नियोजना में ऐसे निष्णात हैं कि स्वभावोक्ति के सिवा अन्य अलंकार की आवश्य- 
कता ही नही अनुभूत करते । पंक्तियाँ देखें--- 
देखि मनहि महूँ कीन्ह प्रनामा । बेठेद्ि बीति जात निसि जामा ॥ 
कस तनु सीस जढा एक बेनी । जपति हृदय रघुपति ग़ुन श्रोनी॥ 
निज पद नयन दियें मन राम कमल पद क्लीन । 
परम दुखी भा पवन खुत देखि जानकी द्वीन ॥ 
५.८.७-१० 
सीता के रात्रिपरवन्त जागरण, कृशकाया एवं कालिदास की विरहिणी यक्षपत्नी की भाँति 
बालो की एक वेणी धारण करने से वियोग की बढ़ी संघननता व्यक्त हुई है। शायद सीता की इसी 
अक्कत्रिम दीन दशा का विक्रम वजरंगी पर ऐसा प्रभाव पढा कि मे परम दुःखी हो गये। 
स्वभावों क्ति द्वारा वातावरण-निर्माण गोस्वामी के स्वाभाव्रिक अलंकार-प्रयोग का स्पष्ट संकेत है । 


२; भाविक ; 

भाविक आचार्य भागह से पंडितराज जगन्नाथ तक उल्लिखित होता रहा है| भागह 
तथा इंडी ने दसे प्रबंध-यूण माना तथा इसके लिए अर्थ की चित्रता, उदात्तता, अद्भुत॒ता शत 
शब्दों की स्वच्छता को आवश्यथ बतलाया !" दंडी ने भाव्रिक के लिए सभी प्रकरपो के 
पारस्परिक संबंध, व्यर्थ विशेयणों के अप्रयोग आदि को निषमादक माना ।* ह्ल्यि परछि चलगर 
आलंकारिको ने टसे अर्थालंकार स्त्रीकार किया तथा सबने एल ही भाव की शब्द के । 
परियर्तन द्वारा व्यक्त किया | उनके विचार से अतीत अथवा अनागत वा। प्रत्यक्षव वर्णन भार 
३ - भाविकलमिति प्राएुः प्रदन्‍्य विपय॑ सुघस्‌ 

प्रत्यक्ता धव प्यवन्त बकाया भृतभावितः 





जब बे, आनत विनानी2डिनक नमन आह +ंब्सननी नतीजा 





डर मद | हा 72; 
चिश्रीदाल्ाडुता*त् स्याहा' ह3/% ७ बाटपाणशाए ३7६०५४ 
शब्दानादूलला देसि गम्य हनुद्न खा ॥। 
< पारित स्पा वानाइत्धाग 
घ्ः परहटीपारितर स्बर्पा वानापा है गया दफा ४7१६५ 


श्र 
जिफेपदानसो आए नाम किया स्दाश्यण ना । 


वर्गीकरण वहियगत अलंकार २०१ 
अह्कार है।" वैसे तो सर्वत्र रचना मे कवि की भाषं दृष्टि देखी जा सकती है, किन्तु भाविक अलं- 
कार मे तो विशेषकर वह अपनी आप दृष्टि से देखे गये भूत-भविष्य को वत्तमान से उपस्थित कर 
देता है ।* कवि-प्रयुक्त शब्दों मे इतनी विलक्षण क्षमता होनी चाहिए कि वह भूत और भविष्य 
की घटनाओ को वत्तमान के दर्पण में पूर्णत प्रतिच्छायित कर दे । मानस के कवि में ऐसी विलक्षण 
क्षमता पूर्णत, विद्यमान है और मानस में अनेक अतीव सुन्दर भाविक-प्रयोग भ्राप्त होते है। 
१ : भूतार्थ-वर्णन * 
सिय बेषु सतीं जो कीन्ह तेहि श्रपराध संकर परिहरों। 
हर बिरह जाइ वहोरि पितु के जाय जोगानल जरीं । 
अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया । 
जस जानि संसव तजहु गिरजा सर्वंदा संकर प्रिया ॥ 
१.६८०८९-१२ 
“अब” के द्वारा भूतार्थ-वर्णन की वत्तेमानता स्पष्ट है । 
२: भविष्यार्थ-त्र्णन : 
भृगुपति केरि गरव - गरुआई। सुर मुनि बराह केरि कदराई ॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावां ॥ 
सम्भु चाप बड बोहितु पाईं। चढ़े जाई सब संग्र बनाई ॥ 
१.२६०.५०-७ 
भूगुपति से अभी श्रीराम की भेट हुई नहीं, इसलिए उनकी गर्व-गुरुता का श्रश्न ही नहीं 
उठता, गर्व॑-गुरुता भविष्य में प्रकट होनेवा ली है, उसका वरत्तमानवत्‌ वर्णन किया गया है । 
गोस्वामी जी ने भूत और भविष्य की घटनाओं का एक साथ वर्णन कर भाविक अलकार का 
अभूतपूर्व विनियोग किया है । जैसे--- 


भयेउड न श्रहद न श्वव होनिहारा । भूपु भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 
२.१७२.६ 


इन्ह सम कोउ न भयेउ जग माही । है नहिं. कतहू होनेउ नाहीं॥ 
१.३१०.३ 


३ ५ उदात्त : 

जहाँ लोकातिशायी सम्पत्ति का वर्णन हो अथवा किसी महापुरुष का चरित्र वर्णनीय वस्तु का 
अंग हो, वहाँ उदात्त अलंकार द्वोता है । यह अनलकार बहुत प्राचीन है । इसका उल्लेख भामह, 
दण्डी, भट्टी, मम्मठ, रुव्यक, विश्वनाथ तथा अप्पय दीक्षित ने किया है। 


१ : (क) अतीतानागतयों प्रत्यक्षायमाणत्व भाविषम ।- रव्यक अलंकारसबे रव, सू० ८० 
(खो प्रत्यक्षा इव यद्भावा' क्रियन्ते भूतभाविन तदभाविकम ।-- मम्मट, काव्यप्रकाश, १०/१७३ 


(ग) अद्भुतस्थ पदार्थ स्य भूतस्वाथ भविष्यत" 


यत्परत्यक्षायमाणत्व तदभाविकसुदाह्तस्‌ ।--विश्वनाथ, साहित्यद' ण, १०/६० 
२ : अविद्यावीजविध्व॑सादयमार्षेण चकुषा | 
विशत्‌ ।-- अनध्राधव, २/रै४ 


कालौ भूतभविष्यन्ती वर्त्तमानमवी 


३ ६: छलकारमुत्तावली- ४० र४८ 
लोकातिशय सम्पत्ति वर्ण नोदात्तमुच्यते 5 
यद्वापि प्रस्तुतस्‍्यांग महतां चरिते भवेत्‌ ० साहित्यदुपण, १० " ६४ 


हि] 


२०२ रामचरितमानस मे अरंकार-योजना 


रामचरितमानस में इस अलंकार के अनेकानेक भेद प्राप्त होते है। प्रथम प्रकार के उदात्त 
के लिए श्रीराम के विवाह-मंडप का दर्शन करे-- 
विधिहि बन्दि तिन्‍्ह कीन्ह श्ररस्भा। विरवे कनक ऋदलि के खम्भा ॥ 
हरित मनिन्‍्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल। 
रचना देखि विचित्र श्रति सनु विरंचि कर भूल॥। 
वेनु हरित सनिसय सब कीन्‍्हे। परल सपरबव परहि नहिं चीन्हे ।। 
कनक कलित अहि बेलि तनाई। लखि नहिं परे सपरन सुहाई॥ 
तेहि के रचि पति वन्ध बनाएं। बिच-बिच मुकुतादास सुहाए॥ 
सानिक सरकत कुलिस पिरोजा। चौरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 
किए भृूंग बहुरंग बिहंगा। गुंजहि कूजहि पवन पश्रसंगा॥ 
सुर प्रतिमा खंभन्‍्ह गढ़ि काढ़ी। मंगल द्रव्य लिये सब ठाढी॥ 
चौकें भाँति प्रनेक पुराई। सिधुर मनिमय सहज सुहाई॥ 
सोरभ पहलव सुभग सुठि कि? नीलसनि कोरि। 


हैम बौरि मरकत घवबरि लसति पाटमय डोरि॥ 
१,२८७.८ से १,९८८ तक 


लोकोत्तर राम के विवाह-मण्डप के निर्माण में गोस्वामी जी ने छोकातिशयायी सम्पत्ति का 
उपयोग कर उदात्त की सफल अभिव्यक्ति की है । 


रामचरितमानम के उत्तर काण्ड से दूसरे प्रकार के उदात्त का सौन्दर्य देखे-- 
रमानाथ जहें राजा सो पुर बरनि कि जाइ । 
श्रनिमादिक सुख संपदा रहीं श्रवण सब छाइ ॥ 
७,३२६ 
यहाँ अवध के प्रस्तुत वर्णन मे राम को अगभूत बनाकर अवध का भत्यघिक महत्त्व द्शित 
किया गया है । हक 
भारतोय अलंकारशास्त्र भे उदात्त को केवल अलंकार ह्वी नहीं माना गया है, चरन्‌ नागपते दे 
विभाजन-क्रम में भी “घीरीदात्त” के रूप में इसकी चर्चा हुई है ।" उदात्त के विपन में पाण्चाहर 
साहित्य में लोगिनुस ते “पेरि इप्सुस/ नामक पूरी पुस्तक ही लिखी है और उसमे उन्होने उद्दात्त मो 
वडे ही व्यापक आधार-फलक पर उपस्थित किया है। ओदात्त्य को वे अभिव्यक्ति बी विभिष्टता 
और उत्कृप्टता का पर्याय मानते हैं। इस ग्रन्थ में उन्होने उदात्त फे उद्यम-्लोतो एवं इसके सम्पीयक: 
तत्चों का विवेचन किया है। उदात्त से हमारे चित्त का प्रसार, उत्कर्ष एवं उन्‍्तवन होता है। इस 
प्रवार उदात्त का और भी वर्गीकरण विवेशन हुआ है ।* इसके अनेफ प्रकार गूढ्मीदात्त, पर्दा, 
विस्तारोदात्त, शुद्धोदत्त, शीलोदात्त, वालोश्रत्त, व्यातोदास, पणदात्त, आरशपोधन, परणाद्षस 
शादि विदये जा गयते हैं। 
शामसबस्निमानस या साया उदात्त, मागिया छत, दिप््र प्रदाश, उपस्थापन ददे!ा, 
इृश्य-सित्रण छदात्त, शीस-सम्पदा छदात्त क्षभिम्पझणन-कौणछ छातत--६रस प्रवार एम जिसे दी. 
क ; काध्य | हद शरद -- शेहल ४ई४2 
# * छा शिदयास्न ४ शिक्यर-- आदिम पराश्टिय 
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से देखे, मानस आवत्तंक उद्ात्त का उत्तमोत्तम उदाहरण है। उदात्त का स्वरूप और मानस मे 
विनियोग पर स्वतन्न रूप से स्कीत ग्रन्थ-डेवन सम्भव है, यहाँ प्रकृतत विषय से बहिगंत होने के 
कारण मैंने केवल सकेत भर किया हैं । 
४ : मुद्रा 
“मुद्रा? का सर्वप्रथम उल्लेख करनेवाले भोजराज है। भोजराज ने चीवीस' शव्दालंकारो 
में मुद्रा को परिगणित किया हें। भोजराज के अनुसार जहाँ किसी वाक्य में साभिश्राय वचन का 
विनिवेश किया जाय, वहाँ मुद्रा अलफार होता हे । इसके “मुद्रा” कहने का कारण यह है कि मुद्रा 
सहँदयों को “मु” अर्थात्‌ प्रप॒स्तता देती है।) अप्यय दीक्षित ने “मुद्रा”! को अर्यलिकार के रूप 
में प्रतिष्ठित किया और इस णब्द में नयी प्राण-प्रतिष्ठा की | इनके विचार से जहाँ प्रस्तुत अर्थ से 
मम्य ड़ पदो के द्वारा सूचतीय अर्थ सूचित किया जाय वहाँ मुद्रा अछंकार होता हे ।* अप्यय दीक्षित 
का ही मार्गतुसरग करनेवाढे अनेक रोतिकाछीन आचाये है ।$ यह अलछफार सम्भव मुद्रान्याय पर 
आश्रित है। जिम प्रकार नामाकित मुझ से किसी व्यक्ति का सम्बन्ध सूचित किया जाता है, उसी 
प्रकार मुद्रा अलक़ार में प्रसंगिक वर्गन के द्वारा एक विशेष सूचनीय अर सूचित किया जाता है । 
इस अछूकार मे कवि को शवठ्द-्योजना में आयास करना पडता है ओर गोस्वामी जी सायास 
अलंकार के तो पक्षयर है नहीं । मातम से मुद्रा के अधिक उदाहरण नही मिलते । एक-दो उदाहरणो 
में गोस्वरामो जी ने बडी ही चतुरता से अपने गुह या माता के नाम की सूचना दी है-ऐसा विद्यनो 
का विचार है-- 
4 . बंदों गुरपद कम कृपासिधु मररूप हुरि। 
महामोह तम पुंऔ जासु बचन रविकर निक्र ॥ 


२ *' रामहि प्रिय पावनि तुलसी-सी । १.५ सोरठा 
तुलसिदास हित हिय हुलसी-सी ॥ 

३ : पूँंछेउ' गुनिन्ह रेख तिन्‍्ह खाँची। १,३१.१२ 
भरतु भुूश्नाल होह एहु साँची ॥ 

२०२१,७ 


ध्प््ररहप हरि”, ४हुलसी”' तथा ("ब्रुआल'' के सूचनीय अर्थ क्रमश गोस्वामी जी के गुरु 
बावा नरहरि दास, गोस्वामी जी की माता तथा भूमि मे घर बनाकर रहनेवाला है । 


५ शृद्धोक्ति 
गूढोक्ति अलकार भो गोण अलकारो को कोटि मे ह्वी आता है| काव्प्रदोपकार ने तो इसे 
अलक/!र मानना भी उचित नहीं समझा है। अप्पय दीक्षित का कथन है---'जहाँ किसी एक को 


ल्ि्नला 








१ : साभिप्रायस्थ वाक्‍्ये यद्रचसो विनिवेशनम्‌ | 
मुद्रा तां मुत्प॒दायित्वात्काब्यमुद्राविदो विदु- ॥ - सरस्वतीकठाभरण, २/८२ 

२ : सच्याथसचरन मुद्रा प्रकृताथपरेः पदेः-कुवलयानंद, १३६ 

३ * (को प्रकृत अर्थ पर पदनि सों सुद्ध प्रकासित अर्थ - मतिराम, छलितिललाम, ३२७ 
(ख) प्रकृत अप्य पर पद जहोँ, सज्य अर्थ के ताहिं |-पद्माकर, पद्मामरण; २३४ 


२०४ रामचरितमानप्त में अलंकार-योजना 


लक्षित कर किसी दूसरे ही से कोई वात कही जाय, उसे गूढोक्ति अलंकार कहते है ।* “गृढ़ोक्ति का 
अर्थ है भरुप्त उक्ति। वक्ता का उद्देश्य रहता है कि जिसको उद्दिष्ट कर वह कह रहा है, उसे वह 
तो समझ ले किन्तु, अन्य कोई व्यक्ति कतई न समझे । अनेको के वीच में दो व्यक्ति की इस ग्रु त 
वार्ता में चमत्कार तो है ही और यही गूढ़ोक्ति अलंकार का क्षेत्र है। पुष्पवाटिका-प्रसंग से एक 
उदाहरण ले-- - 
परवस सखिन्ह लखी जब सीता । भये गहरु कब कहाँह सभोता ॥ 
पुनि श्राउव येहि वेरिआँ काली। श्रस कहि मन बिहेंसी इक श्राली ॥ 
१,२३४.५-६ 


यहाँ सखी तो श्रीराम को बतराना चाहती है कि कछ इसी समय आपकी मुलाकात सीता 
से होगी, किन्तु वह राम से स्पष्टतट: न कहकर सखियो से कहती है। सखो का उद्देश्य है कि उसकी 
इस वात को अन्य सखियाँ न समर्के। हो सकता है कि वे सीता की माँ से शिकायत कर दे कि 
अमुक सखी परपुरुप को वाटिका में आमन्त्रित करती है । 


६ : विवृतोक्ति : 

विवृतोक्ति अप्पय दीक्षित द्वारा आविष्कृत अलंकार है। उनके अनुसार श्लिप्ट शब्दों या 
उक्ति-चातुर्य के द्वारा छिपाया गया रहस्य को कवि द्वारा प्रकट करने मे विवृतोक्ति भ्ंकार होता 
है। विवृतोक्ति का शाव्दिक अर्थ है--खुली हुईं उक्ति (विवृत --खुली हुई) मानस मे विवृत्ोक्ति 
का भी बहुल प्रयोग नही मिलता । उदाहरणार्थ दो-एक स्थल द्रष्टव्य है-- 


दीन बचन कह वहुबिधि रादी | सुनि कुचरी तिथ माया ठानी ॥ 


श्रस कस कहहु मानि सत्र ऊना । सुख सुहागु तुम्ह कहें दिन हुना ॥ 
२०२१-३४ 


कुबरो कहता है कि तुम मन में हीनता क्‍यों मानती हो । तुम्हारा तो सोद्धाग दिन-हूना 
होगा भर्यात्‌ तुम्दारे पति दीर्घायु होगे । किन्तु इस दूना (दू--ना) अर्थात्‌ दो दिन भी नहीं के होता 
कवि दशरथ की आमन्‍्न मृत्यु का रहस्य खोल देना चाहता है । 
वेगि विलम्वु ने करिश्न सूप सार्मिश्र सु समाजु | 
सुदिनु सुमंगलु तर्वाहू जथ राम होहि छुबराजु ॥ हा 
वशिष्ठ का फन्नन कि सुदिन सुमंगछ तभी समझिये जब दाम का राज्याभिषेक हो । पलक 
हारा वद्द यद्द बता देना चाइते हूँ कि अभी घुद्दिन सुमंयल नद्दी है--जव गभी भविष्य में दास 468 
द्वोगे, तमी सुन्दर ओर मंगल-दियस साना जायगा। सामान सजाने का काम आतफा है; बहू कर, 
किन्तु उपये श््य समय के राम-दाज्यासियेक का कोई समस्बन्ध नहीं है । यर्दाँ भी कबि ने रामन्यन 
गमत हे रहुस्प का खोचना चाद़ा है, किल्‍्तु णद रदस्थ उस चानुरी से गियुव शिया गया मर ४६४ 
मे पाठस दी समस पाते हैं । 


न 





ञ्क री ०, हज के गन 
३ 5 गलेलिट्योपरनर अद्ूप प्रति कादे +दुफलयानसदी १४5 
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७ : प्रतियेध : 
प्रतिबेध विधि का प्रतिलोम हैँं। इसका भी सर्वप्रथम उल्लेख अप्पय दीक्षित ने ही किया है। 
उनके अनुसार जहाँ प्रतिद्ध निषेत्र का अनुकीत्तंन किया जाय, वहाँ प्रतिषेष अलंकार होता है ।ँ 


मानस मे प्रतिबेष यत्रतत्र प्रयुक्त हुआ है । एक उदाइरण हें. 
रास मनुज कस रे सठ बंगा। धन्‍न्वी कासु नदी पुनि गंगा। 
६०२६९५५ 
राम केवल मनृष्प नहीं है, कामदेव केवल धनूर्घारी नही है, गगा केवल साधारण नदी नही 
है---इस वस्तु को सभो लोग जानते है। इन तीनों का निषेध पूर्णतः प्रसिद्ध है किर भी काकु द्वारा 
इन तीनो की पुनश्चर्चा दो रही है, इसलिए यहाँ प्रतिषेष अलंकार है । 
८: विधि : 
विधि का सर्वप्रयम उल्लेख अप्पय दीक्षित ने किया है। उनके अनुसार पूर्वत सिद्ध वस्तु का 
पुन॒ विधान विधि अलंकार कहलाता है ।* सिद्ध वस्तु का पुनः विधान आपाततः असंगत मालूम 
पडता हैं, आवृत्ति-दोष की संभावता भी हो सकती है, किन्तु विधि अलंकार मे ऐसा होता नही । 
प्रसिद्ध पूव॑ध्षिद्ध वस्तु के पुन: कथन से अन्य अथ की व्यंजना होती है और उसमे एक विशेष सौदर्य॑ 
को झलक दिखलाई पडती है । 
मानस में ऐसे अनेक स्थल है जहाँ इस गौण अछकार का प्रयोग भी कुशलतापुर्वक हुआ है । 


जैसे--पुत्रवती युवती जग सोई । रवृपति भगतु जासु सुत होई ॥ 


२०७५. १ 
सोइ टुनन्न सोई बड़ भागी। जे रघुवीर चरन श्रनुरागी ॥ 
४,२३.७ 
सोइ कबि कोबिद सोइ रशाधीरा । जो छल छोड़ि भये रघुबीरा ॥॥ 
७,१२७.४ 


इनमे सर्वत्र सिद्ध वस्तु का विधान किया है। कोई भी पृत्रवाली स्त्री पुत्रवती कहलाती है, 
किन्तु उसे गोस्वामी जी तबतक पुत्रवती नहीं मानते जबतक वह पुत्र राम का भक्त न हो । मातृत्व 
की सार्थकता तभी है कि जब पुत्र राम का उपासक हो । इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में कोई भी 
गुण धारण करनेवाला गुणज्ञ कहलाने का अधिकारी तभी होगा जब वह श्रीराम के चरणो मे अनुराग 
रखता हो । तीसरे उदाहरण मे गोस्वामों जो किसी कविता लिखनेवाले को कवि, किसी प्रकार के 
ज्ञान रखनेवाले को कोबिद तथा किसो लडाई मे धंथ॑ रखनेवाले को रणधीर नही मानते जवतक वह 
निष्कयट भाव से श्रोराम का भजन ने करे। इन तोनो उदाहरणो में श्रीराम के प्रति मनुष्य के 
प्रगांढ भक्ति करने का भाव व्यग्य है । 

मानस में ऐसे और भी स्त्रल आये है जब राम-भव्ति के हहीकरण के लिए विधि का उप- 
योग गोस्वामी जी ने किया है । 


प्रतिषेध प्रसिद्धस्य निषेषस्यानुकीत नम्‌ -- कवलयानन्द, १६४५ 
२ : सिद्धस्येव विधान यत्तमाहुविध्यलक्ृषतिम --कुवलयानन्द, १६६ 


२०६ रामचरितमानस मे अर्लकार-बोजना 
€ : प्रस्तुतांकुर : 

अस्तुताकुर का सर्वश्रवम उल्लेख अध्यय दाक्षित ने किया हूँ । उनके अवुसार जहाँ प्रस्तुत 
वृत्तान्त के द्वारा अन्य श्॑ंस्तुत वृत्तान्त का ग्यंजना हो, वहाँ प्रस्तुताकुर” अल्कार होता है । अप्रस्तुत 
प्रशंसा मे प्रध्तुत से अप्रस्तुत को प्रतीत दोती है, समासोक्ति मे अग्रस्तुत से प्रस्तुत की । अस्तुत-अत्तुत 
का क्षेत्र अवशिष्ट रह गया था, इसलिए अप्पय दोक्षित ने प्रस्तुत-प्रस्तुत-प्रतीति को लेकर एक नये 
अलंकार भ्रस्तुतांकुर की उद्भावना कर डाली । एक प्रस्तुत से दूसरे प्रस्तुत के भंकुरण को ध्यान मे 
रखकर इसका प्रस्तुताकुर नामकरण उन्होने किया | यद्यपि इस अलूुंकार को बहुत प्रसिद्धि नही 
मिली, फिर भी अनेक रीतिकालीन आचार्य; ने इसका वित्रेचन अपने काव्यशास्त्रीय ग्रथो में किया है ।* 


मानस मे भी प्रस्तुताकुर के कुछेक उद।हरण प्राप्त हो जाते है। यथा-- 
भव न कीन्ह तें निश्चिचर नाहा । श्रव मोहि आइ जगाएहि काहा॥ 
अजहूँ तात त्यागि अ्रभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना ॥ 
६.६३ ०१०२ 
यहाँ रावण से कुभकरण की प्रत्यक्षत, वातचीत हो रही है । वह रावण को उपदेश देता है, 
किन्तु अन्य राक्षसों के कल्याण का भार उसकी शिक्षा से आभासित है। अत यहाँ प्रस्तुताकुर हूं । 
इस भ्रस्तृताकुर के द्वारा गोस्वामी जो ने रावण और कुम्भकरण के चरित्रगत अन्तर को भी बड़ी हट 


चातुरी से स्पष्ट किया है | 


एक भौर उदाहरण लछे--- 
चुन्‌हु राम जाह सित्र घनु तोरा । सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ॥ 
सो बिलगाउ बिहाइ समाजा। न त मारे जंहहिं सब राजा ॥ 
१,२७१-४-५ 
परणुराम के इस कथन में एक प्रस्तुत बोब्य है--श्रीराम तथा दूसरा भस्तुत बोध्य है 
उसी मंडल्ी में विराजमान धनुर्भग करनेवाले नृपगण । ऐसे उदाइरणों को हम शास्त्रीयता की 
कसीटी पर पूर्णत, कस नहीं सकते; क्योकि गोस्वामी जी का उद्देश्य लक्षण-लक्ष्य-निस्पण वाद्य- 


4 पर 
सर्जन नहीं है । 


१० ' असंभव : । कम 
अर्भव का सर्वप्रयम उल्लेख जयदेव ने किया हैं। उनके अनुसार कार्य-मिद्धि का कक 

प्रकार संभव ने बतखाना अमंलद अलंकार है )3 जयदेव के आधार पर ही संत्ठत में अस्त दीक्षित् 

तथा रीतिकादीन आलंकारिकों * मे उसका उत्झेस किया है । 

१: प्रस्तोन प्रस्तव्स्य घोतने प्रस्तुतामुर। "कुवद्यानस्द, 5७ 

9. [की प्राहद शी प्रस्दा है इमर पौस मीराप-चह खित खलाए, १३ 

यो प्रस्चत फरि अरदव पुर “परशारट। १5? है 

अच्म्म गेम न्च्एवाइसस्माद व रद नर )+ पच्ठा फी र ४/६ 


हक 


बूवलणानेर ग्र रु शक .$ रा ई कै 7 

(छो.. हई वाई की शिशि को सम्दव पद्म दी हराम. थे 50 3 
ब्र *बह। अर ्; है 5 हि 

(एप) अगादु हा शत कप इक अंड भी शानि » झुप। * धर शघूप हे * 


कक. 78. | दाई 
च्त क्र्के 


वर्गीकरण बहिर्गंत अलंकार २०७ 


रामचरितमानस मे हम इसका उदाहरण देखें--- 
१ : नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिनु पंखन हम चहाँ उड़ाना ॥ 
१.७८.७ 
२ : द्र॒र्वाह चचन सुनि कुलिस पाना । पुरजन प्रेम न जाइ बखाना ॥ 
२.२१६ ७ 
प्रथम उदाहरण में विना पंख के उडने तथा दूसरे उदाहरण मे कठोर कुलिश के पिघलने की 
वात कह्दी गयी है। यहाँ कार्य-सिद्धि की असभवता के कारण अम्रभवालंकार है। गोस्वामी जी ने 
अपने कथन को वज्जरेख की तरह अमिट बनाने तथा व्यक्तित्व का मोहक प्रभाव दिखलाने के 
लिए असंभव अलंकार का प्रयोग किया है। असंभव के हारा अभीष्ट-सिद्धि की रुभवता के छिए 
मानस में ऐसे अनेक स्थल उपलब्ध हैं। 


११ : विकस्वर : 
विकस्वर का सर्वप्रथम उल्लेख जयदेव ने किया । उनके अनुसार जहाँ विशेष अर्थ की 
पुष्टि के लिए सामान्य अर्थ और पुन उससे भी दृढतर पुष्टि के लिए विशेष अर्थ का उपन्यसन 
हो, वहाँ विकस्वर अलकार होता है ।? जयदेव का ही अनुगमन अप्पय दीक्षित" ने किया और 
इन दोनो के पदाचिहक्नो पर हिन्दी के अनेक आलकारिक 3 चल पड़े । पडितराज जगनन्‍्ताथ विकस्व॒र को 
स्वतंत्र अछकार नहीं मानते । उनके विचार से विकस्वर मे कही अर्थान्तरन्यास और उपमा तथा 
कही दो आर्थान्तरघ्यासो की ससृष्टि होती है, अत: संसृष्टि को नवीन अलकार मानना अनुचित है। 
ऐसे अनेक स्थल मिलेंगे जहाँ उपमादि अनेक अलकारो मे अनुग्राह्म-अनुग्रहक भाव परिलक्षित होता 
है, उदाहरणार्थ जहाँ “वीक्ष्य राम॑ घनश्याम ननृतु शिखिनों बने” में आन्ति अलंकार उपमा से 
पुष्ट है, तो क्या यहाँ कोई दूसरा नामकरण वाछनीय होगा ?* जंसा मैंने पहले ही निबेदित किया 
है कि इसे पृथक्‌ रूप मे अछकार की मान्यता मिल चुकी है। अत. यहाँ इसका उल्लेख किया 
जा रहा है। 
मानस से विकस्वर का उदाहरण हलें--- 
अ्रपरु श्रजामिलु तज्जु गनिकाऊ । भये सुकुत हरिनाम प्रभाऊ ॥ 
कहे कहाँ लगि नाम बड़ाईं। रासु न सर्काह नाम गरुन गाई ॥ 
१,२६.७-८ 
प्रथम अदर्धाली मे अजामिछ, गज, गनिका आदि का हरिनाम के कारण मुक्ति प्राप्त करने 
मे विशेष बात कही जा रही है। चौपाई के तीसरे चरण में उसकी पुष्टि सामान्य बात के द्वारा 
की जा रही है कि नाम की प्रशमा ही इतनी अधिक है---अकथ्य है । इस सामान्य-कयन की पुनः 
परिपुष्टि कवि विशेष वचन--“राम न सकहि नाम गुन गाई” के द्वारा करता है। जब राम 
स्वयं अपने नाम का गुणानुवाद नहीं करते तो दूसरे जीव या देव को इतनी क्षमता कहाँ कि 
राम-ताम के अपरिमित माह्त्य का कथन करे। यहाँ विकस्वर के द्वारा गोस्वामी जो ने 





: यस्मिच्विशेष-सामान्य-विशेषा:ः स विकस्वर! | - चन्द्राठोक, ५/६६ 

: कुवलूयानन्द, - १२४५ 

: कड़ि विसेष सामान्य पुनि कहिये चहुरि विप्रेष | - मतिशम, कूलितलूलाम, २६२ 
; हिन्दी रसगंगाधर, तीसरा भाग, ए० २४८ 
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२०८ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


राम-नाम की महत्ता का ऐसा हढीकरण किया है कि उसे किसी तक॑ से उच्छिन्त करना संभव नही । 
यह विकस्त्र अर्थान्तरन्यास-प्रणाली वाला है-जहाँ विशेष का सामान्य तथा सामान्य का विशेष 
से समथन-संपुट किया गया है। 
उपमा-अ्रणाली क्रे विकस्वर का भी एक उदाहरण मानस में देखे--- 
भरतहि दोसु देइ को जाएँ। जग बौराइ राज पदु पाएं ॥ 
ससि गुरतिय-गामी नहुषु चढ़ेड भूमिसुर जान । 
लोक वेद तें विमुख भा अश्रधम न बेन समान ॥ 
हि २-२२७,४-१० 
लक्ष्मण भरत के अधिकार-मद री संपुष्टि करते हुए कहते है कि केवल भरत को ही दोप 
देना अनुचित है--यह विभेप है। इसका समर्थन “राज्यपद पाकर सारा संसार ही उन्मत्त हो 
उठता है” सामान्य वाक्य करता है । इस सामान्य वाक्य की पुष्टि के लिए चन्द्रमा, नहुप एवं वेन 
राजा के विशेष दृष्टान्तो को उपस्थित किया जा रहा है। भरत की साधुता में जिसको शंका न 
हो, ऐसे अनेक व्यवित लक्ष्मण की उक्तियो की सवकृता के कारण शंकालु हो सकते हैं । लक्ष्मण के 
इस कथन में नाटकीय संवादों की हृढता आ गयी है। विकस्वर ने सचमुच इस संवाद को 
/“विकस्वर” (विकसनशील) बना दिया है, तभी श्रीराम को भी कहना पडा है “सब तें कठिन 
राजमदु भाई” । 
गोस्वामी जी ने कई स्थानों मे विकस्वर की ऐसी विनियोजना कां है जिसे हम उपमा- 
प्रणाली वाला बिकस््रर न कहकर, उपमा-गर्भ विकस्वर की आखझूया प्रदान कर सकते है। एक 
उदाहरण दे देने से मेरा कथन स्पष्ट हो जायगा--- 


सब मम प्रिय नहिं तुर्माह समानचा । मृषा न कहीं मोर यहि बाना ॥ 


सबके प्रिय सेवक यहि नीती। मोरें श्रविक दास पर प्रीती ॥ 
७,१६-७-८ 


यहाँ प्रथम अदर्वाली के विशेष कथन में ही “प्रिय नहीं तुमह समाना/ कहकर उपमा 
अलंकार का प्रयोग कर दिया गया है--अँतिम विश्येप के कथन में नहीं । अतः ऐसे स्थलों वो मुने 
उपमागर्भ विकस्टर कहना उचित मालूम पड़ता है। ऐसे विवस्वर की चर्चा अप्पग्र दीक्षित से नह 
की | रीतिहालीन अंक र-्ग्रतो में भी कही देखते को नहीं मिली | 


१२ : प्रौदोक्ति ' कि 

प्रौतोक्ति का सर्वप्रथम विवेचन जयदिव ने किया है। उनके अनुसार जो जिस कार्य के (हट 

अशवन है, उसे उस बाये के लिए सशवत बताना प्रीढोबित अदवाद कदलाता है। अप हा 
हिसी कार्य के अतिशय को ने गस्‍्से बादे पदार्थ छो उगका कारण मान छेसे को प्रीदोगित पे 


ह्दी * न लियोंत 2 ने मागयता प्ररान दी 
के । 3 इसे पंदितराज जयप्राद सवा हिंदी के अतेक रीतिकालिन आचार्याँ से मान्यता प्रदान थे 


३3. +/-क-+दक 2०५-पकनकक+बाकक, 





॥ ; प्रौद्दीहिस्यदशराम्य तेच्छ शत शन्‍्पगाप्नद 4« धन्दालाव, ४४ 
2 : ऑजिलिस्टइपिजों दसदुलाप्रशननम । शुवखबानख), परे 
के ३ (को दिसती रहगंगाबर, सोगदी रदृशद्ध++ एू० नेध्यर 


रा रब कि द्राजु दा के 4 पर्ह इंढू ४४ १३, दंड 
दए #ए धलल सच ही हा कयाराद हुवे | साधरामा हा खशखालीरक 5 


वर्गोकरण बहिंगंत अलंकार २० 


मानस में प्रीढोतित के एक-दो उदाहरण ले--- 
उर मनि माल कबु कल ग्रीवा । काम कलभ कर भुज बल सीवा ॥। 
१.२३ ३.७ 
हाथो की सु दरता का उल्कर्ष वर्णित करने के लिए कामदेव के हाथी के बच्चे को सूँड 
कहा गया है । हालाँकि राम की भुजाओं में अपना ही सहज सौंदर्य हे--उत्ते काम-कलभ 
से क्या लेना है ? 
इसी प्रकार--- 
फकुत किफिनि सूधुर वार्जाहै । चलि बिलोकि काम गज लार्जाह ॥ 
१.३ १८.४ 
चाल देखकर कामदेव के हाथी के छज्जित होने मे अकारण को ही कारण बतलाया है और 
यहाँ कवि का लक्ष्य सीता की चाल का उत्कषं-वर्णन है । 


१३ : सभावना ८ 
संभावना का सर्वश्रथम उल्लेख जयदेव ने किया । उनके अनुसार किसी दूसरे कार्य की सिद्धि 
के लिए यदि ऐसा हो तो ऐसा हो--वर्णन हो तो संभावना अलंकार होता है।' अप्पय दीक्षित ने 
इसे मान्यता प्रदान की,* किन्तु पडितराज जगन्नाथ ने इसके अलरूकारत्व का खंडन करते हुए इसका 
समविश अतिशबवाकिति के तृतोय भेद के अतर्गत किया हे । 3 हिन्दी के रीतिकालिन आचार्यो४ ने 
इसका विवेचन अपने ग्रथो मे किया है । 
मानस में सभावना का ऐसा सुन्दर निरूपण हुआ है कि इन्ही स्थलों के आधार पर इसके 
अलंकारत्व मे किसी को नदेह नही रह जाता। अपने कथन की पुष्टि के छिए केवल एक उदाहरण 
अलम्‌ समझता हूँ--- 
जो छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपम्य फच्छूपु सोई ॥ 
सो भा रज़ु सन्दर सिगारू। सथे पाति पंकज निज मारू ॥ 
येहि विधि उपजे लि जब सुन्दरता सुख समुल । 
तदषि सकोच समेत कवि फह्हाह सीय समतूल । 
१,२४७,७--१० 
जिस लवणसागरोद्भवा लक्ष्मी के भाई विप हो ओर बहन वारुणी हो, उसके साथ सर्वगुण- 
सम्पन्ता अथोनिजा सीता की समता करके तुलसीदास अयशभाजन होना नहीं चाहते । किन्तु सीता 
के रूप के बारे मे मौन साव ले, कोई वर्णन न करें, तो कवि कहलाने के अधिकारी कैसे हो सकते 
हैं ? कवि “कवल” धातु से उत्पन्त है जिसका अब है कल्पना करना। कवि अपनी व्युत्पत्त्य्थ-सार्थकता 
सिद्ध करने के लिए ही मानों सीता की सुन्दरता का वर्णन करता है । 





« १ ; सम्भावन यदीत्य॑ स्थादित्यूहोन्यप्रसिद्धये | - चन्द्रालोक, ५/४८ 
२ : कुबलयानन्द, --१ २६ 
३ ४ रसगंगाधर, 
४ * (क) जो यों होय तु होय यों; जहेँ छभावन होय | 
समावना तासों कहत विमर ज्ञान मति घोय ॥--मतिराम, छलितकलकाम, २६६ 
(ख) जो थों होय तो होय यों, सभावना सुनानि--मिखारीदास, काव्यनिर्णय, १५/२६ 


२१० रामचरितमानस में अलंकार-योज॑ना 


खारे समुद्र के बदले यदि छविसंपन्‍न सुधासागर हो, कठोर पीठवाला कच्छप नही, वरन्‌ परम 
रूपमय कच्छप हो, रुखरी रस्सी नहीं, वरन्‌ शोभा की ही रस्मी हो, पत्थर, कंकड ज्ञाड़-झंखाड़ वाला 
पह्दाड़ नही, वरन्‌ श्रृंगार ही मंदराचलछ हो, विकराल दानव नहीं, वरन्‌ रूप के प्रतिमान कामदेव ही 
स्वयं अपने कर-कमलो से मंथन करे, तो सुन्दरता और सुख की मूलस्वरूपा जो लक्ष्मी उत्पन्न होगी तब 
बह्ी सीता के रूप की समता में वह समुपस्थित की जा सकतो है। लद्ष्मी तो सुन्दर हैं ही, किन्तु सदा 
सुखमूल नही होतीं--विपद-म्‌ल भी हो जाती है--नारद-प्रसंग या हम अपने देन॑दिव जीवन मे लक्ष्मी 
की दु.खमूलता का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने केवल सौदयंमूला लक्ष्मी नहीं 
वरन्‌ सुखमूछा लक्ष्मी के सीता को उपमित करना चाहा है। सीता कभी भी, किसी भी परिस्थिति 
में दु.ख दे ही नही सकती । 


गोस्वामी जी ने उन सारी चीजो की चर्चा की, किन्तु उनमे कामदेव तो त्रिग्रुणात्मिका 
प्रकृति का दही विकार है । अत. विकारी पदार्थ के मयने का भी तो प्रभाव पड सकता है । दूसरी वात 
ऐसी लक्ष्मी उत्पन्न की जा रही है, सीता तो स्त्रय॑ उत्पन्न हुई थी । अतः स्वय्रमुत्पन्ना सीता से 
उत्पादिता लक्ष्मी के समता-प्रदर्शन मे संकोच तो करना ही पड़ेगा । 


यहाँ सम्भावना अपने पूरे सौन्दये के साथ विद्यमान है । 


१४  मिथ्याध्यवर्सित 


मिथ्याध्यवर्सित का मिथ्याध्यवसाय के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख जयदेव ने किया है। १ उनके 
अनुसार जहाँ कार्य और कारण की भिथ्या कल्पना कर कार्य में सिद्धि का वर्णन किया जाय, वहाँ 
भिथ्याध्यवसाय अलंकार होता है। अप्पय दीक्षित इसे मिय्याध्यवसित कहते हैं भौर इसकी परिभाषा 
में थोड़ा परिवर्त्तन करते हैं । दीक्षित के विचार से जहाँ किसी मिथ्यात्व की मिद्धि के लिए दूसरे 
मिथ्यात्व की कल्पना की जाय वहाँ मिथ्याध्यवसित अलंकार होता है ।* पण्डितराज जगन्नाव 
भिध्याध्यवसित को स्वतंत्र अलंकार न मानकर इसे प्रोढोक्ति में दो अन्तभ्ूत मानते हैं ।* ह्व्न्दी के 
अनेक आचार्यो* ने अप्पय दीक्षित का अनुसरण किया है और उन्होने अपने ग्रन्थों में इसे विवेचित 
किया है । 
मानस से इस अलंकार के उदाहरण ले--- 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखिये सोजि लोक तिहूं नाहों ॥ 
ता तें श्रव लगि रहिउँ कुमारी । मनु माना कछु तुर्म्ादू निहारी ॥ 
३,१७:६-१० 
सूरपपपखा एक झूठ समर्थन के छिए दूसरा झूठ बोल रहो है। उनने कब तीनों 20 ४ 
अमण किया कि बद्दी उत्तके अनुरूप बर नहीं मिला ? क्योवि उसके अनुर्प उसे कोई पथ मे 
मिला, इसीलिए उसने अभी तक विवाद ही नहीं किया । पाठक जानते हैं कि घुपया कमा 
नहीं, वरन्‌ विवादिता थी । 





पृ ; स्वाम्मप्याध्दवसायालिदलती सगध्यवसानेि «पर्टालीश। ैै।७ 

३ ४ दिथिक्किप्यवरसिद्यय मिप्वावस्दावसुपनंट पु उ्लदान 4 ११४ 
$ : दिखी रगागंधापर, तीशाय वइृशट्+ हू० 25% 

ष्ड 


- ः मम है हा भर दरार, बह टन शक 
* के छुढ़ाई # दिए को, सजा कुगा कपिलमदिका, पति खिलजाक २६ 


वर्गीकरण बहिगेत अलंकार २१५१ 


एक के बाद दूसरा क्षृठ बोलने मे भी आलंकारिकों ने अल्कारत्व अन्वेषित किया है और कहना 
न होगा कि ऐसे प्रध्न॑ग कितने रोचक है। 


मानस में भिथ्याध्यवसित की दूसरी कोटि मिलेगी जहाँ कवि सिद्धान्त-निरूपण करना 
चाहता है--- 


बारि मथे घृत होइ वरु सिकता तें बरु तेल। 
विनु हरि भजन न भव तरिश्र यह सिद्धांत अ्पेल ॥ 


७,१२२ 
१५ ; ललित + 
ललित के उद्भावन का श्रेय अप्पय दीक्षित को है। उनके अनुसार वर्णनीय वृत्तान्त का 
वर्णन न कर उसके प्रतिविभ्त्र-वर्णन मे ललित अलंकार होता है ।" ललित को अलंकार माननेवादे 
पंडश्तिराज जगन्नाथ तथा हिन्दी के अनेक आचार्य है, किन्तु विश्वेश्वरर तथा नागेश भट्ट" इसे 
निदर्शना का ही प्रकार मानते है। 
मानस में ललित के अनेकानेक ललित उदाहरण प्राप्त होते हैं '-- 
१ : प्रभु करुमामय परम बिबेकी । तनु तजि रहृति छाँह किमि छेकी ॥ 
२.९७.५ 
२ : तिनन्‍्ह कहाँ कहिआ नाथ किसि चीन्हे । देखिय रबि कि दीप कर लीन्हे ॥ 
१०२६२४३ 


इन उदाहरणो मे कथन की एक अभिनव भगिमा दीख पडती है, और यही भंगिमा इन 
उदाहरणो को अलंकार कोटि मे लाने के लिए पर्याप्त है । 


१६ : प्रहषंण : 
प्रहपेण की सर्वेक्रथम स्थापना करने वाले जयदेव है। उनके अनुसार जहाँ प्रयत्न के बिना ही 
इच्छा से अधिक लाभ हो जाय, वहाँ प्रहपेण अलकार होता है ।* इसका समर्थन अप्पय दीक्षित ने 
किया और उन्होने प्रहर्पण के तीन भेदो ९ की कल्पना की । 





: ब्ण्यें स्थाइस्यंबृत्तान्तप्रतिविग्वस्य वर्ण नस |--कुवलूयानन्द, १२ 
; हिन्दी रसगगाधर, तीसरा भाग पृ० १२ 
: बरण्य वाक्य के अर्थ को जहाँ केवल प्रधिग्म्बि--मतिराम, छलितिकलाम, ३०० 
ट भलकार-कोखुग, पु० रे६८ 
: उद्योत, पु० ४८१ 
: बांच्छितादधिकप्राप्तिरयट्नेन प्रहर्पणम्‌ ।--चंद्रालोक, ५/४६ 
: (क) उत्कण्टितार्थधसिद्धिधिना यत्न प्रहपंणस्‌ । 
(ख) वांछितादधिकार्थस्य प्सिद्धिश्व प्रहषणम्‌ 
(ग) यत्नादुपायसिद्ध्यर्थात्‌ साक्षाल्लाम फलस्यच | - बुवलयानन्द, १२६, १३०, १३१ 
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श्श्र रामचरितमानस में अलंकार-योजन। 


१ : जहाँ उपाय के विना ही ईप्सित वस्तु की प्राप्ति हो जाय । 
२ : जहाँ ईप्सित वस्तु से अधिक वस्तु की प्राप्ति हो जाय । 
३ * जहाँ उपाप्र-सिद्धि के यत्न से ही साक्षात्‌ फल प्राप्त हो जाय। 


प्रहपण को पंडितराज जगन्नाथ" तथा अनेक रीतिकालीन* आचार्यों ने स्वतंत्र अलंकार 
माना है। काव्यप्रकाश के टीकाकार वामन भट्ट ने प्रहषंण के तीनों भेदों को समाधि अलंकार मे 
अंतर्विष्ट माना है ।३ 

प्रहपंण का अर्थ है प्रक्ृष्ट अर्थात्‌ अत्यंत हर । उपाय के बिना ही इष्ट-प्राप्ति, ईप्सित से 
अधिक प्राप्ति तथा उपाय से ही इष्ट-प्राप्ति मे अत्यधिक हप॑ का होना स्वाभाविक है। इसलिए 
कवि हर्पोत्फुल्ल वातावरण के चित्रण मे प्रहर्पण का माश्रय ग्रहण करता है ! 


मानस में विविध प्रहषंण के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते है । 


प्रथम प्रहर्पण : 
निसिचर हीन करों महि भूज उठाइ पन कीन्ह ॥ 
सकल मुनिन्‍्ह के श्राश्रम जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ हे 
मुनिवृन्द निशिचर-नाण तथा श्रीराम के दर्शन चाहते थे। श्रीराम की प्रतिज्ञा से निशिचर 
नाशवाला मनोरथ सिद्ध होता है तथा श्रीराम के स्वय मुनियों के आश्रम जाने में मुनियों को 
श्रीराम के दर्शन विना किसी यत्न के प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इस एक दोहे मे उपाय के बिना 
ही दो-दो इष्टार्ग की सिद्धि हो जाती है। प्रथम प्रहपंण का यह बडा ही अनुकूल अवसर है । 


द्वितीय प्रहपंण : 
घरहु धीर होईहि हैं सुत चारी । त्रिभुवन विदित भगत भयहारी ॥ 
१ १८९५४ 

राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से सुनाया कि उन्हे सब कुछ तो है किन्तु एक भी पृत्र नदी 
है । गुरु वशिग्ठ ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक क्या, चार पुत्र होगे। वे भी साधारण नदी । 
वे चारो तीनो लोको में प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे तथा भवतों का भय दूर करेंगे। दस तरह दशरत के 
उच्छा एक विधेषण-रद्दित पुत्र प्राप्त करने वी थी, उन्हें विभेषण-सद्वित चार पुत्रों सी मआधप्ति गा 
आजोबाद मिला। इसलिए इष्यमाण से यहाँ अधिझ छाभ का वर्णन होने से द्वितोण प्रटमप 
स्पध्ट्हे। 
नुतीय प्रहर्षण : 


पेहि विधि भन थिचार कर राजा । श्राये गए कपि सहित समाजा ॥। 
५ २६,२ 





लि 
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६: हिन्दी इध्यगांधर, सीसरा भाग, पृ 2ै१२7०३२६ 
कर. पझतिशाम, सा शिमखलएा, 36२०३०८ 
है ९३ हिस्दी सॉहिटदेकोफ, [७ ४६१ 


वर्गीकरण वद्दियंत अलंकार २१३ 


सुग्रीव मन मे विचार कर ही रहे थे कि जबतक प्रभु-कार्य हुआ नही तवतक अंगद मधुवन 
उजाइते नही । इसी बीच कपि समाज-सद्दित जा गये । उपाय की खोज हो ही रही थी कि फल 
प्राप्त हो गया । अत यहाँ तृतीय प्रहप॑णा है । 
मानस मे तृतीय प्रहृपंण के ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते है जो दूसरे अलंकारो से ससूष्ट 
है। जहाँ प्रहपंण उत्प्रेक्षा-ससृष्ट या उपमा-संसृष्ट है, वहाँ तो भौर भी चित्ताहलादक बन गया 
है । उदाहरण के लिए दो-एक प्रसंग प्रस्तुत हैं-- *' 
रास बिरह सागर महूँ भरत मगन मन होत । 


विप्र रूप घरि पवन सुत आइ गयेउ जनु पोत ॥। ७.१ 
प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भए बानर निकर । 
श्राइ गइउ हनुमान जिमि करुना महें वीर रस ॥। ६-६१ 


विरह-सागर मे ऊब-डूब करते भरत के समक्ष विप्ररूप हनुमान का आगमन, डूबते को 
तिनके का सद्दारा नहीं, वरन्‌ जहाज का सहारा मिल गया है। भरत मन-ही-मन साधन हूँढ ही 
रहे होगे, किन्तु इसी वीच हनुमान का मानो जलयान की तरह आ धमकना भरत के लिए प्रहं ण 
हुआ हो, भरतानुरागियो के लिए भी कम प्रहपंण नही हुआ । इस उत्प्रेक्षोत्थित प्रहर्ष्ण मे जो 
विशेप प्रक्रार की विच्छित्ति आ गयी है, उसका विशकलन तो काव्य-प्रेमी ही करेंगे । 

द्वितीय उदाहरण में लक्ष्मण-मूच्छा के अनन्तर राम के विलाप से सभी वानर व्याकुल है। 
हनुमान को गये देर हो गयी है । वे सब संजीविनी के लिए छटपटा रहे है। अनेक मन में ही कोई- 
न-कोई उपाय ढुढ रहे होगे. किन्तु अपनो-अपनी अक्षमता जानकर मन मसोस कर रह जाते 
होगे । इसी बीच सहसा हनुमान का वैसा ही आगमन हुआ है जैसा करुण रस के प्रसग मे वीर रस 
आ पहुँचता हो । निराशा और रुदन के बीच आशा और उल्लास की रश्मियाँ फूटटी हो । हनुमान 
के आने के बाद ही वातावरण बिल्कुल बदल यथा होगा-सभी हताश-निराश एक बार भ्रफुल्ल हो उठे 
होगे । इस प्रकार इस उपमोत्थित प्रहृर्षण के द्वारा जो हर्पातिरेक फेला है---वह सचमुच वडा 
ही श्लाध्य है। 


मानस मे प्रहप॑ण के अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं और इससे पता चलता है कि गोस्वामी 
जी को तत्तत्‌ परिस्थितियों मे अपने को डाल देने की जैसी अपूर्व क्षमता है, वैसी बहुत कम 
कवियों को रहती है। 


१७ . विपादन : 

वियादन प्रहर्पण का प्रतिकोम अलकार है। इसके उद्भावन का श्रेय जयदेव को है, जयदेव 
के अनुसार जहाँ इच्छा के विरुद्ध फल-प्राप्ति हो, वहाँ विषादन अलंकार होता हूं ।१ इसका समर्थन 
संस्कृत के आचाय॑ अप्पय दीक्षित" तथा पंड्तिराज जगन्नाथ ३ तथा अनेक रीतिकालीन आचार्यो्े 
ने किया । 


१ : इष्यमाणविरद्धार्थ सम्प्राप्तिस्तु विपादनम्‌ |-- चन्द्राठोक ५/५० 
२ ३ कुवलयानव, १३२ 
2 : हिन्दी रसगंगाघर--तीसरा भाग, पृ० ३१२६- ३२६ 
४ ४ मृ पण-- शिवराजभूषण, २१७ 
दास-काव्यनिर्यय, १४ 
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जद 
_क 
०्र्‌ 


मानस से विपादन के एक-दो उदाहरण ले-- 
१ ; कहहि परसपर पुर नर नारी । भत्रि बनाइ विधि बात बिगारी ॥ 
२.७६. डे 
२ : एक विघातहि द्वपन देहीं। सुधा दिखाइ दीन्ह बिष जेहीं ॥ 
२.४६ १ 
राम-वनवास से संवद्ध दोनो उदाहरणो में इच्छा के विरुद्ध फलू-प्राप्ति का स्पप्ट वर्णन 
हैं। अत* विपाद की स्थिति व्याप्त हो गयी है | 


१८ . उल्लास : 
उल्लास का प्रथमोल्लेख करनेवाले जयदेव हैं। उनके अनुसार जहाँ किसी वस्तु की महिमा 
के वर्णन करने से उसका दोप किसी दूसरी वस्तु पर पड़े, वहाँ उल्लास अलंकार होता है ।" इसे 
मान्यता प्रदान करते हुए अप्पय दीक्षित का कथन है कि एक वस्तु के गुण और दोप से दूसरी वस्तु 
के गृण और दोप के वर्णन को उल्लास अलंकार कद्दते है ।* पंडितराज जगन्नाथ तथा अनेक रीति- 
कालीन आचार्य३ इसे स्वतन्त्र अलंकार मानते हैं। उद्योतकार उल्लास के पिछले दोनो भेदो (ग्रुण 
से दोष और दोप से गुण ग्रहण करने में ) को विपम अलंकार के अन्तर्गत बतलाते हैं और रस- 
गंगावर मे लिखा है कि कुछ आचार्य उल्लाप्त को “काव्यल्गि” के अन्तर्गत मानते हैं।४ 
उल्लास उतु-+लस्‌ श्रातु के योग से बना है जिसका अर्थ है उत्कट सम्बन्ध | इस अलंकार 
में एक वस्तु के उत्कट गुण-दोप के सम्बन्ध से दूसरे के ग्रण-दोप प्राप्त होने का वर्णन किया जाता है । 
इस तरह अप्पय दीक्षित के अनुसार द्वी उल्लास के चार भेद हो जाते हैं--- 
१: एक वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का ग्रुण-प्रहण | 
२: एक वस्तु के दोप से दूसरी वस्तु का दोप-ग्रहण । 
३ : एक वस्तु के गुण से दूसरी वह्तु का दोप-प्रहण । 
४ ; एक वस्तु के दोप से दूसरी वस्तु का गृण-ग्रहण । 
मानस में उल्लास के चतु विष उदाहरण सुगमत्तापूर्वक प्राप्त हो जाते है--- 


१ ; (फ) मज्जन फलु पेग्विड ततवाला । काक होहि पिक बकठ मरा ॥ ॥ के 
(व) सत्र सुघराहि सत संगति पाई । पारस परस कुघातु सुहाई ॥ बे 

पर से  गण-यमत हो रह 

दोनों उदाइरणों में उत्कृष्ट गुणवाल्ती वस्तुओ से निद्वप्ट गणवाली बस्ठुई गरूध-डुनत 4, ० 
ओर बक मराल हो रहे है। सत्रंगति से यढ्ध पुबर रह है। तरस | 


हैं। मज्जन से काक दिके ४ 4२५५ लक 
स्पर्श में छोद्ा सोना हो रहा टै। यहाँ एक के गुण का आधान सद्दज ही दूसरे में ही रहा है“ 
प्रथम उल्ठास हे । 

जनक ७ कामना ॥ अं ॥ भा ंाआआआआ 
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२ ६४ निज पद नथन दिएँ सन रास फ़्मल पद लोन। 
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन।॥॥ 
५,८ 
यहाँ एक के ढु.ख रूपी दोप से दूसरे का दोषयुक्त होना वतराया गया है इसलिए दूसरा 
उल्लास है । 
३ ४ दीख सन्यरा नगर बनावा । संजुल संगल बाज बधावा ॥ 
पूछेति लोगन्ह काह उछाहु। राम तिलकु सुनि भा उर दाह ॥ 
२.१३,१-२ 
राम-तिलक रूपो गुण से मन्यरा के हृदय मे दाहहूपी दोप उत्पन्त होने मे तृतीय उल्लास है । 
४ ; खल परिहास होय हित मोरा । काक कहहि कलकंठ कठोरा ।। 
खल परिहास रूपी दोप के हित रुपो गुण होने मे चतुर्थ उल्लास है । अमर 
१९ 5 अवज्ञा : 
अवज्ञा वस्तुत: उल्लास का विछोम अलंकार है। जिसकी सर्वप्रथम चर्चा जयदेव ने की है । 
जयदेव के अनुसार एक के गुण-दोष से दूसरे के गुण-दोप अगीकृत न करने पर अवज्ञा अलंकार होता 
है ।* इस अलकार को अप्पय दीक्षित" ने मान्यता प्रदान की । पंडितराज जगन्नाथ 3 ने भी इसका 
विवेचन किया है, किन्तु उनका कथन है कि अवज्ञा विशेपोक्ति मे ही गतार्थ हो जाती है। अत. 
कुछ लोग इसे स्वतन्त्र अलकार मानने के पक्ष मे नही है। जयदेव और अप्पय दीक्षित का अनुधावन 
कर रीतिकालीन आचार्यो् ने इसे परिभाषित-उदाहुत किया है । 
उल्लास की तरह ही अवज्ञा के चार भेद सम्भव है--- 
१ * जहाँ एक वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु गुण ग्रहण नही करे। 
२ जहाँ एक वस्तु के दोष से दूसरी वस्तु दोप ग्रहण नहीं करे। 
३ ६ जहाँ एक वस्तु के दोप से दूसरी वस्तु दोष ग्रहण नहीं करे। 
४ : जहाँ एक वस्तु के दोष से दूसरी वस्तु ग्रुण ग्रहण नहीं करे | 
अप्यय दीक्षित ने अवज्ञा के प्रथम दो ही भेदो को माना हैं किन्तु भिखारी दास* ने अपने 
काव्यनिर्णय मे कुल चार भेदो का विवेचन किया है। 
मानस में अवज्ञा के अनेक उदाहरण प्राप्त होते है :--- 
१ ; पाप्स पालिश्रहि श्रति अनुरागा । होहि निरासिष कब हुँ कि कागा ॥ 


यहाँ पायस की मधुरता के गुण का ग्रहण काग नहीं कर रहा है अतः प्रथम अवज्ञा है 3 +९ 
खलड कर्राह भल पाइ सुसंगू । सिट॒इ न सलिन सुभाउ श्रभंगु ॥ 
5 नियम १.७ ४ 
: अवश्ञा वर्ण्यते वस्तुग्ुणदोपाक्षम यदि ॥-चंद्रालोक ५१०७ 
+ कवलयान-#द,-- १ रै६ 
$ हिन्दी रतगंगाधर, तीसरा साय,--४० इेश्३ से ३३५ 


: औरें के गय दोष ते औरे के गुन दोष । नहीँ न भवशा तहें कृहत कविजन बुद्धि अदोष ॥ 
मतिरामकृत छलितलूलाम, ३१७ 


*(॑ ४0 ४७ ८४४ 


* कवलयानम्द/-- पृ० *२६ 
४ क्ंग्यनियय,- १४१८-१६ 4 


नी द्र्ट 
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सत्संगति के गुण से खल असंपृतक्त रह जाते है | अत: प्रथम अवज्ञा है । 
२४ बिधिबस सुजन कुसंगति परही । फनि सनि सस जिज ग़ुन श्रनुसरहीं ॥ 
१,३.१० 
कुसंगति का दोष सुजनो को नही व्यापता है, इस लिए दूसरी अवज्ञा है । 


२० : अनुज्ञा 

अनुज्ञा के उद्भावन का श्रेय अप्पय दीक्षित को है। उनके अनुसार जहाँ किसी दोष की 
इच्छा इसलिए की जाय कि उसमे किसी विशेष गुण की स्थिति हो, वहाँ अनुज्ञा भलकार होता है ।* 
पंडितराज जगन्नाथ ने भी इसे मान्यता प्रदान की ।४ अप्पय दोक्षित और पंडित्तराज जग्रस्वाथ का 
अनुवत्तंन कर अनेक रीतिकालिन आचार्यो ने इसका विवेचन किया है। 


मानस मे अनुज्ञा के उदाहरणो का अभाव नही है :-- 
रामहि चितव सुरेस सुजाना । गौतम श्रापु परम हित साना ॥ 
१,३१७ ६ 
इन्द्र ने गोतम-शाप रूपी दोप को इसलिए उत्तम माना; क्योकि वे हजार नेत्रो से दुलह राम 
के सौन्दर्य का अवलोकन कर रहे है । 


मानस मे अनुज्ञा का प्रयोग इन अवसरो पर हुआ है .--- 

१४ राम के ससर्ग रूप के कारण दोप रूप से प्रसिद्ध वस्तुओ की छालसा मे । 

२ राम वी भक्ति रुप गुण के कारण दोप रूप प्रसिद्ध वस्तुओ की श्रेष्ठता के वर्णन में । 

३ : मागलिक अवसरो पर उपस्थित होने के कारण दोप रूप से श्रसिद्ध वस्तुओं के उत्कपे- 
वर्णन मे । 

२१ . लेश : 

लेश का सर्वप्रयम उल्लेख दंडी ने किया है। उनके अनुसार अंशत' निन्‍दा की स्तुति एवं छुति 

की मिन्‍्दा करता लेणश अलंकार कहलाता है ।४ इगका विवेचन भोजराज, रुद्रट, वाग्भट, अध्यय 

दीक्षित तथा पडितराज जंगरताथ-जैते संस्कृत आलंकारिको एवं हिन्दी के अनेक रीतिकाछीन 

आचार्यो ने किया है । छेश की परिभाषा अप्पय दीक्षित ने इस प्रकार दी हैं--जद्दाँ दोप को गुण तथा 

ग्रुण को दोष के रूप में कल्पित किया जाय, वहाँ लेश अलकार होता है ।“ 


इस प्रकार लेश के दो भेद हुए-- 
१ : दोप की गुणत्व-क ल्पना । 
२३६ गुण की दोपत्व-वल्पना । 


'3०>-कब ४. से अफना«नो 2-2 समकमम>ममनओी- >कजज- 





७. सै कननमानगमकरनरवकैलल+-+- 
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मानस में लेश के द्विविध उदाहरण प्राप्त होते हैं--- 


१ : भोहि दीन्ह सुखु सुनसु सुराजु । कौन्ह कटकई सबकर काजू ॥ 
२.१७६९ ५ 
या 
जो बिवाहु संकर सन होई । दोषों गुन सम कह सबु कोई ॥ 
१.६६ ४ 
प्रथम उदाहरण मे अवाछित राज्य को सुख मानने मे दोष को ग्रुण माना गया है। द्वितीय 
उदाहरण मे सारे दोपो का शंकर रूप गुण-कथन मे तो दोष मे गुण स्पष्ट ही है । 


२ : गुण मे दोपत्व.कल्पना । 
गुनह लखन कर हमपर रोष्‌ू | कतहेँ सुधाइहु ते बड़ दोष्‌ ॥। 
१,२८१.,५ 
यहाँ सरलता रूपी गुण मे दोप की कल्पना की गयी है । 


२२ : रत्नावली : 

रत्नावली के उद्भावन का श्रेय अप्पय दीक्षित को है। वैसे भोजराज के शब्दालकार के 
एक भेद---क्रमगत ग्रुम्फ्ना--मे इसका मूल उत्स दूं ढा जा सकता है । भोजराज के अनुसार जहाँ एक 
वाक्य में शब्दार्थ की रचना क्रमप्‌ृर्वक की जाय वहाँ क्रमागत गुम्फना होती है। भोजराज ने “क्रमगता 
गृस्फना”” का जो उदाहरण दिया है, अप्पय दीक्षित ने “रत्नावढी”१ का ठीक वही उदाहरण 


दिया है । 
अप्पय दीक्षित के अनुसार जहाँ प्रकृत कर्थो को प्रसिद्ध क्र के आधार पर ही रखा जाय, 
वहाँ रत्नावडी अलकार होता है ।* अप्पय दीक्षित का अनुगसन अनेक रीतिकालीन आचार्यों ने 
किया है ।३ 
मानस में ऐसे गौण अलंकार के एक-दो उदाहरण मुश्किल से प्राप्त होते हैं। श्रीरामचन्द्र 
हिवेदी लिखते है कि तुलसीदासजी-कृत प्रथो मे मुझे कोई उदाहरण इस अलंकार का स्मरण नहीं 
आया ।४ किन्तु तुलसी-साहित्य की वात तो दूर, मानस मे ही रत्नावछी के अनेक सुन्दर प्रयोग 
मिलते हैं -- 
१ ४ बहुरि बछ कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तात। 
कर्बाह बोलाइ लगाइ हिय हरषित निरखिहाँ गात ॥ 
२.६८ 
यहाँ वत्स, छाल, रघुपति तथा रघुवर क्रमश: चार अवस्थाओ के द्योतक हैं । 
२ : विधि हरिहर मय वेद प्रान सो | श्रगुत अलौकिक भरुण निधान सो ॥। 
१.१६.२ 
“या जर््वतीकठासरण, १८३ तथा कुवलूयानंद, २३४ न 
२ : क्रमिक प्रकृतार्धानांन्यास रत्नावलीं विदु ।- कुबलूयानंद, १४० 
३ * (क) प्रस्तुत अर्थनि को जहाँ क्रम ते थापन होय ।- मतिराम, छलितकलाम, १२६ 
(स्) प्रकृत अरथ पर पद जहाँ सत्य अर्थ के ताहि ॥- पद्माकर, पद्माभरण, २३४ 


४ : तुलसीसाहित्यरत्नाकृर, ४०५ 


च्ब्क 
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२३ : पूर्व॑रूप : 

पूर्व॑रूप तदगुण की कोटि का अलंकार है। उसका सर्वप्रथम उल्लेख जयदेब ने किया।"* 
अप्पय दीक्षित ने इसका अनुमोदन करते हुए इसके दोनो भेदी* को ग्रहण किया । उनके अनुसार जहाँ 
कोई वस्तु अपने गुण का त्याग कर पुनः अपने गुण को प्राप्त कर ले, वहाँ प्रथम पू्व॑रूप अलंकार 
होता है | द्वितीय पू्व॑रूप वहाँ होता है जहाँ किसी वस्तु के विकृत हो जाने पर भी पूर्वावस्था की 
अनुवृत्ति हो । मम्मट, रुग्यक तथा पंडितराज जगन्नाथ पूर्वरूप को पृथक्‌ अलंकार नही मानते, 
किल्तु अप्पय दीक्षित का अनुवत्तंन करनेवाले अनेक रीतिकालीन आचायं 3 इसका विवेचन करते हैं। 


मानस मे द्विविध पर्वरूप के अनेक उदाहरण प्राप्त होते है-- 


१: लखि सुबेष जग बंन्नक जेऊ। बेष प्रताप पूजिश्नहि तेऊ॥ 
उधरहि श्रन्त न होइ निबाहू । काल नेमि जिमि रावण राहू ॥ 
१.७, ५०६ 
कह सीता सुनु जती गरुसाईं। बोलेहु बचन दुष्ट की नाई ॥ 
तब रावत निज रूप देखावा। भई ससय जब नासु सुनावा ॥ 
३.२०. १२०१३ 
दोनों उदाहरणों में वस्तुओ के पररूप होने के पश्चात्‌ स्वगुण-संप्राप्ति का वर्णन है, अतः 
पूर्व॑रुप अलंकार है ! 


२ : खलउ करंहि भल पादइ सुसंगू । मिठ॒द्द न मलिन सुभाउ श्रभंगु ॥ 
ध्‌ «५४ 


या 


फामचरित नारद तब भाषे । जद्यपि प्रथम वरजि सिद राखे ॥ 
१.१२८६.७ 


दोनो में प्रथमतः तो पूर्वावस्था के विकार का वर्णन है, फिर पूर्वावस्था का अनुवत्त॑न हो 
रद्द है । अत: द्वितीय पूर्वकूप अलंकार हूँ। 


२४ : अनुग्रुण : ेल्‍ 

अनुगुण के प्रतिष्ठापक जयदेव है। उनके अनुसार जहाँ किसी दूसरी वस्तु के सान्तिश्य हों 
स्वत' सिद्ध गुण का उत्कर्प वर्णित हो, वहाँ अनुगुण अलंकार द्वोता है । उस अलंकार की मान्यता 
प्रदान करने वाले अप्पय दोक्षित" तथा अनेक रीतिकालछीन आचार्य है ।* 


/» १; घंद्रालेक--५/१०३-१०४ 

२; (क) पुनः स्वगुणसंप्राष्ति पूर्वरूपमुदाहइतम । 
(स्व) पूर्वावस्यानुृत्तित्य विड्ले सति वर्तुनि | 

8 ६ (की) मंतिराम, छख्तिलखाम, दो०, शे३३-३३१६ 
(ग्वो पप्माजुख, प्रभामरण, दो०, श्द्र्धनर्१६ 

अं : प्रानिमदधस्थ ६गोश्कपलुफय: परसननिते! । « कंद्रालोड+ ४/१०६ 

भू; शेवलयारेद+-+ पे ४४ 

६ : [ंढी) गण रथ संगठि और फे बस ध्यपरती रंगा+--मरिशा् शटिगलखाम, 35४ 
ही सोएदि हें पूरद सु इक, बट मु हस्तुधुन बह व पार, पद्ममाथ, २४) 
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मानस से इसका एक रम्य उदाहरण ले--- 
सनि मानिक मुकुता छवि जैसी । श्रहि गिरि गज सिर सोह न तेसी ॥ 
नूपकिरीट तरनी तनु पाई। लहह सकल सोभा अ्रधिकाई॥ 
१.११.१*२ 
मणि, माणिक्य तथा मोती में स्वाभाविक सुदरता तो हे ही, किन्तु जब वे नृपकिरीट एवं 
युवतो के शरीर को प्राप्त करते है तो उनकी सुंदरता मे चार चाँद छग जाते है । 


मानस में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते है ! 


२५ : उनन्‍मीलित : 

उन्मीलित का सर्वप्रथम उल्लेख जयदेव ने किया । जयदेव के अनुसार अत्यन्त समान उपमेय 
और उपथमान में किसी कारण से भेद-प्रतीति हो जाने पर उन्‍्मीलित अलंकार कहलाता है|" अप्पय 
दीक्षित के अनुसार मीलित के लक्षण होने पर भी किसी कारण विश्वेप से भेद-ज्ञान उत्पन्न होने में 
उनन्‍्मोलित अलंकार द्ोता है ।* पडितराज जगन्नाथ इसे पृथक्‌ अलंकार न मानकर इसका समावेश 
अनुमान में करते हैं ।? कुवलयानन्द के टीकाकार वैद्यगाथ ने अउनी पुस्तक चन्द्रिका में अप्पय 
दीक्षित के मत का पुतःस्थापन किया है ।* रीतिकाछीन अनेक आधचार्यों ने उन्मीलित को स्वतन्त्र 


अलंकार माना है।* 


मानस से उनन्‍्मीलित का उदाहरण छें--- 
प्रनवोँ परिजन सहित बिदेहू । जाहि राम पद गढ़ सनेहू ॥ 
जोग भोग महूँ राखेउ गोई । राम विलोकत प्रकटेड सोई ॥ 
१.१७.१-२ 
श्री जनक का प्रेम योग और भोग मे मिल गया था, किन्तु श्रीराम को देखते ही वह मिला 
हुआ प्रन्छन्त प्रेम प्रकट हो गया | अत यहाँ स्पष्ट रूप से उनन्‍्मीलित है, जिसका उपयोग गोस्वामी 
जी ने जनक के भवक्ति-प्रदर्शनाश॑ किया है। जनक केवल योगी ही नही, केवछ राजा ही नहीं, 
बरन्‌ उत्कृष्ट भक्त भी थे, इसकी वड़ी सटीक व्यजना कवि ने इस चौथाई के माध्यम से की है । 


२६ : पिहित 

“[विहित'” अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख रुद्रट ने किया है । रुद्रट के अनुसार एक अधिकरण 
में रहतेवाला गुण अपनी श्रवछता से जहाँ प्रकट होते हुए भी अममान ग्रुण को आच्छादित कर लेता 
है, वहाँ पिद्वित अलंकार होता है। अममान ग्रुण का उल्लेख रुद्रट ने मीलित अलंकार से पिहित 
के पार्यवय-प्रदर्शन के लिए किया है । पिद्वित का सरलाय है आच्छादित कर छेना--किसी दूसरी 


१४ हेतोई कुतो5पि बेशिष्टयात्‌ स्फूर्तिरन्मी लित॑ मतम्‌ - चन्धाठोक, ५/३५ 

२ ६ भेदवे शिष्व्ययो : रफूर्ताबुन्मी लितविशेषकौ | - कुबछयानन्द, १४८ 

३ ; हिन्दी रत्तगंगाधर, तीसरा भाग, रेशेंड 

४ : कुवलयानन्द, २डरै-रेडड 

५ ; (क) मतिराम, लछलिविललाम, ३४५ 
(ख) मेद फुरे मीछित विषे, उन्मीलित चितचेप ।-7प्ाक/ प्र्मामए्ण, २४४ 


्ि 


हु 
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वर को ढक लेना । जबदेव तग्रा अप्पय दीक्षित ने इसकी विरूकुल भिन्न परिभाषा दी है ।* 
दीक्षित के अनुसार जहाँ दूधरे के ग्रुप्त वृत्तात्त को जानकर कोई व्यक्ति साभिप्राय चेष्टा करे, वहाँ 
पिदित अलंकार होता है। * दीक्षित को इस परिभाषा में विहित के आच्छादन अथी की व्याध्ति 
नहीं मालूम पड़ती । अप्पय दीक्षित ने विहित का जो उदाहरण दिया है, उस्ते ही मस्मट ने 
सृक्ष्मालंकार का उदाहरण माना है ।* जयदेव तो सुक्ष्म का उल्लेख ही नहीं करते। अप्पय दीक्षित 
सूक्ष्म ओर पिहित दोनो का उल्लेख करते है । अप्यय दंक्षित के सूक्ष्म ओर पिहित दोनों का 
अन्तर्भाव मम्मट के सूक्ष्म में हो जाता है। यदि रुद्रट की परिभाषा मानें तो अलवत्ता पिहित 
स्वतन्त्र अलंकार मालूम होता है । 


जिन विद्वानों ने रामचरितमानस में पिहित अलंकार के उदाहरण दिये है, उन्होने रुद्रट 
और अप्पय दीक्षित का अनुगमन न कर स्वेच्छया परिभापाएँ यढ़ डाली हैं और तदनुकूछ उदाहरण 
दे दिये हैं। एक-दो उदाहरण पर्याप्त होगे--- 

रघुनाथ दास ने लिखा है-- 


श्रथ पिहित छिपी बात बताय देई 
यथा-- 
अंगद नाम वालिकर बेटा । तासो कबहु कि भईहि सेंटा ॥४ 


श्री रामचन्द्र द्विविदी लिखते है-- 
जहाँ कोई अपना वृत्त छिपाना चाहे, परन्तु उसके प्रकट हो जाने का वर्णन किया जाय, 
वहाँ पिद्वित अलंकार होता है ।" उदाहरण--- 
१ ४ कहेउ बहोरि कहाँ वृषकेतु । विपिन श्रकेलि फिरहु केहि हेतु ॥ 
१,५३,८ 
२ : तब संकर देखे3 घरि ध्याना । सतो जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥॥ 
१.५६.४ 
३ ४: कहति न सीय सकुचि मन माहीं । इहाँ बसवब रजनी मल नाहीं ॥ 
लप्ति रुख़ रानि जनायेड राऊ। ह॒दयें सराहत सीलु सुभाऊ ॥ 
२शम६ ७-४ 
२७ : युक्ति : 
युवित को अर्थालेकार के रूप में प्रतिष्ठित करनेवाले अप्यय दीक्षित हैं । वैसे तो दी मिन्‍न 
प्रसंगो में भोजराज तथा जयदेव ने युक्ति का विवेचन किया है। भोजराज ने २४ शब्दालंकारों में 
युक्ति को भी परियणित किया है । उनके अनुसार जहाँ परत्पर अयुज्यमान शब्द या अर्थ की योजना 
दोती है, वहाँ युक्ति अलफार द्वोता है । युवित के पदयुक्ति, पदार्थयुक्ति, वाम्ययुवित, वायवार्थ 
पे ; यदातिप्रदवया गुण: संमानाधिफाशममसमानन । 
कर्दान्‍्गर पिदष्यादायिमू ठमपि तत्पिदिवस । - काश्यालकाद; ६/६० 
४ पिद्दित परदृचासशानुर सानचेष्टिम ।- दझुबल्यानद, हर 
: फारप्फारा, १०/२२ 
४ शनसलादूटश पबर्ष २, प्रद्धाश ४ २६१ 
४ हुदमीसादिस्दाहनाहर, ४७४६ ष- 


लय जज «रे 
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युवित, प्रररणयुक्ति तथा प्रवन्धयुवित--छह भेद किये हैं ।' जयदेव के अनुसार जहाँ उपमान की 
अपेक्षा उपमेय मे किसी चमत्कारी आर्थान्तर की सिद्धि हो, वहाँ युक्ति होतो है ।* अप्पय दीक्षित 
इन दोनो से विलकुल भिन्‍त परिभाषा देते है । अपने रहस्य को छिपाने के लिए क्रिया ढारा दूसरे 
की व्यजना युक्‍्ति कहलाती है ।३ व्याजोक्ति और युक्‍्ति मे अन्तर यह है कि व्याजोवित मे गोपन 
उक्त द्वारा होता है, युक्ति मे क्रिया द्वारा, व्याजोक्ति मे आकार गोपन होता है, युवित मे प्रेम 
आदि का। हिन्दी के अनेक रीतिकालीन कवियों ने भोजराज और जयदेव का अनुसरण न कर 
अप्पय दीक्षित का अनुसरण किया हैं 


मानस मे युक्ति के कुछ ऐसे उदाहरण मिलते है कि युक्ति की अलंकारता सार्थक हो जाती 
है। प्राम-मार्ग से राम-लक्ष्मण और सीता जगल जा रहे हैं। ग्रामीण स्रियो ने सीता से पूछा है 
कि साँवरे सछोने आपके कौन लगते हैं ? गोस्वामी जी ने वडी ही सहज रोति से युक्ति द्वारा 
इसका उत्तर दिया है--- 


बहुरि बदनु बिधु अ्रंचल ढाँकी । पिश्न तन चितद्द भोंह करि बाँकी ॥ 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि | निज पति कहेउ तिन्हाहं सिय सयननि ॥। 


२१९१६ ६-७ 
र८ . लोकोक्ति : 


लोकोक्ति को अर्थालंकारता श्रदान करने वाले सर्वश्रथम आचाये अप्पय दीक्षित है। बैसे 
तो छोकोबित का विवेचन भोजराज ने “छाया” नामक अर्थालुकार के छह भेदो के अतगंत किया 
है ।५ उनके अनुसार काव्य मे जहाँ कवि छोकोक्ति का अनुसरण करता है, वहाँ लोकोक्तिछाया 
होती है। कुछ इसी प्रकार को शब्दावली का प्रयोग करते हुए अप्पय दीक्षित ने लिखा है कि जहाँ 
लोक-प्रवाह का अनुकरण किया जाय, वहाँ लोकोक्ति अलकार ह्ोत। है ।* हिन्दी के रीतिकालीन 
कवियों ने अप्पय दीक्षित का अनुगमन करते हुए लोकोक्ति का विवेचन किया है ।९ 


गोस्वामी जी जितने शास्त्रदक्ष थे, उतने ही लोकजीवन मे घुले-मिले थे। देशकाल को 
ध्यान मे रखते हुए उन्होने अनग्रिव छोकोक्तियों का प्रयोग कर मानस को उजागर किया है। मानस 
लोक-कंठ मे इतना बसा है, उसका एक कारण लोकोक्तियो का आकषंक बहुल प्रयोग भी है। मानस 
से कुछेक लोकोक्तियो का उदाहरण देकर हम अपने कथन की संपुष्टि करेगे--- 





१ ; सरस्वतोकंठाभरण, १७२ 
२ : युवितर्विशेषसिद्धिसचेद्वि चित्रार्धान्तरान्वयात्‌ - चद्धालोक, ३/६ 
३ : युक्त: परातिस-धान क्रियया ग्॒मंगुप्यये ।- कुबलूयानंद, १५४६ 
४ ६ (क) मतिराम, लकितललाम, रे९४ 
(ख) दात, काब्यनिर्य य, १६ 
५ ; सरस्वतीकक ठाभरण, पृ० १६४-१६५ 
६ ६ छोकप्रवादानुकृतिलोंको क्तिरेति भण्यते (- कुबछ यानन्द, १५७ 
७ : (क) मतिराम, ऊलितललाम, ३६६३ 
(ख) दास-काव्यनिर्णय 
(ग) प्माकर-प्मामरण, २५७ 


शमचरितमानस में अंद्यंकार-योज॑ना 


ल्‍प 
लक 
*प 


१ : भत्ते भवन अ्व वायन दीन्हा। पावहुगे फल आपने कीन्हा ॥ 


१,१३७.५ 
२ : इहाँ कुम्हड़ वतितन्ना कोउ नाहों । जे तरजनी देखी मरि जाहीं ॥ 
१.२७३.३ 
३ : एकहि बार श्रास सब पूजी । श्रव कछ कहव जीभ करि दुजी ॥ 
२.१६.१ 


छोकोक्ति का सौन्दर्य परशु राम-लक्ष्मण, मंथरा-कैकेई, रावण-अंगद-संवाद में देखा जा सकता 
है। जैसे ये योद्धा आपस में लोकोक्तियों के तीर से प्रतिपक्षियों को विद्ध कर देना चाहते हों । 


छेकोक्ति : 

कोक्ति को बर्थालंकार के रूप में श्रतिष्ठित करने का श्रेय अप्यय दीक्षित को हैं। इसकी 
प्रेरणा दीक्षित जी को भोजराज के गब्दालंकार छाया” के छह भेदो के एक भेद “धेकोक्तिद्धाया'' 
से मिलो । भोजराज छेंकोक्तिछाया वहाँ स्वीकार करते है जहाँ कवि काव्य में छेक अर्थात्‌ विदग्व 
जन की उक्ति का अनुमरण करता है ।१ भोजराज की “छेकोक्तिछाया'” बीर “लोकोक्तिद्धाया 
विलकुछ पृथक्‌ मालूम पड़ती हैं, किन्तु अप्पय दीक्षित ने छोकोक्ति के आधार पर ही छेकोक्ति की 
स्थापना की है। अप्पय दीक्षित के अनुसार जब कोई छेक अर्थात्‌ विदग्व व्यक्ति किसी छोकोक्ति का 
प्रयोग कर किसी अन्य अर्थ को व्यंजित करना चाहता है, तव छेकोक्ति मलंकार होता है ।* भप्पय 
दीक्षित को ही ध्यान मे रखकर अनेक हिन्दी आचार्यो ने इसका उल्लेख किया है ।5 


मानस मे छेकोक्ति के भी अनेक उदाहरण ग्राप्त हो जाते हैं--- 
सत्य सराहि कहेहु बढ देना । जानेहु लेइहि माँगरि चबेना ॥ 


२.३०:६ 
यहाँ  जानेहु लेह्टि माँगि चवेना” में अर्थान्तर-गर्मत्व दर्शनीय है । 
एक दूसरी छेकोक्ति और लें--- 
कथ तेहि तें पुनि में नहि राखा । सपुर्भे खप खा ही के भाषा ॥ 3 
9 ७, 


के 


३० : अत्यक्ति 


ब्त्युक्ति के उद्भावन का श्रेव जयदेव को है । जद्ाँ मीर्य॑ उद्ारता नादि का अदभुत 
अतब्यात्म वर्णन द्वो, वहाँ अत्युक्ति अलंकार होता है ।*ैं वाव्यप्रक्राश के दीकाकार भट्ट वगन इसे 
मचवार को “उदात्त”” अबचा “अतिशवोक्ति” में अन्‍्ततृत् मानते दे । ४ अपय दीक्षित ते हजत 


गे में मौय | 
है कि उदात्त में सम्पत्ति का अत्युक्तिमय वर्गन द्वोता है, हिल्तु अत्युक्ति में ध्री्यादि का 











£ ; सागधनीकटामसगय, 
२ ; सिकीकफियय लोयोजते: स्थाइवस्विष्गमिंद। - कद उवानस्दक िशेे 
4 (क) मंदिराम, कोड जाम, दे3े५ 

ही हु हाकर, दा: 
४ ६ आदुनिखदुमदावधाशा रटा 
५ १ हदें हादित शाप, पयम 7४० 
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5 
ड़ 


वर्मोकरण बहिगंत अलंकार २२३ 
अतिशयोक्ति का कथन किसी सीमा तक संभव भी हो सकता है, किन्तु अत्युक्ति मे बिलकुछ 
मगंभव । इस तरह अप्पय दीक्षित ने भी इसे स्वतत माना और हिन्दी के अनेक रीतिकालीन 
बानारयों ने उनका समर्थन किया | 
शोयं, सौदर्य, भौदारय, प्रेम तथा विरहादि की अत्युक्ति हो सकती है और इन सबका 
उत्तमोत्तम उदाहरण मानस मे प्राप्त हो जाएगा | 
शौर्यात्युक्ति क्त--- 
फह दास तुलसी जबहि प्रभु, सर चाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड दिग्गन कमठ श्रहि महि, सिन्धु भुघर डगमगे ॥ 
“८६ के पहले का 
सुन्दरता की अत्युक्ति-- सम मम 
सुन्दरता कहें सुन्दर करई ॥ छबिगृह दीपसिखा जनु बरई॥ 
१.२३०५७ 
थौदायं की अत्युक्ति--- 
सर्वतत दान दीन्ह सब काहें। जेह पावा राखा नहिं ताहूेँ ॥ 
१,१६४ ७ 
प्रेम की अत्युक्ति--- 
प्रिया प्रान सुत सरवसु मोरें। परिजन प्रजा सकल बस तोरें ॥ 
२,२६.५ 
विरद् की भत्युक्ति--- 
सुनि विलाप दुखहू दुखु लागा। घोरज हूं कर घीरज्ु भागा ॥ 
२.१५२.८ 
अत्युक्ति आराष्य नायक राम तथा अनुज लक्ष्मण तथा भक्त हनुमान के शौर्य-वर्णन के 
प्रसग मे खलनायक रावण, कुम्भकरण तथा मेघनाद के शौर्य-वर्णन में देखी जा सकती है। राम 
के शक्ति, शील, सौदयं एवं जीदार्य तथा सीता के वर्णन मे इसका बहुश प्रयोग देखा जा सकता है। 
३१ : निरुक्ति : 
निरुक्ति नामक अलंकार के आविष्करण का श्रेय अप्पय दीक्षित को है। उनके अनुसार 
जहाँ यौगिक अर्थ के द्वारा वस्तुओं के नाम की अन्यार्थ कल्पना की जाय, वहाँ निरुक्ति अलंकार 
होता है । 3 अश्रप्पय दीक्षित का अनुगमन कर अनेक रीतिकालीन आचार्योर्ट ने इसका विवेचन 
किया है । 
निरुक्ति मे कवि चौकानेवाली प्रवृत्ति से काम लेता है। शब्दो की व्युत्पत्ति द्वारा सहज 
सूप मे निसृत अर्थ से भिन्न प्रकार का अर्थ स्थापित करता है, जिसे हम बुद्धि-विछास कह सकते 





१ ३४ कुवलयानन्द, २६३ 
२ : मतिराम--ललछित रूलाम, रे८५१ 
पद्माकरय-पदुमाभरण, २६६ 
३ ४ निरुक्तियोंगतो नाम्नामन्यार्थेट्वप्रकल्पनम ।-कुवलूयानम्द, १६४ 
४ ६ (क) जद्दोँ जोग ते नाम को अर्थ कल्पना और । 
बरनत तहाँ निरक्ति हैं कवि कोविद सिरमोर | - मतिराम, ललितललाम, इप४ 


(ख) पद्माकर, पद्मामरण, रर 


२२४ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


हैं। गोस्वामी जो बैद्धि-विछासी अलंकरण के चक्कर में पड़े नही है, इसलिए ऐसे अलंकार के एक- 
दो उद'हरण ही पर्यास्त होगे- 
१ : हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा। कहहु न कहा चरन कह माया ॥ 
राम सात्र लघु नाम हमारा। परसु सहित बढ़ चाम तोहारा॥ 
१,२८२ ५-६ 
२ : सुनहि बिनय सम बिटप झसोका। सत्य सास कर हुरु मम सोका॥ 
५,१२.१० 
हे नाम हमार एक तनु भाई। सुनि नृष बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ 
कहहु नाम कर श्ररथ बखानी । मोहि सेवक श्रति श्रापत्त जानी ॥ 
झादि सृष्ठि उपजी जबहि, तब उतपति भे भोरि। 
नाप्र एकतनु हेतु तेहि, देह न घरी बहोरि॥ 
१.१६२.७-१० 
इन दोनों उदाहरणों में “परशुराम? एवं “अशोक” एवं “एकतनु” की मौलिक व्युत्पत्ति 
बतलाई गयी है । 
३२ : हेतु : 
हेतु का सर्वप्रथम उल्लेख भामह ने किया है, किन्यु उनके उल्लेख का कारण इसके 
अलेकारत्व का खंडन है। दंडी ने इसका भ्रतिष्ठापन दी नहीं किया, वरन्‌ वाणी का उत्तम भूषण 
भी माना है ।* दडी के पश्चात्‌ रुद्रट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित तथा अनेक हिन्दी आधचार्यों ने 
इसका उल्लेख किया है । विश्वनाथ के अनुसार हेतु और हेतुमान्‌ का अभेद कथन हेतु अलंकार 
कहलाता है ।3 हेनु और हेतुमान्‌ का प्राक्‌-पूर्वभाव होता है, अभेंदभाव नहीं। इसी विलक्षणता 
के कारण ऐसे वर्णन में अलंकारत्व को कल्पना की गयी। अप्पय दीक्षित ने इसके दो भेदों का 
विवेचन किया है-- 
१ : जहाँ हेतुमान्‌ (कार्य) के साथ हेतु (कारण) का क्रमशः वर्णन किया जाय । 
२ ५ जहाँ हेतुमान श्रौर हेतु का श्रभेद का वर्णन किया जाय ॥ 
अक्रमातिशयबोक्ति मे भी कारण-कार्य का वर्णन एक साथ रहता है, किन्तु एक साथ क्रमण, 
नहीं। काव्यल्गि में ज्ञाषक कारण का वर्णन रहता है, किन्तु हेतु में उत्पादक कारण का । 


मानस में द्विविव्र हेतु के अनेक उदाहरण प्राप्त द्वोते हैं--- 


प्रथम हेतु--- 
१ : जासु विलोकि श्लोकिक सोभा। सहज पुनीत मोर सन छोना ॥ न 
हि 9, 
२ ४ उयेठ भ्रदन अवलोकट् ताता । पंकज लोक फोक सुलदाता ॥ रे 
ल्‍्| मे ४9 


३: झेतन्य झसी दिशा मा>दाएगया खाते “-का्ालडइए, शव: 
३ ६ लिह सपनो वे वायायुशर्गपदये ।“हाप्दादा, 2चिए 5 
समदेशगगिएय सेगटिटोए तुष्ता सह ० दिद:धग्क. ३४ 


हे ड्ठ 


वर्गीकरण ब्िगेंत अछेकार २२५ 


३ : त्ात मोर प्रति पुन्य घहूता । देख उं धयन राम फर दुता ॥ 


व ५.४८ 
एन उदाएरणों में ऐैतुगान्‌ के साथ हेतु पा प्रागिवा वर्णन हुआ है । 
व्वितीय ऐसू : 
१ : राकल प्रमानुप फरम तुम्हारे । केवल फौसिफ फ्रपा सुधारे ॥ 
१,३१५७,६ 
२ $ सीय राम सय राव जग णानी । परों प्रभाभ णोरि छुग पानी ॥ 
१,६,२, 


एग दोनों उदाएरणों में हैगुमान भौर हेतु का अभेद बणित है। 


३३ : रसबद अलंकार : 

भामए, दंटी तथा उद्णट-णगे प्राधीन आानायों गे अग॑फार के अन्दगंश रंग, भाव भादि 
फी मान लिया है, मिस्यु पीछे कवर रण पर हो र्वफ़स्त म्रिवेसग किया गया तथा भावादि को 
ग्रुणीभूरा व्यंग्य के अध्ा्गंत मास छिप्रा गया। संरक्षत में सेब्पफ, विशयगाथ) तथा अप्यय दीक्षित 
एव हिन्दी में पाकर ने इनका विप्रेभन लिया ह | 

विश्वनाथ के अनुसार रस यदि किसी का अग दो शो रगयतु भाव, यदि किसी का अंग ॥। 
प्रेमणू, रगाभाग और भावाशाग णहां दुगरे के भंग ऐो वहँ ऊर्णरिष तथा भाव का प्रशगन जब किसी फा 
क_्ंग हो, तो रागाह्ठित अलंकार ऐता है। मिगी भाव (गंचारी) के उदय होने, राग्यि ऐसे और 
मिश्निए होते में प्रातश! भामोदव, भावरान्यि तथा भागशबछता अतंकार होते है। 


शा तरह ये सात अज॑ंफकार हुए ; 

१: रगबत्‌ 

२; प्रेयस्‌ 

३ : ऊर्णरिव 

४ ; गभाद्वित 

भ ; भावोदय 

है; भाषरांप्रि 

७ ; भावयावलता 
मानस में एन अल॑कारो के उदाहरण भो सुगगता से प्राप्त ऐ णाते हैं--- 

१; रगबत्‌ 

प्टँ गिसिचर श्रति घोर पठोरा । पाएँ शुन्दर शुतत परस फिसोरा । 
१ २ ० प्‌ ढ़ दृ 
या बाह्मएय का अँग शयानया है । 
१ ; शाभावी तदागागी भाग्श्य प्रशाराथा 
गुगी गृतत्वगायान्ति बदाए क्रतवरतदा 


रगयठीय ऊोरिय समाहितिगिति ग़गात, 
शावरय नोदणे पंधी गिश्रले वे तदाप्यका। । “ शादित्यदर्षण, ए० ३५९६-१६७ 


५ 
हज 
ली 


रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


व्यालपास बस भए खरारी। स्ववस श्रनन्त एक श्रविकारी ॥ 
हि * ६.७३.१ १ 
यहाँ अज्भू त का अंग सान्‍त है । 


सियहि बिलोकि तकेड घनु कँसे | चितव मररु लघु व्यालहि जँसे ॥ 
५ है १,२५९, ८ 
यहाँ श्ुगार का अंग वीर है । 
२: प्रेयस : 
सोह नवल तनु सुन्दर सारी । जगत जननि अतुलित छबि भारी ॥ 
द १.२४८.२ 
श्ंगार का अंग देव-रति भाव है । 
३ : कऊर्जस्वि: 
प्रभु विलोकि सर सर्काह न डारी । थकित भये रचतीचर भारी ॥ 
शत्रु में मोह का वर्णन जो अनुचित है । 
देखि रुप सुनि बिरति बिसारी ! बढ़ी बार लगि रहे निहारी ॥॥ 


यहाँ मुनि में रति अनुचित है । 


४ : समाहित : 
पुनि समारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर विनय ससंका ॥ 


यहाँ कोच की शान्ति दो रही है वीर रस के अंग रूप में । 

५ : भावोदय : 
कक सन जो कछ कहेउ । सो विव श्राज़ु दुसतह दुख दयउ ॥ 
ग्रह्ाँ ईप्या भाव का उठय हो रहा है । 

६ : भावसंधि : 
बन्धु सनेह सरस एहि श्रोरा । उत साहिब सेवा बस जोरा ॥ 
मोह तथा च्रास--दों भारों की संधि है । 


१.१३१-१ 


५.४,५ 


२.२३१६५८ 


७ : भावशवल्ता : 
चकित चितव मुदरी पहिचानी । हरव वियाद ह्ंदय श्रकुलानी ॥ 


गहाँ मोट, हमे, विपाद एवं रटयेग--हइन भावों की शवस्सता है 


३४ : प्रमाणादि अलंकार * 
भारतीय दा्भनियों से क्षान के साथन रूप से युछ प्रमात्रों वी शर्चा ही सै । शिलव-शिन्य 
इन के काधार पर प्रमानों की संस सिन्न-भिनन है | आ्यय दीशिय में देंगे प्रमाणों वा सड़कएर 
है: श्गर्गत माना है । ये हैं--- 
2 : प्रत्थहों, २: शमुमाने, हे उपसान, ४।ः शर३, 
१ छियापरि: के. समास्णरिय, ६ : संचद,. टैंल - अति 9 मे हया आशा के पमु्धाए 


9 5 श्शति, $ 3 7 र्ग 


वर्गीकरण बहियत अलंकार २१७ 


और भर्थापत्ति मे विशेष सौदय्य रहने के कारण दूसरे आलंकारिको ने भी इनका अलंकारत्व स्वीकार 
किया, कि्तु अन्य आठ प्रमाणे को अलंकार-सीमा से बहिगंत ही रखा | अनुमान और भअर्थापत्ति 
का विवेचन हो चुका है। संभव भी संभावना के अन्तर्गत आया है। यहाँ हम अवशिष्ट कुछ 
प्रमाणालंकारों को भो मानस से उदाहृत करने की चेष्टा करेगे । ० 
१ : प्रत्यक्ष प्रमाण : 
१ ; भंजि धनुष जानकी बिश्राही | तब संग्राम जितेहु किन ताही ॥ 


६-३६९.११ 
२ : सो दससीस स्वान की नाई। ता उतत चित चला भंडिहाई ॥ 
इमि कुपंथ पग्रु देत खगेशा। रह न तेज तन ब्रुधि बल लेसा ॥। 
हे.२८०९०१० 
२ : उपमान प्रमाण : 
सुद्ध सो भयेउ साधु संगत श्रस । तीरथ झावाहन सुरसरि जस ॥ 
२२४७. ३ 
३ : शब्द प्रमाण : 
कहहि बेद इतिहास पुराना। बिधि प्रपंचु भुन श्रवगुन साना ॥। 
१.६.४ 
४ : आत्मतुष्टि प्रमाण : 
मोहि श्रतिसय प्रतीति जिय केरी । जेहि सपने परनारि न हेरी ॥। 
१.२३१.६ 
४ : अनुपलब्धि प्रमाण 
झोद करद श्रपराधु कोड और पाव फल भोगु। 
श्रति बिचित्र भगवंत गति को जग जानइ जोगु ॥। २०७७ 


३५ . तिरस्कार 
तिरस्कार के उद्भावन का श्रेय पण्डितराज जगन्नाथ को है। उनके अनुसार किसी दोप 
के सम्बन्ध से गुण-रूप से प्रसिद्ध वस्तु का भी हष तिरस्कार अलकार है।? यह अलंकार अवज्ञा 
के ठीर्क विपरीत है । मानस मे ऐसे अनेकानेक स्थरू है जहाँ पर तिरस्कार भलंकार है । कोई 
वस्तु चाहे कितनी भी गुणयुक्त क्यो न हो, यदि उसका संबन्ध श्रीराम से नही है तो गोस्वामी जी 
उसे सर्वंदा त्याज्य मानते हैं और इस प्रकार की पंक्तियाँ मानस में भरी पडी है । 
सो सुखु करमु धरमु जरि जाऊ। जहेँ न राम पद पंकम भाऊ ॥ 
] छ्५ 
तुम्ह बितु राम सकल सुख साजा । नरक सरिस दुहँ राज समाजा ॥ 403४ 
२र८& ८ 
गोस्वामी जी राम के उत्कट अनन्य भक्त है। इसलिए राम ओर राम-नाम से विरहित 
सुन्दरतम पदार्थे अत्यन्त असुन्दर मालूम पडता है । राम और राम-ताम से रहित सभी पदार्थों की 
उपेक्षा के लिए मानस मे अनगिनत स्परर है और वहाँ इस तिरस्कार का सौंदर्य देखा जा सकता है। 


१ हिंदी रसगंगाघर, तीसरा भाग, रेर३े६ 


श्श्८ रामचरितमानस में अक्ष॑कार-योजनों 


तिरकार अलंकार से अलंकृत इन स्थलों को पढ़कर राम की ओर मनुष्य सहज ही उन मुख होत। है 
तथा राम-विमुख पदा थों का तिरस्कार करता है । 


३६९ ' असम : 


असम अलंकार को प्रतिष्ठापित करने का श्रेय पण्डितराज जभन्नाथ को है। यद्यपि प्राचीन 
आचार्यों ने इसे उपमा अथवा व्यतिरेक मे ही अन्तभ्ुक्त करना चाहा है, किन्तु पण्डितराज जगन्नाय 
ने सबक तर्को के आधार पर इसे स्वतम्त्र अलंकार घोषित किया है । उनके अनुसार उपभा के स्वंधा 
ही 5पिव को असम कहते हैं|) जहाँ कवि “तुम्हारे समान कोई नहीं है” ऐसा वर्णन करता है, 
वहाँ असम अलंकार मानना चाहिए। 


मानस में असम इन प्रध्धंगों में देखा जा सकता है-- 

१ ; राम के महत्त्त-प्रतिपददन के अवसर पर । 

२ : सीता, दशरथ, भरत, जनक, वशिष्ठ तथा विद्वामित्र के श्रेष्ठता-प्रतिपादन के 
अवमर पर । 

* राम-नाम-महिमा के प्रसंग भे। 

सामान्यत रामभक्तों, विभेषत: हनुमान, विभीषण, जठायु आदि के उत्कृष्टता- 

सम्पादन के प्रसंग मे । 

शिव-पार्वती आदि के प्रमग में । 

: अपनी दीनता प्रदर्शित करने में । 

: नीति-निर्धारण में । 

« राम-विरोत्री रावण की द्वदीनता वर्णित करने के प्रव्ंग में । 


डरे 
है 


9 


डी € >> जद 


मानस से असम के कुछ उदाहरण हें--- 
सुकृत तुम्ह समान जग माही । भयेउ न है कोउ होनेठ नाहीं ॥ 
१.२६४,५ 
भयेउ न श्रहद न श्रव होनिहारा । भृपु भरत जस पिता तुम्हारा ॥॥ 
२,१७२ ६ 
दशरव के लिए दी दोनों ह्वरू हैँ---बालकाड में वशमिप्ठ दशरथ को है । अयोध्याकाद 
में भी वरिष्ठ ही भरत से कह रहे है--इसलिए शब्दावल्ती एक है । 


है9 : अनुकूल : 4 
टुस अलंकार के प्रतिष्टापक विश्ववाय हैं । उनके अनुसार जहाँ प्रतिकृलता ही अनुपूल गाय 
या सम्पादन बरे, व्दां अनुक्द अलंकार द्वोता है ।* इसे अन्य आसफारिकों से स्वोष़ार नदी किया। 
मानस में गे केसी-मंथरा-प्रमंग में इसका बढ़ा ही उत्तम विनियोग हुआ है। शंमशनलभित 


चक्र 


प्रतिदृष्ठ बातें दी म॑ केयी के लिए अनुकृूद हो ययी है । पंसिाँ देई--- 
दिजजकारमोजरम«- कम नान भर फा>क 4५० -७+»५७५७००७०००/कभकज- ५9५०-०० -+३-+३५७७०७०५ काका 

£ ३ हि्े रसंगेगाया, दूसाव भाग, ९६ 

छू 


जा 
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वर्गीकरण बहिर्गंत अलंकार २२६ 


रामहि तिन्कु कालि जो मयेक । तुम्ह फहु बिपति बीजु विधि बयेऊ ॥ 
रेस खेंचाइ कह बलु भाषी। भासिनि भइहु दूध कद साखी ॥ 
जी चुत सहित करहु सेवकाई। तो धर रहहु व श्रान उपाई॥ 
२.१६.६-८ 
श्८घ : निश्चय : 
निश्चय के प्रतिष्ठपन का श्रेय विश्वनाव की है । उनके अनुसार उपमान का निषेध कर 
उपमेय के स्वापन को निश्चय जनकार कहते है ।* यह भलकार अपहनुति से मिलता-जुलता है, 
किन्तु जहाँ अपन्व ति मे उनमेय का निपेव कर उपमान का स्थापन किया जाता है, वहाँ निरचय में 
उपभमान वा निपेश् कर उपमेय का सपादन किया जाता है । इसे निश्चयान्‍न्त सन्देह भी नहीं कह 
सकते; क्योकि निश्चयान्‍्त सन्देह में निश्चय भौर नन्देह एक ही मे रहा करते है जबकि निश्चय मे 
सन्देह भौर निमचप अलग-मलग होता है | 
लका काठ की इस चौपाई में निग्तय अलकार माना जा सकता है--- 
कह प्रभु हसि जनि हृदय डेराहु । लूक न श्रसनि केतु नहि राहू ॥ 
ए किरोद दसकधर फेरे । श्रावत्त वालितनय के प्रेरे ॥॥ 
६, ३२.६९-१० 
३६ ४ भाविकच्छवि - 
इस अलकार की चर्चा केवल जयदेव ने की है । उन्होंने भाविक के साथ एक नए अलकार 
भाविकच्छवि की उद्धभावना की है। उनके अनुसार जहा देश की अपेक्षा अथवा अपने से दूर रहन- 
वाले पदार्थ का दर्शन वणित हो, वहाँ भाविकच्छवि अलकार होता है ।* इस अलकार को, अन्य 
आलंकारिको की बात तो छोडें, अप्पय दीक्षित ने भी स्वीकार नहीं किया । 
मानस में ऐसे अनेक स्थरू है जहाँ भाविकच्छवि का सौंदर्य देखा जा सकता है। विभीषण 
श्रीराम और सहयोगियो के सम्मुख रावण के अखाडे का प्रत्यक्षवत्‌ वर्णन कर रहे हैं। उत्प्रेक्षा से 
पुष्टि भाविकच्छवि की छटा देखें--- 
कहत विभीपनु सुनहु कृपाला । होइ न तड़ित न बारिद माला ॥॥ 
लंका सिखर उपर शझ्ागारा। तहें दसकंधर देख श्रखारा॥ 
छत्र सेघडंबर सिर घारी। सोइ जनु जलद घटा श्रति कारी ।॥। 
मंदोदरी श्रवन ताठंका । सोइ प्रभु जनु दासिनी दसंका ॥ 
बार्जाह ताल भृदग अश्रनपा । सोइ रव सधुर सुनहें सुरधभ्षुपा॥ 
६०१३. ३-७ 
४० : आश्ीः - 
इस अलकार का उल्लेख भामह ने किया है ।* उनका कहना है, कुछ लोगो ने &शीः को 
अलकार माना है। इसका प्रयोग सौहादं अयवा अविरोध के वर्णन में होता है। दंडी ने इसे 


कथनननननननानन- नी गगगगएटज5 


१ ; अन्यस्निषिध्य प्रकृतस्थापन निश्चयः पुनः ।- साहित्यदप॑ण, १०/३६ 

२ $ देशात्मविप्रकृष्टस्य दशन भा|वऊच्छुविः- चन्द्रालोक, */११४ 

३ : आधीरपि च केपान्चिदलकारतया मता | 2 
सौह्दस्यातिरोधोक्तो प्रयोगो5स्याश्व तच्यवा । - काव्यालकार, ३/५५ 


| कब्न्‍क 





9२३० रामचरितमानस में अलंकार-यौजना 
मान्यता प्रदान करते हुए छिखा---./'प्रिय वस्तु के शुभ के लिए प्रार्यना करना आशिप अलंकार 
है।) केशवदास ने इस अलंकार की बिलकुल नवीन परिभाषा दी है । उनके अनुसार आणी की 


परिभाषा है-- 
मातु, पिता, गुरु, देव, मुनि कहत जु कछु सुख पाय। 
ताही सों सव कहत हैं श्राशिष कवि कविराय ॥" 
मानस में इसके अनेकानेक उदाहरण प्राप्त हो जाते है । यथा--- 
१ : सुफल मनोरथ होहूँ तुम्हारे । रामु लखनु सुनि भये सुखारे ॥ 
१.२३७.४ 


२ ४ होयेहु संत्त पियहि पिधारी । चिरु श्रहिवात श्रसीस हमारी ॥ 
१,२३४.४ 


४१ : विद्येपक : 
सामान्य आकार वाली वस्तुओं मे जहाँ कुछ विशेषता दीख जाए, वहाँ विशेषक अलंकार 


होता है । यह विरोधमूछक विगेप से विछकुल भिन्‍न अलंकार है । उन्मीलिंत और विभेषक क्रमश. 
भीलित और सामान्य के प्रतिद्वन्द्दी अलंकार हैं। इसका उल्लेख अप्पय दीक्षित तथा अनेक 
रीतिकालीन आचार्यो ने किया है ।3 


मानस से इसके कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं--- 
१ : चारिउ सील रूप गुन धामा | तदपि भ्रधिक सुखसागर रामा ॥ 
प्‌ श्र ह। €प. ६ 


२: जदपि बिरज व्यापक अविनासी । सबके हृदय मिरन्तर बासी । 
तदपि श्रनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि मम काननचारी ।। 
३.११.१७-१८ 


३ : मोरें प्रो तनय सम ज्ञानी। वालक सुत सम दास श्रमानी ॥ 
जनहि मोर बल निज बल ताही। दुहँ कहे काम क्रोध रिपु श्राही ॥ 
है ४२,५०६ 


४२ : विशेषक्रोन्मीलित : 
जहाँ विभेषक थौर उन्‍्मीलित मिल जाएँ, बहाँ विधेषकोन्मी लित अलंकार मानना चाहिए ।* 


मानस से एक उदाहरण देसें : 
बय घपु बरन रूपु सोंइ भ्ाज़ी | स्ीलु समेहु सरिस सम चाली ॥ 


१: धगीनॉमासिलयिते वस्तुस्याशंसन यथा + काब्यादशों, रैि४०७ 





२ ६ कब्िप्रिया, ११/२४ 
३ : (की भेद धिष्ट्ययो: सफ्टडवुन्मीछिठविरपकी 7. छूबल्यानस्द, पै४८ 
यो छदों मिलिय सामान्य मैं मद भेद ठदरावर । कि 
मद उसमिमित विशेष कि, बरनय सुझवि हमार ।कॉम्पानियय, १ ३/४२ 
(ग)) परमार“ परश्मामख्ण। रेहे४ 
४ ८ देगीर८ रुमति धरदावती, इसरिंश, वियार राष्ट्रगात परणय्‌ ! 


वर्गीकरण बहिगंत अलंकार २३१ 


चेषु न सो सख्चि सीय न संगा। श्लागें अनी चली चतुरंगा॥ 
नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा । सस्ति संदेहु होइ एहि भेदा॥ 
२.२२१.२-४ 
रसरूप ने “तुलसी-भूषण” में कुछ नए अलंकार की चर्चा की है, जंसे--उन्मतोक्ति, 
मणिमाला, निर्णय, प्रसिद्ध, प्रतिविस्व, विक्षेप तथा मिथ्या (मिथ्याध्यवसिति के लिए) । 


४३ : धन्यता * 

जहाँ करणीय अर्थ से अधिक बात उत्पन्न हो, वहा घन्यता अर्ंकार हौता है ।१ यह अलकार 
द्वितीय प्रहपँण से मिलता-जुलता है | इसका उदाहरण मानस से उन्होने नहीं दिया । 

मनु-शतरूपा-प्रसंग से इसका उदाहरण दिया जा सकता है। मनु ने भगवान्‌ के समान पृत्र 
की याचना की और उसके बदले मे अपने को पुत्ररूप मे अवतरित होने का वरदान दिया । 

श्रापु सरिस खोजो कहें जाई। नृप तव तनय होब से शआ्राई ॥ 
१ १५०.२ 

४४ : निर्णय : 

जहाँ अनेक मुखो से एक ही निर्णय दिया जाता है, वहाँ निर्णयालकार मानना चाहिए ।९ 
विश्वनाथ ने निश्चय अलंकार की चर्चा की है, किन्तु निश्चय 3 और निर्णय मे स्पष्ट अन्तर दीखता 
है । इसका उदाहरण उन्होने वरव रामायण से दिया है-- 

“क्रोड फह नर नारायरा, हरि, हर कोऊ । 
फोऊ कहे विहरत वन सधु मनसिज दोऊ ॥” 


रामचरितमानस में स्तुतियों के प्रसंग मे विभिन्न देवी-देवताओं के द्वारा राम की सर्वशक्ति- 
मत्ता एवं अकथनीय मद्दत्ता मे निर्णय अलंकार का विनिवेश देखा जा सकता है। राम निरुपम है, 
ऐसा वेद, भुनिजन तथा स्वेसाधारण कहते है । 
निरुपप्त ने उपमा श्रान राम समान रामु निगम कहे। 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत श्रति लघुता लहे ॥ 
एहि भाँति निज निज सति बिलास मुनीस हरिहि बखानहीं । 
प्रभु भावगाहक श्रति कृपाल सप्रेम्त सुनि सुख सानहीं॥ 
७६९२.६९-१२ 


४४५ : उन्मतोक्ति : 


प्रदुमनदास की काव्यमजरी के आधार पर रसरूप ने इसका उल्लेख किया है ।४ जहाँ अनेक 


१ ; करन भर्थ ते भधिक जहाँ उपजावे कछ बात | 
धन्यता तापतों कहृत हैं जा को मत भवदात ।- रसरूप, तुलसी भूषण, २३ 
२ : हूँ होत है पक की निणय वहुमुख माँह । 
अलकार निर्य॑व कहत, तातें कवि कुंछ नाह ।- रसरूप, तुलसी भूषण, २३ 
३ ; अन्यन्निषिध्य प्रकृतसस्‍्थाप् निश्चय पुन ।--विश्वनाथ, साहित्यदर्पण । 
४ : कारन ते पदवी लहै जहँ कारण बहुमाय । 
उन्‍्मतोक्ति तासो सकल पंडित देत बताय ॥ - रसरूप, तुलसीभृूषण, १२ 


२३२ रामचरितमानस में अलंकार-यौजना 


भावों से कारण कार्य की पदवी प्राप्त करे, वहाँ उन्मतोक्ति होती है। इसका उदाहरण उन्होंने 


“मानस” से दिया है । 
सुनहु महीपति मुकुट भरिय तुम्ह सम धन्य न कोउ । 


रापु लखन जिन्हके तनय विस्व विभुषत्त दोड ॥ 
१,२६१ 


४६ : विक्षेप : 
रसरूप ने विक्षेप का विवेचन किया है! उनके अनुसार जो जिसका अधिकार है, उस 
कार्य के अधिकारी को छोड़ कर दूसरा करे और जिसके लिए किया जा रहा है, उसका नाम न 


लिया जाय ।* 
इसका उदाहरण उन्होने मानस से दिया है । 
सुनु मतिमंद देहि श्रव पूरा। कार्टे सीस कि होइश्र सुरा ॥ 
इन्द्र जालि कहूँ कहिश्न न बीरा । काटे निज कर सकल सरीरा ॥ 
जर्ाहि पतंग मोह बस भार बहुहिं खर बृन्द । 
ते नहि सुर कहावहि समुक्ति देख सतिमंद ॥ 
६ ] श्‌ 8.€* १ २ 


४७ : प्रसिद्ध : है 
प्रत्िद्ध अलक र के प्रतिष्ठापक केशवदास है। जहाँ साधन एक करे भर फल अनेक भोग, 
वहाँ प्रसिद्ध अलंकार होता है । केशवदास के शब्दों मे--- 
साधन साथ एक भव भोगे सिद्धि श्रनेक । 
तासो फहत प्रसिद्ध सब केसव सहित विवेक ॥ * 
रामचरितमानस से इसका एक उदाहरण देता पर्यास होगा। हनुमान ने सीता का पता 
लगाया, किन्तु सभी वंदर-भालुओ की जान वची गौर उन्होने खुशियाढ्ली मे मधुवन के फल साये । 
पंक्तियाँ देख -- 
तब मधुबन भीतर सब श्राएं । श्रंगद संमत मधु फल खए ॥॥ 
पके 
रखवारे जब वरजइ लागे । मुष्टि प्रहार हनत सव भागे ॥ पक 


४८ : विपरीत: 
विररीत के उद्भावन का श्रेय केशवदास को है। कार्य का साथक साधन द्वी जहाँ बाप 
दाता है, चहाँ विपरीत अलंकार होता है। केणवदास के शब्दों मे-- 
फारण साधक्ष को जहाँ, साचन बाघक होप । 
तासों सब विपरीत कहि, फहन सयाने लोय ॥ 


|; शो जाहो पर है, करें औ४ मो काम | 
शहाहि णदय विचेष कै हद से ताफो लाभ ॥ “स्सछूओ, सुलसोंमूपएण, २४ 


बगलक डक तल 


२ ६ छविप्रिया, ५ रा 
ह ; कादिपियां, हैहै£ 


वर्गकिरण वहियंत अलंकार २३३ 


कपटी मुनि ने प्रतापभानु को विप्र वशीकरण के लिए जेवनार रूप जो साधन वत्ताया वही 
बाधक हो गया। विनय से काई कार्य सम्पन्न होता है, किन्तु यहाँ यही बाधक हो गया । 
विनय न सानत जलधि जड़ गए तीन दिन वीति । 
वोले रामु सकोप तव भय बिन होइ न प्रीति॥ 
५ ७ 
ऊपर के दो चरणो मे विपरोत अलकार माना जा सकता है । हे 


४६ : उदाहरण : 

जहाँ कोई बात कहकर उसके स्पष्टीकरण के लिए वैसी ही दूसरी बात कही जाय तो 

उदाहरण अलंकार द्वीता है।* यह हदृष्टान्त की कोटि का अलकार है। सिद्धान्त-निरूपण एवं 
उपदेश-ज्ञापन के लिए यह भलकार बडा उपयोगी है। 

रामचरितमानस के गोण अलऊारों मे यह गोस्वामीजी का बहुत ही प्रिय अलंकार है । 

किष्किंधाकाण्ड के वस्तु-बर्णन के प्रमग में तो इसकी सनोरम छटा देखते ही बनती है। एक ओर 

वर्षा की बूदें क्षर-झर गिरतो हैँ और दूसरी ओर सदशिक्षा की वृ'दे झरने रूगती हैं। उदाहरणार्थ 

कुछ पंवितयाँ देखे-- 

दासितरि दमक रह न घन माही । खल के प्रीति जथा थिर नाही ॥ 

वरपहिं जलद भूमि *न्यिराएँ। जथा नवहिं बुध विद्या पाएँ॥ 

चुद भ्रघात सहहि गिरि कँंसे। खल के बचन सन्त सह जैसे ॥ 

छुद्र नदी भरि चली तोराई। जस थोरेहु धन उल इतराई॥ 

४.१४.२-५ 

इन अलंकारो के अतिरिवत भी अनेक नाम है जो अलकारशास्त्र के ग्न्थो मे उपलब्ध होते 

है। रुद्रट ने “मत” * नामक अलकार की चर्चा की है किन्तु इसमे चमत्कार न रहने के कारण यह 

स्वीकृत न हो सका । उनके “उभयन्यास” का अच्तर्भाव आर्थान्तरन्यास तथा ' पूर्व ”” का अन्तर्भाव 

अतिशयोवित में दो जाता है। रुद्रट के “अवसर”, “साम्य” तथा ““अहेतु” भी स्वतस्त्र अलकार 

कहलाने योग्य नही है। भोजराज का “वित्क? “सन्देह” मे अन्तर्भूत हो जाता है। केशवदास ने 

“प्रेम”? 3, “अमित””४, “सुसिद्ध/”", “गणना”, तथा “युवत”».-जैसे नवीन अछूंकारो को उद्धभावित 





१ : अलंकारमुक्तावली, १२८ 
२ : तन्मतमिति यत्रोव्ञा वक्‍तान्यमतेन सिद्धमुपमेयम्‌ । 
ब यादवोपमान तथा विशिष्ट स्वमतसिडम्‌ ।- काव्याल कार, ८/ ६& 

३ ४ कपट निपट मिट जाय जहँ उसे पूरण क्षेम | 

ताही सों सब कहत हैं, केशव उत्तम प्रेम ।-- कविप्रिया, ११/२७ 
४ : जहाँ साधने भोगई, साधफ की शुभ सिद्धि ! 

अमित नाम तासों कहत, जाको अमित प्रसिदिध 7--कविप्रिया 
५ : साधि-साधि और मरें, और भोग सिद्धि। 

तासों कहत छुसिद्ध सव, जिनके बुद्धि समृद्धि |-कविप्रिया, १३/४ 
६ $ आदि अन्त भरि वरणिये सो क्रम केशवदास | 

गणना-गणना सो कहत जिनके बुद्धिध प्रकास ॥-- कविप्रिया, ११/१ 
७ ; जेसो जाको रूप वल कहिये ताही रूप। 

ताको कवि कुल थुवत कहि बरणन विविध सरूप । 


8३४ रामचरितमानस में अलंकार-बीजना 


की 


करने का बत्न किया हैं। इनमें मौलिक्ता-प्रदर्शन की भ्रवृत्ति ही अधिक है। गणना में तो कोई 
चमत्कार है ही नहीं | युक्त को तो स्वभावोक्ति के अन्तर्गत रख सकते हैं । 
इसी प्रकार मतिराम के “गुणवन्त” में थोड़ी सम्पत्ति पाकर छोटे का बड़ा होना बतडाया गया 
है। देव ने “बगुणवत्‌”, लेख, ' संकीर्ण”” और “प्रयुक्तिः-जसे नवीन अलंकारो को प्रतिष्ठाणित करने 
का प्रयत्न किय्रा । “गुणवत्‌” के बारे में उनका कहना है कि जहाँ गुणो के साथ गुणहीन प्रवीण बन जाता 
है। इसे तदग्रुण से पृथक्‌ मानना उचित नहद्ीीं जेंचता। “लेख” की परिभाषा देते हुए देव कद्दते है कि 
जहाँ गुण का दोप और दोप का गुण हप में वर्णन हो, वहाँ छेख अलंकार होता है। इसे “लेश'' से भिन्न 
मानने का कारण नहीं दीखता । शोभाकर मित्र के “व्यत्यास” का छक्षण भी कुछ इसी प्रकार है! 
देव ने संकीर्ण” को “विकल्प” का प्रतिछोम माना है। “संकीर्ण” में अनेक छक्ष्यों को भोगने की प्रवृत्ति 
रद्दती हैं। भ्रयुक्ति और प्रग्नोत्तर में भी अधिक अन्तर नहीं है। भिखारोदास ते “स्वरुण”” नामक 
नवीन अलंकार की उद्भावना का प्रयास किया । उनके अनुसार अपने ग्रुण को त्याग कर निकटत्थ 
वस्तु का बरुण-प्रहण “तदगुण? है, किन्तु निकटस्थ के संपर्क मे रहकर भी अपने ग्रुण में ही रहना 
/ स्गगुण” है । वस्तुत" यह्द  पूर्वरूप”” से पृथक नही ज्ञात होता । जगत सिंह ने “संग्रामोद्दाम हुंकरा” 
नामक अलंकार की चर्चा की है । उनके अनुसार जब एक पहलवान दूसरे पहलवान से कहे कि ऐसा 
दों जाएगा तो “मंत्रामोह्ाम हुकृति” माननी चाहिए । वस्तुत, इसमें भी कोई चमत्कार नहीं । वैसे 
यदि अलंकार की द्वी वात दो तो रामचरितमानस के लंकाकाड के युद्ध-वर्णन-प्रसंग में ऐसे स्थल 
देखे जा सकते हैं । 
वास्तव में अति गीण उपेक्षितप्राय अलंकारों में से ऐसा स्थात्‌ ही कोई मिल्ले, जो इस राम- 
चरितमानस के आश्रम में आशय न पाया हो | अत्यन्त आयास एवं अलंकारशास्त्रों का विविवत्‌ 
अध्ययन करके भी रीतिकालीन आचार्य कवि जितने अलंकारों को अपनी रचना में समाविष्ट नहीं 
कर सके, उससे कही अधिक अलंकार रामचरितमानस में अनायास आा गये हैं। ये अवायास भागत 
बलंकार बलंकार की संख्याभिवृद्धि के लिए नहीं, वरन्‌ पूरी काव्यात्मक सुपमा के साथ विद्यमान है 
मैंने कुछ अति गोण अलंकारों का केवछ नामोल्ठेख भर किया है, कोई चाहे तो उनके भी अनेक 
उठाहरण मानस में पा ले सकता है । 
अतः इस अध्याय के अन्त में ऐसा कहने में कोई हिचक नहीं है कि णायद ही कोड अदकार 
जो अपने मेंदोपनेंद-सद्धित बबावसर मोहक नीति से मानस में नद्ी प्रयुक्त हुआ हो । 


उ्फ्ो 


कफ 


८ 
उमयालंकार 


जहाँ केवल शब्दाश्रित अलकार हो, वहाँ शब्दालंकार तथा जहाँ अर्थाश्रित अलंकार हो, वहाँ 
अर्थलिंकार माना जाता है। उभयालंकार का अथे है दो अलंकार । उभयालंकार का ऐसा अर्थ 
करना उचित नही लूगता कि उभयालंकार मे शब्दालंकार और अर्थल्कार--दोनो की अवस्थिति 
अनिवार्य हे । उभयालकार मे दो या दो से अ धेक शब्दालंकार एक साथ रह सकते है। दो या दो 
से अधिक अर्थाल्कार एक साथ रह सकते है अथवा एकया एकाबरिक शब्दालकार तथा एक या 
एकाधिक अर्थाल्कार एक साथ रह सकते है। उभयालंकार मे “उभय”” शब्द मे दो तो 
न्यूनतम सीमा का ज्ञापक है । 

उभयालंकार को मिश्रालंकार भो कहा जाता है, * वैसे किसी-किसी पुस्तक में उभयालंकार 
और भिश्रालकार को अछूग-अलग मानकर विचार को उलझा दिया गया है। वस्तुत, अछकारो के 
तोन भेद करने से ही अधिक स्पष्टता रहती है । (१ ) शब्दालकार, (२) अर्थालकार, (३) भिश्रा- 
लकार । प्रथम में शब्द-परिवृत्यसह अलकार रहते हैं, द्वितीय मे शब्द-परिवृत्ति-सह अरथँमूलक अलंकार 
है तया तृतोय में शब्दाढंकार और गर्थालकार का मिश्रण रहता है । 

जिस प्रकार दो या अधिक आभूषणों को मिछाफ़र एक नई प्रयुक्ति (डिजाइन) बनायी जाती 
है, ठोक उसी तरह काव्य के अलफ़रार एक दूसरे से मिलकर रचना को चारुतातिशय से मडित कर 
देते है। नर ओर सिंह मिलकर जैसे नरसिह बनते हैं--दोनो समन्वित रहते हुए भी पृथक कोटि 
में परिगणित होते है, वैसे ही अनेक प्रकार के अलंकारो का समन्वय भो “नरसिह न्याय” से पृयक्‌ 
कोटि मे रखा जाता है ।* अप्पय दीक्षित के कथन में किचितु सत्याश तो है ही, किन्तु पूर्ण सत्यता 
मुझे प्रतीत नही होती । वस्तुतः भाववाओ की ज्वार मे महाकवि की रचनाओ मे कही-कहो अल- 
कारों का जमघट लग जाता है। अनेक अलंकार विचारताप मे जुड जाते है या एकमेव हो जाते 
है। सत्कवि प्रतास-पूर्वक प्रदर्शनी-हेतु अनेक अलंकारों को मिलाते नही, न तो उनका यह उद्देश्य 
ही रहता हे कि पाठक उनकी कला से चक्रित हो जायें कि वे अलकारो का मिश्रण किस प्रकार कर 
सकते है । 
मिश्रणमुलक अलफार दो प्रकार के है--(क) ससृष्टि, और (ख) सकर। संसृष्टि मे अनेक अलकार 
तिलतण्डुलन्याय से भिले रहते है अर्थात्‌ अनेक अलकार स्पष्ठत भृयक्‌-पृथक दिखाई पडते है। 
सकर में अनेक अलफार नीरक्षीर* न्याय से भिकछे रहते है अर्थात्‌ स्पष्ठ रूप मे पृथक्‌ -पृथक्‌ दिखलाई 


नही पडते । 
१६: अलकार पोयूप -डॉ० रमाशंकर शुक्ल 'रसाक, परैद०-१८१ 
२ ; अधेतेपामल हराणां यधाप्तम्भय क्यचिन्मे ने लौकिसालंकाराया मे ठन इव चारव्याति शयोलम्भान्नरति३- 
न्यायेन पृथगलक्रारावास्थती तन्निणंय क्रिपते |--कुवूयानद, २८५ 
३ . तत्न तिकतण्डुलन्यायेन रफुटावगम्यमे शाबंकारमेलने लंपृष्टि - छुबछयानंद, २५४ 
७ ; नीरक्षीस्भयायेनारफुटमेदालंकास्मेलने सकरः - कुबलयानंद, २८४५ 


२३६ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


रामचरितमानन में ये दोनों प्रकार के मिश्रणयत अलंकार भरपूर प्राप्त होते है । जैते भक्तों 
के पीछे अष्टसिट्वियाँ और नवनिधियाँ दौड़ती चलती है, वैसे ही उनकी काव्यकला के पीछे अल 
कारों की कतार उमड पड़ती है । 


(क) संसुष्टि : 
ससृष्टि त्रिधा संभव है : 
१ * शव्दालंकार संसृष्टि--जहाँ केवल अनेक शब्दालंकारो की एकत्र स्व॒तन्त्र रू।से 
अवस्थिति हो । 
२ : अर्थालेंकार संसृष्टि --जहाँ केवल अनेक अर्थालंकारों की एकत्र स्वृतन्त्र रूप से 
अवस्थिति हो | 
३ : उभयालंकार संसृष्टि---जहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार की एकत्र स्वतन्त्र रूप 
से अवस्थिति हो । 
१ ; छाब्दालुंकार संसृष्टि : 
१ : भंजेड राम झ्रापु भव चापूु।॥ भवभय-भंजन रास प्रतापु ॥ 
१.२४. ६ 
अनुप्राय और यमक--दो शब्दालकारों की संसृष्टि है । 
: चले हरषि बरषि अन्लृत निज निज लोक जयजयजय भनी ॥ ; 
*३२७.२ 
यमक, अनुप्रास, पुनरुक्तप्रकाश तथा वीप्सा--इन चार शब्दालंकारों की अदृहिट है । 
२ : अर्थालकार संसुष्टि : 
१ . सनि मानिक घझुछुता छवि जंसी । श्रहि विरि गम सिर सोह न तैसी ॥ 
नूप किरीठ तझनी तनु पाई। लहाह सकल सोभा अ्रधिकाई ॥ 


१.११.१०२ 
यवासंस्य, अनुगुण, प्रथम पर्याय । 
२ ४ गगन चढ़इ रज पत्रन प्रसंगा । फीचहि मिलइ नीच जल संगा ॥। 
साधु प्रस्ताष्ु सदन सुक सारी । सुमिरहि राम देंहि गनि गारीं।। 
१.७,६-१० 
प्रमाण, पर्याय, प्रथम उल्छास, यथासंस्य । 
३ : नील सरोरुह श्याम तझ्म शझ्रर्म धारिज नयन। 
परो सो मर उर धाम सदा छीर सागर सयन ॥ 
१३ सोंरठा 
लुमोपमा--पर्बायोत्ति 
४; केज क्मानु रोप महिपेसा। भ्रध अवगुन घन घनो घनेसा ॥ 
उदय फेनु सम हिंत राब ही फे । कुंमकफरन सम सोवत नोके ॥॥ 
१.४.५-६ 
डिलीय लिएप्रेता, गापक, दुलोप्सा 
है. हद 5 के फिफ ॑पराापरय+ १७०३ िस्मपडि ३०4 द्सलटप) 
$ ४ है ४२० यूरउसुदात, 7 तप हक अंव पक) 


उभयालंकार ३ २३७ 


५ : उपर्जाह एक संग जग माही । जलज जोंक जिमि गुन बिलगाही ॥ 
सुधा सुरा प्रम साधु असाघ्‌ । जनक एक जग जलधि अगाघू ॥ 


१ ५.५- 
उदाहरण, उपमा, रूपक तथा यथासंख्य--चार अर्थालंकारो की संसृष्टि है | 
६ : जोरि पंकरुह पानि सुहाएं। बोले बचन प्रेम जनु जाए ।॥। 
राम करों केहि भाँति प्रप्ंंता। घपुनि महेस मन मानस हंसा ॥ 
2 हे १.३४१ ३-४ 
उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक--तीन रो की ससृष्टि है! 
७ : भूषति भवनु सुभायें सुहावा। सुरपत्ति सदनु न पठतर पावा ॥ 
मनिमय रचित चारु चौवारे । जनु रतिपति निज हाथ संवारे।॥। 
२6€० ७-८ 
प्रतीप, उत्प्रेक्षा--दो अथलिकारो की ससृष्टि है । 


३ उभयालकार संसुष्टि * 
हरषे हेतु हेरि हरु ही को । किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ 
नाम प्रभाउ जान सिंव नोको | कालकूट फलु दोन्‍्ह श्रमी को । 
११६ ७-८ 


वृत्त्ननुप्रास तथा यमक--वो शब्दालंक/रो तथा प्रथम व्यापत तथा उल्लास--दो 
अर्थालकारो की संसृष्टि है। 


(ख) संकर : 

अप्पय दीक्षित ने चार प्रकार के संकर माने है-- 

१ . अगागिभाव संकर 

२ * समप्राधान्य संकर 

३ : सन्देह संकर 

४ . एकवाचकानुप्रवेश सकर । 
१ : अंगांगिभाव संकर : 

जहाँ एक अलंकार दूसरे अलंकार का अंग बनकर उसका उपस्कारक हो, वहाँ अगागिभाव 
संकर होता है। इसी की दूसरी परिभाषा दी जाती है कि जहाँ वीजदृक्षन्याय से अलंकार मिश्रित हो । 


१ साधु सरिस सुभचरित कंपापु । निरस बिसद ग्रुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुव परछि+ दुरावा। बन्दनीय जेंहि जग जसु पावा॥ 


निरस, विसद, गुन, फल, छिंद्र सभी हिलिष्ट है। श्लेष-उपमा का अंगागिमान 
संकर है । 
२ बहुत उछाहु भवनु श्रति थोरा । मानहु उमगि चला चहुं श्रोरा ॥ 
१,२€७.८ 


अधिक-उद्तेक्ष--अंगागिभाव संकर है । 


२३८ रॉमचरितमानस में अलेकार-योजनों 


३ ४ भूष सनोरथ सुभव बनु सुख सुविहंग समाजु। 
भिल्लिनि जिमि छाड़न चहति वचनु भयंकरु बाजु ॥ 
अंगांगि न्‍ ] ३.९ ् 
उपमा-रूपक का भाव संकर है । 


४ ४ रावन सिर सरोजवनचारी । चलि रघुबीर सिलीमुखधारी ॥ 
६ ह &२.७ 


इलेप-रूपक का अंगागिमाव है| इसे पोष्य-पोपक-भाव या तनन्‍्तुपट-संबंध से 
भी जाना जाता है । 
२ : समप्राधान्य संकर : 
जहाँ एक पद्म मे अनेक अलंकार समान रुप से प्रवान हो तथा एक दूसरे के अंगागिभाव 
न हों, वहाँ सम-प्राधान्य संकर होता है । इसे दिन-दिनक रन्याय से व्यक्त किया जाता है । 
कुछ उदाहरण लें--.- 
१: नाम कामतर काल कराला । सुभिरत समन सकल जगजाला ॥ 


राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परछोक लोक पितु माता ॥ 
१.२७.५-६ 


रूपक, अत्यतातिशयोक्ति तथा कारक दीपक--ये तीनो समान रूप से प्रधान है । 


२ : जय जय गिरिवरराज किसोरी । जय महेस मुखचंद चकोरी ॥ 
जय गजबदन  पड़ानन माता । जगत जननि दामिनि दुति ग्राता ॥ 


मा १.२३५.५-६ 
रूपक, उपमा, निदर्ग॑ना, वीप्सा, वृत्त्यनुप्रास का सम्मिश्रण है । 
३ ४ गुनह लखन कर हम पर रोधपू । कतहुँ युधाइहु ते बड़ दोपू ॥ 
टेढ़ जानि सब बंदइ काहू। बक्र चंद्रमहि ग्रर्स न राहु ॥ 
१,२४८ ९.५-६ 
अगंगतति, दृष्टान्त तथा बर्थान्तरन्यास का सम-प्राधान्य संकर है । 
४ ; रामचंदु पति सो बैदेही । सोवति महि विधि बाम न केही ॥। 
सिय रघुधीर कि कानन जोगू । करमु प्रधान सत्य कह लोगू ॥ 
२.६१ ७०६ 


विपम, वक्रोकिति तथ्य बर्थान्तरन्यास का सम-प्राधान्य संकर है । 


३ : सन्देह संकर--- । 
जदाँ किसी स्वऊ में अनेक अलंकारों में यह निर्णय करना कठिन हो कि कौन-सा अहकार 
अबवबा अलंकारच्छाया ऐसी कि सहदय की चित्तवृत्ति किसी विशेष अलंकार के निश्चय पद नें 


है | 
पहुँच पाये, वद्दीं संदेद संपद अलंकार दोता है । इसे राभिन्दिनस्थराय से व्यकत किया जाता हैं ! 


व्‌ : सुनि मृदू बचने सनोहर पिय के । लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ ४७8 
«| हि 


अप 


सीता के मेच्ते से लठ भर आना--विपम अलंकार तथा नेत्र में जल भरने से सीसा गे यू 
& हा मैने न के द्त प्र £2॥ हा 
झा वर्णन अप्रस्तुतनञ्नेसा दोनों में कोन ममृय है. निर्णय करता कठिन हैं। आगे. | मंद 


मेहर है । 


उभ्यालंकार २३६ 


२ राखिशन्र नारि जदपि उर साही । ज़ुबतो सास्त्र नूपति बस नाहीं ॥॥ 
देखहु तात बचंत सुहावा । प्रिया हीन मोहि भय उरजावा ॥ 
हे २७.९ १० 
प्रयम तुल्ययोगिता, विनोक्ति, व्याधात, विषम मे कौन है, यह निर्णय अत्यत कठिन है । 
३ : जनमु सिधु पुरनि बंधु बिषु दिन सलीन सकलकु ॥ 
सिय मुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंकु॥ 


१ २३७ 
तृतोय प्रतोप, व्य तरेक तथा अनुग्रुण के निर्णय मे कठिनाई है । 
४ * तब भून बल महिमा उदघाटी । प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी ॥ 
१.२३६.६ 
अनुमान तथा द्वितीय पर्यायोक्ति मे निर्णय नही हो रहा है। 
५ : लोभ लोलुब कल फीरति चहई। भ्रक्लकता कि कामी लहई ॥। 
हरिपद बिमुख परम गति चाहा । तस तुः्हर ल लचु नरनाहा ॥ 
१.२६७ ३ ४ 
एकपर्मा मालोपमा तथा द्वितीय तल्यथ्रोगिता का संदेह सकर है । 
६ : चेंवर चारु किकिनि धुनि करहीं । भानु जान सोभ। श्रपहरही ॥ 
हि कल १ २६६ ४ 
उत्प्रेक्षा तथा चतुर्थ प्रतीप का संदेह संकर है 
७ : रामु साधु तुम्ह साधु सयाने । राम सातु भलि सब पहिचाने ॥ 
ह २.३३ ७ 
सम, अन्योन्य, व्य!जनिन्दा, व्याजस्तुति का सदेह संकर है । 
८  लोचन चातक जिनन्‍्ह क्रि राखे । रहह दरस जलघर श्रभिलाषे ॥ 
२ (१२७.६ 
निदर्शना तथा हृष्ठान्त का सदेह सकर है। 
ह€ ; ईस प्रसाद श्रसीस तुम्हारी । सुत सुतबधू बिब्ुधसरि बारी ॥ 
राम सपथ में कीन्हि न काऊ । सो करि कहाँ सखी सति भाऊ॥ 
२२८२. १-२ 


द्वितीय निदर्शेना तथा उपमा का संदेह संकर है । 


४ एकवाचकानुप्रवेश संकर ' 
एक ही पद या स्थल मे अनेक अलंकारो की स्थिति को एक्वाचकानुप्रवेश संकर कहते हैं। 
इसे नृसिहन्याय से व्यक्त किया जाता है। 
१ ; बंदों गुरपद पदुस परागा 4 सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
१.१. १ 
२ . स० सुधर्राह सतसंगति पाईं। पारस परस कुषातु सुहाई ॥ 
१.३ € 
३ : सोइ जल झनल-झनिल संघाता । होइ जलद जय जीवन दाता ॥ 
१.७. १२ 


२४० रामचरितमानस मे अलकार-योजन। 


४: सखर सुक्रोमल मंजु दोप रहित दुपन सहित । 


4.१४,२० 
५ : लोभ लोलुप कल कीरवि चहई । अकलंकता कि कामी लहई ॥ 

१.२६७.३ 
६ : रुचि रुचि जीन तुरग तिनन्‍्ह साजे ) बरन बरन वर बाजि विराजे ॥ 

१.२६९८५४ 


“पद-पदुम” में छेकानुप्रस तथा यपक,  पारस-परस” में छेकानुप्र।म-यमक, “जग-जीवन 
में वृत्तननुप्रास-इलेप, “सखर-सुकोमल” तथा “दोपरहित दृपनसदहित'” में गेय-विरोबाभास, /लोभ- 


लोलुप” में वृत्त्यनुप्रस तवा पुनरवतवदाभास तथा '“वरन वरन वर वाजि विराजे” में वृत्त्यनुप्रास- 
पुनठक्ति का एकवाचकानुप्रवेश संकर है । 


इस प्रकार हम देखते है कि मानस में उभयालंकार का भी बहुत प्रयोग हुआ है | कह्दी-कही 
तो एक द्वो प्रऐंग में अनेक णब्दालंकार और अर्थालकार गेस्वामी जी के वर्ण्प विपय पर मुग्ध होकर 
अपने का कृता्थ करने के लिए प्रतिद्वन्द्रिता करने लगते हैं, तथा कट्दी-कद्दी जटिल मानसिक मंथन 
के समय अनेक अलंकार की भीड उमड़ आती है । इसलिए कभी-कभी तो ऐसा होता है कि अलुंकारो 
के निर्णय में कठिनाई हो जाती है । अलंकार की मणि-कुट्टिम-कला से अचेत रहनेवाले गोस्वामी जी 
के रामचरितमानस में अलंकारो के अवाध आप्क्रावन पर विस्मित-विमृग्ध रह जाना पडता है । 


६8 


९ 
उपसहार 


१: अलंकार-प्रयोग के उद्देेय : 

आचार्य रामचन्द्र शुवल ने भावो का उत्कपं दिखाने और वस्तुओ के रूप, गुण और क्रिया 
का अधिक तीत्र अनुभव करने मे कभी-कभी सहायक होनेवाली युक्ति को अलंकार माना है ।* शुक्ल 
जी के इस कथन से कई उपप्रमेय निकलने की संभावना है। (१) अलूंकारो का प्रयोग कवि 


भाव त्व पं दिखाने तथा वस्तुओ के रूप, गुण ओर क्रिया का अधिक तीत्र अनुभव क्रिया का अधिक तीज्र अनुभव कराने के लिए 
जान-वृश्न कर साथास करता है। (२) अलंकारो का प्रयोग भावोत्कपं दिखाने तथा वस्तुओ के 


रूप, गुण ओर क्रिय्रा का अधिक तीत्र अनुभव कराने के लिए कवि द्वारा आप-से-आप अर्थात्‌ 
अनायास हो जाता है। (३) अलंकार भावो का उत्कर्ष तथा वस्तुओ के रूप, गुण और क्रिया का 
अधिक तीब्र अनुभव कराने मे कभी-कभी ही सहायक होते है, सर्वदा नही । 


इन उपप्रमेयो के परिप्रेक्ष्य मे तुलसी के अरंकार-विवान पर विचार करने के पूर्व ऐसा जान ' 


लेना आवश्यक है कि कुछ कवि तो सचेत कलाकार होते है, कुछ अचेत । जो अपनी कला के प्रति 
जागरूक होते है, वे अपनी कविता में अलंकार-प्रयोग का प्रयत्न करते रहते है। रीतिकाल मे 
विहारी और उनके समानधर्मा अनेकानेक कवि है जिनमे सायास साधना की प्रवृत्ति देखो जा सकती 
है। इन कवियों की कविताओ पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि कभी कभो तो इनके मानस मे 
कोई-न-कोई अलंकार नाचता रहता है और उसी अलंकार को उदाहत करने के लिए कुछ कविता 


की रचना होती है। 


विद्दारी के सुप्रसिद्ध दोहे- 
पत्रा हि तिथि पाइये, वा घर के चहु पास। 


नित भति पुनो हि रहत, श्रानन श्रोप उजांस ॥॥ 
-- की रचना किसी नायिका के मोहक रूप प्रभाव के कारण नही हुई, वरन्‌ कवि के मस्तिष्क 


में घृूणित परिसख्या के लक्षण के कारण ही लक्ष्य-स्वरूप हुई। 
कही-कही चौंकाने की भ्रवृत्ति के कारण अलंकार निर्मित किया जाता है। बिहारी का ही 


एक दोहा ले-- 
अधघर परसि भोठी भई, दई हाथ ते डारि। 
लाई दतुवन ऊख की, नोखी खिदमत गारि ॥ 
नायिका के ओठ पर चाहे दस-वीस किलो चीनी की ही कोटिंग क्यों न हो, उसके स्पर्श से 
नीम की कडवी दतुवन का मीठा होना--तदुगुण के छोभ में विलिष्ट कल्पना ही नही, वरन्‌ असभव 


कल्पना है | 
१ ; गोघ्वामी तुलसीदास, १४७ 


२४२ रामचरितमानस में अलूंकार-योजना 


रामचरितमानस के अलंकार-मण्डित स्थलों को देखकर कही भी ऐसा नही लगता कि 
गोस्वामी जी ने चौंकाने के लिए या अलंकार के लक्ष णों को उदाहुत करने के लिए अर्लंकारो का 
प्रयोग किया हो । ऐसा भी नहीं ल्गता कि वे महज अलंकार के लिए अलंकार गढ़ने के पक्षपाती हों । 
अलंकारो की जादूगरी या आतिशवाजी उनके मानस में कही नही है, वैसे कुछ स्थल अवश्य मिलते 
हैं, जहाँ अलंकारो की कारीगरी पर मुग्ध हो जाना पढ़ता है । 


गोस्वामी जी न तो पूरे सचेत कलाकार हैं और न पूरे अचत ही ! हाँ, इतना अवध्य है 
कि इयत्तया उन्हे हम अचेत कलाकार के रूप में ही देखते हैं। उनकी सुभग कविता-्सरिता जब 
उमड पड़ी तो उसमे न मालूम कितने अलंकारो के कुसुम-गुच्छ स्ववमेव वह निकले । मानस के इस 
अछोर अकूल जचप्छाचन पर विहंगम दृष्टि भी डालिए-देखेगे, रंग-विरंगे अलकारो के स्तवक 
अपनी मोहक शोभा से आक्चष्ट करते हैं। 


सहज अलंकरण : 
मानस के रूप में जब गोस्वामी जी के कवित्व का अयत्न-सभूत आप्लावन हुआ तो भाव- 
प्रवाह के मध्य अशकारो के पुष्प-गुच्छ अनुपम शौभा लुटाते हुए वह निकले । मानस के अधिकांश 
स्थलो में ऐसी स्थिति दीख पइती है। इन्हे हम संक्षिप्त अलूंकार-विद्यान की कोटि मे रख सकते 
हैं--दो-चार उठाहरण पर्थाप्त होंगे-- 
१: सखिन्ह मध्य सिय सोहति कंसे । छावंगन मध्य महाछबि जैसे ॥ 


१.२६४ १ 
२ : निदउहें बदन सोह सुढि लोना । मनहु साँक सरसीरह सोना ॥ 
१.३५५. ९ 
२ : भरत महा महिमा जल रासी । मुनि मति ठाढ़ि तीर अवल्+-सी !। 
गा चह पार जतनु बहु हेरा। पावति नाव न बोहित बेरा॥ 
२.२५७.१-२ 
४ ; निघरक बंठि कहे कटठु बानी । सुनत कठिनता श्रति श्रकुलानी ॥॥ 
जीभ कमान दचन सर नाना । मनहें महिपु मृदु लच्छ समाना ॥॥ 
जनु फठोरपन्‌ धघरें सरीश | सिसइ धनुष वि्ा धरबीन ॥॥ 
सब प्रसंगु रधुपतिहि सनाई | बंठि भझनहेुंँ तनु घरि निद्राई 0 4588 


सायास अलेंकरण : 
सावास अल्ंकरण की प्रवृत्ति ऐसे कुछ स्वद्यो में दिखल्ाई पहती है, जहाँ वर्गव विज्लूत एु 

अतिनिर ढ़ क्षतंवारों थी योजना मे तत्पर दिखलछाई पडता है। मेरी दृष्टि में पर्मरव, सानदीपक, 
घन्द्रिम थि, अव्यक्त-मृह अमादि सर के सागनणक के मिर्वाह में ख-सप दृद्धि-विद्यम दम पर्मो 
है । उनमें धर्मर्थ तथा कब्यक्त मृत्ठ अनादि तर बाहों नप्गों को प्रदाहरण स्वर॑थ अस्टुत शिया 
खाता है। धर्मरुयथ का आपदा देगो--. 

सुनतु साश बह छपानिधाना । णेहि जप होइ सा स्थंदन झाना ॥ 

कोौर्का धोरज सेहि रच आका 4 हत्य सीज हशुड़ ध्यजां परताका॥ल। 


उंपसंद्ार॑ ् 
२४३ 

बल विवेक दम्त परहित घोरे। क्षमा कृपा समता रजु जोरे॥ 

ईस भजनु सारथी सुजाना। विरति चर्म संतोष कृपाना।! 

दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिज्ञान कठिन कोदंडा ॥ 

प्रमल भ्रचल मन नोच समाना | सम जम नियम सिलीसुख नाना ॥ 

कवच श्रभेद मिप्रमुर पुजा। एहि सम बिजय उपाय न इजा ॥ 

सखा घर्ममय श्रस॒ रथ जाकें। जीतन कहूँ न फतहुँ रिपु ताकें॥ 


६.८० ४० 
बल, विवेक, दम परहित के ऊपर घोडे, सत्यशील के ऊपर ध्वजा, ईश-भजन के न 
सारथी, विरति के ऊपर ढाल, संतोप के ऊपर कृपाण, दान के ऊपर परणु, वृद्धि के ऊपर शक्ति 
विज्ञान के ऊपर धनुप, मन के ऊपर तरकस, सम, यम, नियम के ऊपर वाण, विश्र-ग्रुरु-पृजा कक 
ऊपर कवच के आरोपण मे वुद्धिवलास है हो । 
वेदस्तुति का एक छंद देखे--- 
श्रव्यक्ततूलमनादि तह त्वच चारि तिगसागस  भने। 
पटकंध साखा पंच बीस श्रनेक पर्न सुमन घने। 
फल जुगल विधि कु मधुर बेलि श्रकेलि जेहि आस्रित रहे । 
पल्‍लवत पुल्लत नचवल नित संसार विटप नमामहे। 
हि ७.१३,१७ २० 
दर्शन के दुर्वह् भार से सप्तार-विटय का रूपक लद गया है। शायद ऐसे स्थलों को 
देखफर हो कोट्स ने कहा होग[-- 
कै टाभात5 गए ७६ (76 (07०7 0 ?॥॥050फ7फ, 


अलकार-प्रयोग के उद्देश्य 
१ : भावोत्कष॑ं-ज्ञापन 
४ रूप-प्रभाव-निदर्श न 
३ 5 गुण प्रभाव-निदर्शन 
४ : स्वभाव-चित्रण 
; क्रिया-चित्रण 
४ परिस्थितिगत अनुकूलता-ज्ञापन 
: पात्र-मनःस्थिति-ज्ञापन 
) चरित्र की रूपरेखा निखारने 
: वस्तु का संक्षिप्त एवं वित्ताक्षक वर्णन 
१० ; हश्य का चित्ताकषण 
११ . चलचित्रात्मक-त्वरण 
१२ : विचार को हृदयगम बनाने । 
१ : भावोत्कषँ-ज्ञापन : 
रस काठप का प्राण माना गया है। भावरस का अभाव सम्बन्ध सुन्नात है। अतः जो 
अलकार रस-भाव का उपस्कर करते है, वे बडे सार्थक माने गये है। मानस में ऐसे हो अधिकाश 


नप्े 


| 
२रि? ७ & #_#१ #4 
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बल्कार हैं, जो भावों को उत्कपे प्रदान करने मे पूर्ण सक्षम है। श्रोराम का आगमन रंग्रभूमि मे 
टुआ । विभिन्‍न राजाओं, जनक तथा सीता ने श्रीराम को किस रुप में देखा, उस भाव का चित्रण 
कवि का अभिप्रेत है । अनुबतवियया वरतूत्मेभ्ाओ एवं उपमाओ के फूलो से गूँथा हुआ । उल्लेख वा 
है रक-हार राम की विराटता एवं उदात्तता को अभिव्यक्त करने मे पूर्णतः सक्षम हुआ है। पंक्तियाँ 
देखें--- 
जिन्‍्ह के रही भावना जेैंसी। प्रभु मसुरति तिन्‍्ह देखी तँसी ॥ 
देसहि रूप महा रनधीरा | सवहु वीर रसु घरे सरीरा ॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनहु भयानक मुरति भारी॥ 
रहे श्रसुर छल छोनिप ठेषा । तिनह प्रभु प्रगट काल सम देखा ॥। 
पुर चासिन्ह देखे दोड भाई। नर भूपन लोचन सुखदाई ॥। 
नारि बिलोकाह हरपि हिय निज-निज रुचि श्रनुरूप । 
जनु सोहत सिगार घरि मुरति परम श्रनूप ॥ 
विदुपन्ह्‌ प्रभू विराटमय दीसा। बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक जाति अवलोक॑ह कंसे । समन सगे प्रिय लार्गाह जंसे।॥ 
सहित विदेह बिलोकाह रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बलानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्त्व मय भासा | सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ 
हरि भगतन्ह देखे दोउ ताता। इप्टदेव इब सब सुखदाता ॥ 
रामाह चितव भाय जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहि कथनीया ॥ 
उर अनुभदत्ति न कहि सक सोकझ। कवन प्रकार कहे कवि दोऊ ॥ 
जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तत देखेठ कोसलराऊ ॥" 
संता जो अपने हृदय में उमड़ते भावों का वर्णन भले न कर सकें, किन्तु तुलसीदास ने ने 
केवल उनके हृदयस्थ भावों का, वरन्‌ सम्प्रणं समाज के भावों का यथार्थ विवरण उपस्थित किया है । 
पर्दा अलंबार ने भावोत्कपं-व्यंजना मे वितनी सद्दायता की है, उसके लिए “उर अनुभवत्ति न कद्दि 
सकि कोऊ” का कबन द्वी अल्मु होगा । मानस में ऐसे अनेक स्यक है, किन्तु उन स्थलों से धनुभंग 
के पव्चात्‌ विभिन्‍न प्रकार के मनुष्यों के उत्लास-विपाद की व्यंजना जो उत्प्रेक्षा और उदाहरण के 
मिश्रण से? या जनक के चित्रद्ृट पहुँचने पर आश्रमसागर शांत रस का हृदबद्रायक हृश्य रपक 
द्वारा दियाकाया गया है।3 परिकराकुर एवं पर्वायोवितर्ड द्वारा जब राम जटायु से दशरथ को सीता- 
टूरग था संद्रार ने बदन का अनुनव करते है, तो श्रीरता, वीरता एवं सुगीलता की प्िवेणी, विशेष 
मूप से अवेश्षगीय ६ । 


२; राप-प्रभाव-निदर्थेन : 
गरप का ब्यपंत प्रभाय दिखछाने के छिए मानस में अ् कार का जितगा उपयोग हुमा £, 
ए नहें 


उतना ऊछागयोीं मपुल्ल शेशाओं को उनारमे दे छिए नहों । सीता क्षौर राम मे रपन्यर्म में बदि 





लय 
हि बहन 


उपसंहार र४डव 


गोस्वामी जी चाहते तो अनेक अवसर निकाल सकते थे, किन्तु उन्होंने फारसी या रीतिकालीन 
दावियों की शैंठी से भिन्‍त अलंकारो का प्रयोग किया है। सीता का रूप-वर्णन करते कवि 
कहता है--- 

देखि सीय सोभा सुखु पावा। हृदय सराहत बचनु न आ्राधा ॥ 

जनु विरंचि सब निज निपुनाई । विरचि विस्व कहेँ प्रगदि देखाई ॥ 

सूंदरता फहुँ सुंदर करई। छवि गृह दीप सिखा जनु बरई॥ 

सब उपमा कवि रहे जुठारी । केहि पठतरों बिदेह कुमारी ॥7 


हज 


दो निरलंकृत अर्दालियों के वीच असिद्धविपया हेतृत्प्रेक्षा और सौदर्यात्युक्ति वाली दो 
अर्डालियो के द्वारा सीता के जिस अपरूप रूप की व्यजना कवि ने कराई है, वैसा स्थल कम महा- 
काव्यों में देखने को मिलता है। गोस्वामी जी अलूंकारो के हलके रंग वाली रेखाओं से जैसा भव्य 
चित्र अंकित कर जाते है कि चकित रह जाना पड़ता है । 
हे : गुण-प्रभाव-निदर्शन : 

गोस्वामी जी ने अपने पात्नों के गुण का सम्यक्‌ बोध कराने के लिए भी अलछंकारो का प्रयोग 
किया है। जो सीता परूय-पीठ, गोद, हिडोर से कभी नीचे नहीं उतरो, जिन्हें दीप-बाती भी नहीं 


टारने दिया गया, वही सुकोमल सुकुमार सीता वन जा रही है। वहाँ उनके विभिन्‍न अंगो को 
अपार कष्ठ होगा । 


कौशल्या के माध्यम से गोस्वामी जी ने सम, उपमा, अर्थापत्ति एवं काव्यलिंग जैसे अलंकारो 
के दर सीता के मन, त्वक्‌, नेन्न एवं पग में होने वाली पीडाओ की बड़ी ही सफल व्यजना करायी 
है। एक अग मे पीडा हो तो कह्दी जा सकती है, किन्तु जहाँ इतने अंगो एव मन में पीडा हो, 
उन्हें सहना तो अकल्पनीय है । कौशल्या के इस कथन से सीता के सौक्रुमायं का बड़ा ही स्पष्ट 
चित्रण हुआ है--- 


पाहनकृमि जिमि कठिन सुभाऊ । तिन्‍्हहि कलेहु न कानन काऊ [४ 
के तापसतिथ कानन जोगू । जिन्हे तप हेतु सजा सब भोगृ॥ा 
सिय वन चसहि तात्त केहि भाँती । चित्र लिखित कपि देखि डेरातो ॥ 
सुरसर सुभग बनज बनचारी ॥ डाबर जोग्ु कि हंसकुमारी 0 
२६०,२-५ 
४ ; स्वभाव-चित्रण 
स्वभाव के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए मानस में अनेकत्र अलकारो का प्रयोग हुआ है । स्वभाव 
तो ऐसी भमूत्त॑ वस्तु है कि यदि अलकारों का आश्रय न लिया जाय तो उसके स्वरूप को हृदयंगम 
करना संभव नहीं हो पाता। संत-असत तथा केवल संत के स्वभाव निरूपण के लिए गोस्वामी जी 
ने व्यत्िरिक की सहायता न ली होती तो ये वर्णन इतने सुबोध और प्रभावजनक नही हो पाते । 
उदाहरण देखे--- 


कम कट अली सतव_ की आम 
१: १.२३००४-८ 
भन्य्‌ स्थल रे ०२००४-७ 
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१ बंदों संत श्रसज्जंन चरना। दुखप्रद ठभय बीच कछु बरना ॥ 
विछुरत एक प्रात हरि लेई । सिलत एक दुख दारुन देई ॥" 
२. संत हृदय चवनीत समाना । कहा कवि परि कहे न जाना ॥ 
निन परिताप द्रवे नवनीता । पर दुख द्र॒र्वाह संत सुपुनीता ॥* 
५ : क्रिया-चित्रण : 
रामचरितमानस प्रंवंध काव्य है। अत इसमे व्यापार-वर्णन का प्राचुय होना स्वाभाविक 
है। गोस्वामी जी ने क्रिप्राओ का मोहक वर्णन करने के लिए अलंकार-योजना की है। तुल्य- 
योगिता अथवा सह्दोक्ति के सहारे शिव-बनुप रूपी जहाज पर आठ सवारो के समाज के चढ़ने का 
बडा द्वी चित्ताकर्षक वर्णन गोस्वामी जी ने किया है-- 
सबकर संसउ श्ररु श्रज्ञानू। मंद महीपन्‍्ह कर अभिमान्‌ ॥ 
भूगुपति केरि गरब गरुआई । सुर मुनि बरन्ह केरि कदराई॥॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ 
संभुचाप बड़ वबोहितु पाई | चढ़े जाइ सब संगु बनाई॥ 
१,२६०,४-०७ 
इसी तरह उदयगिरि-मंच पर रघुवर-बाल-पतग के उदित होने पर संत-सरोज के विकसित 
होने तथा उनके लोचन-भू गो के दृपित होने में ही नही, वरन्‌ नृप की आशानिशि के नाश, उनके 
वचन-नखत समूद्द के न प्रकाशित होने, मानो महीप्र । कुमुद के सकुचाने, कपटी भूप-उल्तूक के 
लुकाने तथा मुनिदेव-कोफ के विशोक होने मे अनुगामी धर्म का निर्वाह बड़ी ही कुशलता से किया 
गया है। इस रूपक-निर्माण के द्वारा कवि रूप-चित्रण करना नही चाहता, वरन्‌ क्रिया-साहश्य को 
व्यक्त करना चाहता है । 
उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग । 
बविकसे संत सरोज सब हरपे लोचन भूग॥ 
नृपन्ह केरि श्रासा निसि नासी ॥ वचन नखत अवली न प्रकासी ॥ 
मानी महिप कुमरुद सकुचाने । कपटी भूप उलूक लुकाने ॥ 
भये बित्तोक कोक चसुनि देवा । वरिसाह सुमन जनार्वाह सेवा ॥ 
१,२५४ से १.२५५,३ 
६ : परिस्थिति-अनुकूछता-ज्ञापन : 
गोस्वामीजी ने परिस्थिति की अनुकूछता दर्शित करने के छिए अलंकारों का बढा ही घुल्रर 
उपयोग क्रिया है। एक हो बनवासी राम के छिए विभिन्‍त परिद्ियतियों में ल्ूकरण-सामग्री बदले 
जाती है तथा उमके द्वारा परिस्यिति का उत्तम बोच हो जाता है-- 
१: लखन जानकी सहित प्रभु राजत दबित निशेत। 
सोह सदनु मुनि थेष जनु रति रिसुराज समेस ॥ 
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२ : राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत । 
जिमि बासव बस श्रमरपुर सची जयंत संमेत ॥। 


३ ४ सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर । मी 


भगति ग्यानु बेराग्य जउु सोहत घरें शरीर ॥ 
४ २.३२० 
पर्णकुटी-निवासी वतवासी राम, लक्ष्मण और सीता के लिए ही अयोध्याकाड मे गोस्वामी 
जी ने इन तीन दोहो मे दो अनुक्तविषया वस्तृत्प्रेक्षाओ एवं एक पूर्णोपमा के द्वारा परिस्थितिगत- 
पर्याय को बडी ही सूक्ष्मता से व्यक्त किया है। राम, लक्ष्मण और सीता अभी ही राजसी ऐश्वर्य 
से जंगल मे आये है--इसलिए इनकी सुकुमारता पूर्णत विद्यमान है। इसलिए रूप के प्रतिमान 
कामदेव, वसंत और रति से तीनो को उत्ोक्षित किया गया । वन मे जब राम निवास करने छग्रे तो 
उन्हे वन का आधिपत्य-प्रभुत्त मिल गया । दशरथ के वनवास देने से नगर का साम्राज्य भले छिन 
गया हो, किन्तु वन का साम्राज्य तो मिल गया। राम तो जहाँ रहेगे, वहाँ सभी उन्हे अपना बह 
मानेंगे ही । इसलिए उद्ोक्षा से पूर्णोपमा-संक्रमण द्वारा कवि राम, लक्ष्मण और सीता को इन्द्र 
जयन्त और शची से उपमित कर रहा है। किन्तु वन मे रहते-रहते शान्त निएछल वातावरण मे 
लक्ष्मण और सीता की मन स्थिति बिलकुल बदल-सी गई है। इसलिए कवि पुन उन्हे सशरीर ज्ञान 
वैराग्य और भक्ति के रूप मे देखता है। इन अलकारो ने परिस्थिति-परिवर्तंन के ग्राफ को पर्णत: 
व्यक्त किया है। | दगतः 
७ : पात्र-मन.स्थिति-ज्ञापन : 
पान्नो के मनःस्थिति-ज्ञापन के लिए मानस मे अनेक अलंकार आये है । “तापस वेषु विसेपि 
उदासी । चौदह बरसि राम बनवासी ॥। 3५ कक्ेई की उक्ति सुनकर राजा की जो स्थिति हुई 
कक गोस्वामी जी ने तीन अर्द्धाल्यो मे हृष्ठान्त और उवतविपया वस्तृत्प्रेक्षा के माध्यम 
सुनि मृढु बचन भूपष हिय सोकू। ससि कर छुछत बिकल जियि कोक्‌ ॥ 
गयेउ सहधि नहि कछ कहि भ्रावा। जनु सचान बन भपटेउ लॉवों ॥ 
बिवरन भयेउ निपट नरपालू। दासिनि हतेड मनहेँ तर ताल॥। 
चन्द्र-किरणो से चकवा का विकल होना, बटेर १र बाज का झपटना तथा आओ जम 
बिजली का गिरना--इन अभ्रस्तुतो के द्वारा कवि ने दशरथ की मानसिक, वाचिक एवं कायिक से 
की त्रिवेणी ही उमडा डाली है। ४ डा 
मानस में ऐसे अनेक स्थल मिलेंगे जहाँ अल ल्‍ है 
3 को है हा अलकार पात्र का अन्तर्द्वर खोलते है, उनके मर्म का 
लक्ष्मण को शक्ति लगने के पश्चात्‌ कवि ने श्री राम की मनोव्यथा का चित्रण तीन उपमाओ 


के माध्यम से किया है-- 
जथा पंख बिनु खग श्रति दीना | सनि बिसु फनि करिबर कर 
श्रस मम्॒ जिवन बन्धु बिनु तोही । जो जड देव जिश्नादे के हे 
६०६१.९-१० 


र्४८ रामचरितमानस म अलंकार-योजदा 


पक्षी पंख के विना चल नही सकता । सर्प मणि के विना देख नहीं सकता तथा हाथी सँढ 
के विना खा नहीं सकता। पक्षी पंख अर्थात्‌ पाँव, साँप अवलोकन-शक्ति अर्थात्‌ आँख तथा हाथी 
सूढ अर्थात्‌ द्ाथ के विना आहार ग्रहण करने मे असमर्थ होकर क्रमश. छीजकर प्राण त्याग कर देता 
है । लक्ष्मण राम के अन्न्य सेवक हैं। सेवक तीन इन्द्रियो से होता है। “सेवक कर पद नयन सां 
मुख सो साहिव होय /” लक्ष्मण ही श्रीराम के हाथ, पाँव तथा नेत्र है। श्रीराम इन तीन 
उपमाओ के द्वारा छृक्ष्मण को अपना हाथ-पाँव और नेत्र सूचित करते हैं। ये तीनों उपमाओं 
को तीन इन्द्रियों के लिए दिया गया है। पक्षी की उपमा पैर के लिए, साँप की उपमा आँख के 
लिए तथा हाथा को उपमा द्वाथ के लिए दी गई है । उपमामिश्रित-विनोक्तिमाला के द्वारा गोस्वामी 
जी श्रीराम की प्रमुख इन्द्रियो की विकलांगता दिखाकर उनकी असहायावस्था का सम्यक्‌ बोध 
करा देते है । किसी एक अग का अभाव होता तो किसी प्रकार जीवन धारण किया जा सकता था, 
किन्तु इन तीनो अंगो से विरहित होने पर तो राम का प्राण-चारण कतई सम्भव नहीं है। भक्त 
और भगवान्‌ उपास्य कर उपासक, सेवक और सेव्य के परस्परागुराग की विज्ञप्ति के लिए अलंकारो 
की अनिवार्यता पर मुग्ध हो जाना पडता है । 


८: चरित्र की रूपरेखा निखारने : 
गोस्वामी जी ने अलंकारो के माध्यम से चरित्रों का भास्वर रूप हमारे समक्ष खडा किया 
है। माता सुननता जब रम के सुकुमार रूप को देखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कया बाल 
मराल मंदराचल को उठा सकता है ? उनको रूगता है कि राजा जनक की सारी बुद्धिमत्ता रामाप्त 
हो गयी है, नहीं तो विश्वामित्र को अवश्य समझा दर कद्वते कि इस नवत्तीत के टुकड़े से छोद्दा 
काटने का काम न लें । इगी पर एक सखी कहती है--- 
कहें कुंभज बहँ सिधु अपारा । सोसेड सुजस सस्‍ल पंसारा ॥ 
रवि मंडल देखत लघु लागा । उदयें तासु निभुषत्र तम भागा ॥ 
मंत्र परम लघु जासू बस विधि हरिहर सुर सर्वे । 
महामत्त गजराज कहें, बस कर अ्रंकुण खर्व ॥ 
काम कुसुम घनु सायक लीन्हे। सकल भदन अपने बस कोन्हे ॥ 
देवि तजिअ संसउ श्रस जानी । भंणव धनुपु राम सुनु रानी ॥। 
१,२४६,७४--२, २४४ 


ब्रल 


कवि ने यहाँ पाँच दृष्टान्तो द्वारा राम के पंख ऐप्चर्यो-प्रताप, तेज, बुद्धि, गुण तथा व 
की बड़ी द्वी निमूद व्यंजना कराई है। प्रवारास्तर ये राम के माद्यात्म्य-स्वापन के छिए अलकार पं 
शूस प्रयोग में इसवी बाहमवमिता समाप्त हो गयी है । इसी तरह--- 

जौ तुम्हारि अ्नुमासनि पावीं। पढुझ ईख भयाद 
फाचे. घट छिप्ति डारो फोरी । सत्रों सेर गुल स्षिमि ठोटी ॥ 


उठाबी | 


2,2२9 3.४४ 


फम्मत सास मिमि छाप घढायीं। जोटन सार अम्रान मे घायों॥आ 
तोरों दुममझदंह मिधि जब अत्तीप बाप साथ 


जी ने करों अमपव रापथ प्राई मे धरों घनृमाथतवा 


उपसहार रे ८२४६ 


पाँच उपमाओं के थुगपत्‌_अगोग- के द्वारा गोस्वामी: जी ने हृषस़ण के. ऊर्जेस्वछ वीर 

/ व्यक्तित्व की ऐसी झाँकी दिखलाई है कि अभी से उनके श्रीराम के सहयोगी होने की क्षमता रखने 

में हम विश्वास करने लगते है। ज़ो लक्ष्मण देवाधिदेव महादेव शंकर के घृतुष को कुकुरमुत्ते की 

तरह तोड़ दे सकते हैं, उनके समक्ष निशाचरो की सेना कभी टिक हौ नहीं सकती | इन उपमाओ 

ने लक्ष्मण के सुहृढ व्यक्तित्व की आधारशभिला तो रखी ही. है, साथ-ही-साथ उनके आगमिष्यतु 
अलौकिक कर््तंव्यों के प्रति हमे आस्थावान्‌ भी कर दिया है। िओ., 


....: - अलंकारो की सूची से गोस्वामी जी ने कैकेयी की थो तस्वीर वनाई है, उसे 'देखकर तो 
दंग रह जाना पड़ता है। विश्वख्यात नाटककार शेक्सपियर अपनी दुःखान्तकियो मे खल नायिकाओ 
का व्यक्तित्व जैसा नही उभार सके है, उससे कही अच्छी तरह गोस्वामी जी मे कैकेयी का भयावह 
चित्र उपस्थित किया है। कैकेयी से सम्बद्ध पंवितर्या देखें--.. 


१ : साँक समय सानंद नृपु गयेउ ककेई गेह। 
गवनु निठुरता निकट किये जनु घरि देह सनेह ॥---रूपक 


| .|४ः २.२४ 
२ ४ भानहें सरोष भुअंग भामिनि 
विषम भाँति निहारई ।--वस्तृत्रेक्षा ५ 
हू ३ ह २८ २ . ४4 ० 
३ : येह सुनि सन भरुनि सपथ बड़ि बिहसि उठी मतिसंद । 
भूषन सजति बिलोकि मृग्रु मनहु किरातिन फंद ॥--रूपक 
२८२६ 
४ ४ चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई ।--उपमा या उदाहरण 
२.२७. 
५ ; भूप सनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु । 
भिल्लिनि जिमि छाड़न चहति बचनु भयंकरु बाजु ॥--रूपक | 
२.र८ 
६ + ससिकर छुअत बिकल जिमि कोकू ।--हष्टान्त हर 
२.२९,४ 
७ : जनु सचान बन भपटेउ लावा ।--अस्तुत्ेक्षा' 5 5 
2 कु ह # २ २९. रू 
८ ४: दामिनि हनउ मनहुँ तरु तालू ।--बस्तुत्रेक्षा ०, 
अ हे । २.२९.६ 
"९ ४ भानहु छोन जरे पर देई।--वस्तूत्मेक्षा लोकोक्ति 
गा २.३०.८ 
१० ४ मनहुँ रोष तरवारि उघारी ॥--वस्तुत्लेक्षा 
२.३१.१ 


११, ५ मानहु रोष तरंगिनि बाढ़ी ।--वस्तूत्लेक्षा 
ह ह ध २.३४ १ 


५० रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


१९ : तिय मिस मीचु सीस पर नाँचीं --कौतवापहुनुति 


२,३४.४ 
१३ : जनि दिनकर कुल होसि कठारी ।--परंवरित रूपक 
ट ३.३४५६ 
१४ 5 देखी व्याधि भ्रसाधि नृपु ।--तद्रप रूपक 
२०३४ 
१५ ४ करिनि कलपतरः सनहु निपाता (--चस्तृत्प्रेक्षा 
२.३५.१ 
१६ ४ भनहूं घाय महें माहुर देइ ।+--उस्तृत्पेक्षा हे 
२.१५ 
१७ 5४ मारसि गाय नहारू लागी ।---छलित 
२०३६६८ 
१८ : परेड राउ कहि कोटि विधि काहे करसि निदानु । 
कपठट सयानि न कहति कछ जागति मनहेँ मसानु ॥--वस्तृत्ेक्षा हा 
२. 
१६ : जाइ दील रघुबंस मनि नश्पति निषठ कुसाजु । 
सहमि परेठ लखि सिंधिनिहि मनहें बुद्ध गजराजु ॥--वस्तृत्प्रेक्षा का 
२ 
२० : मानहू भीछु घरी गनि लेई ।--वस्तृत्मेक्षा 
२.४० २ 


इस तरह विभिन्‍न अलंकारों को सहायता से गोस्वामी जी ने कौंकेयी की भयावह कठोर 
मूत्ति का निर्माण किया है। कैकेयी की यह मृत्ति ऐसी विद्वपकारिणी हुई है कि वह पाठकों से 
सहज दी घृणा प्राप्त करती है। कंकेयी की इस कर मूत्ति के साथ-साथ दशरथ की दयनीय मूर्ति 
भी हमारी आँदों के समक्ष उपस्यित हो जाती है भौर उन्हें पाठकों की सहज करुणा एवं सजल 
सद्दानुभूति का जर्ध्य प्राप्त हो जाता है । यहाँ ये अलंकार बाह्य-भूषण की तरह नहीं प्रतीत होते, वरन्‌ 
कर्ण के कवच-कुंडल की तरद्द रचना के अभिन्‍न अंग वन गये है । 


€ : वस्तु का चित्ताकपंक एवं संक्षिप्त वर्णन : 
गोस्वामी जी ने कथवावस्नु के संक्षिप्तीन रण एवं चित्ताक्पण के लिए भी यत्र-तत्र अरंरारों 
का प्रयोग किया है--- 
राजमु बात भहामट मारे । देखि सरासनु गवहि लिवारे ॥। 
थ्‌ २५०५१ 
भूप शहमस दस धृकहि आराग सगे उठायस टरे ने टाशा ॥ 
२४५१.) 
यहाँ सुख्ययोगिता एर्व विशेयोक्ति की सहायता से कवि ने कयारस्त का संकीन किया है) वे 
शाबण, बाण गया सहस-्यटटूस्स दूपों के कप, शक्ति, ऐेश्वर्स, लेध्टा एवं पराजप का साहस प्रष्टों में 
धर्दुग हट गकते थे और “बाहद क्या पार नदि खूगए!/ जी ह्विति उत्फना हो जाती, किम 


उपसे हार ५५१ 


गोस्वामी जी को मात्रा एवं अनुपात का पूरा ज्ञान है। अत: वे इन दौ अर्दधालियों में ही कथा का 
सार प्रस्तुत कर देते हैं। यहाँ तुल्यभोगिता एवं विशेषोक्ति मे राम के पराक्रम की जो पृष्ठभूमि 
निर्मित की है, वह तो सहज अनुमेय है । 


१० : दृद्य का चित्ताकपंण : 
ग़ोत्वामी जी ने मानस में प्राकृतिक एवं भ्रप्राकृतिक--दोनो प्रकार के हृश्यो को अलंकार 
की सहायता से मानसगोचर कराने में पर्याप्त सफलता पाई है। राम-विवाह को बारात दरवाजे 
लगी है। जनकपुर की स्त्रियाँ परिछन करने चली है। देवगण हर्षोत्फुल्ल होकर पृष्पवृष्टि कर रहे 
हैं । इस वैवाहिक दृश्य का वर्णन देखे -- 
घूप धुम नभू्‌ सेबकु भयेऊक। सावन घनधमंडु जनु ठयेऊ॥। 
सुर तरु सुमन साल सुर वरषहि । मनहु बलाक श्रवलि मनु कररषहि ॥। 
मंजुल सनिमय बंदनिवारे। मनहु पाकरिपु चाप संबारे ॥ 
प्रगर्टाह दुर्रह अठन्हू पर भासिनि। चारु चपल जनु दमर्काह दामिनि शा 
बुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा । जाचक चातक दादुर मोरा ॥/ 
सुर सुगन्ध सुचि बरषहि बारी! सुखी सकल ससि पुर नरनारी॥ 
१.३४७.१-६ 
उत्प्रेक्षा पुष्ट वर्षा के सांग रूपक द्वारा गोस्वामी जी ने दूलद्द राम की द्वार-लगाई का बड़ा ही 
नयनाभिराम दृश्य उपस्थित किया है । राम-विवाह के सुभवसर पर लौकिक व्यवह्यार एवं प्रकृति का 
गठबन्धन कवि ने बड़ी चातुरी से किया है। जैसे “आपाढस्प प्रथम दिवसे मेघमा हिलष्ट सानु:'” को 
देखकर मन-मयूर नाचने लगता है, उसी तरह श्रीराम के इस वैवाहिक हृश्य को मानस-प्रत्यक्ष कर 
पाठक आनन्द-विभोर द्वो जाता है। वस्तु और अलक्षतति की ऐसी भनुस्यृति हिन्दी के महाकाव्यों में 
स्यात्‌ द्वी दीख पड़ेगी । 
११ : चलचित्रात्मक त्वरण : 
मानस में ऐसे अनेक स्थल आये है जहाँ कवि ते घटनाओ के चलचित्रात्मक त्वरण के लिए 
अलंकारो का उपयोग किया है। ऐसे स्थल में अक्रमातिशयोक्ति का सहारा लिया गया है-- 


१ : जेहिं गिरि चरन देइ हनुमन्ता । चलेऊ सो गा पाताल तुरन्ता ॥। 


५,१.७ 
२ : जिमि प्रमोध रघुपति कर बाना | एही भाँति चला हनुमाता ॥ 

५१.४ 
३ ४ राम कृपा बल पाद कपिन्दा। भए पक्षजुत सनहु गिरिन्दा ॥ 

५,३५.३ 


४ ४ मदि गई बिलवह दससीसा। ऐसेई बचन कहाह सब कीसा ॥॥ 

गर्जाहू.. तर्जहू सहज श्रसंका । सानहु प्रसन चहत हहिं लंका 
५.५५.ए-ड 

७५ ; कट कटान कपि कुंजर भारी | दुहूँ भुजदंड तसकि महि सारी॥ 

डोलत घरमि सभासद खसे। चले भाजि भव भारत ग्रसे।॥। 

गिरत सेंभारि उठा दसकन्धर। भूतल परे सुकुट अति सुन्दरता 

कछ तेहि ले निज सिरन्हि संवारे। कछु अंगद प्रभु॒ पास पवारे 
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रामनाम की भह्दत्ता बंडी ही र्मणीयता से इन अलंकारों द्वारा व्यक्त की गयी है 

एक दूसरी भर्द्धाली देखें : कक 

राम सिन्धु घन सज्जन धीरा । चन्दन तरु हरि संत समीरा ॥ 
७,१२० १७ 

गोस्वामी जी अपना यह विचार मानस पर प्रस्तर-रेखा की भाँति सुस्थिर करना चादह्दते हैं 
कि राम से बढ़कर रामभक्त है। इसी को वे तुलनात्मक उपमाओ के द्वारा व्यक्त करते हैं । राम सिंधु 
की तरह हैं, तो सन्‍्त बादल की तरह हैं। राम चन्दन वृक्ष की तरह हैं, तो भगवद्भक्त समीर की 
तरह। सिन्धु में अपार जल भरा रहता है, किन्तु वह स्वयं किसी को जल पहुँचाता नही। 
चन्दन वृक्ष तो सुगन्धि का भाण्डार ही है, लेकिन वह भी किसी को सुगन्धि बाँठता नहीं । राम सिंधु 
और, चन्दन तरु की तरह विशाल जल-राशि एवं अपार सुगन्बि वाले हैं, अर्थात्‌ वे ज्ञान और भक्ति 
के अक्षय अर्णव हैं। राम की अन्तनिद्वित शक्ति एवं स्थितिक अर्जा पर किसी प्रकार का 
प्रशनचिह्न॑ संभव नही । किन्तु इनके वितरण का श्रेय तो भक्तो पर ह्वी निभंर है। सिर्न्चू का जल 
बादल वितरित करता है, चन्दन-तरु की सुगन्धि पवन सर्वत्र पहुँचाता है। जल से शारीरिक 
तोष एवं सुगन्धि से मानसिक तोष होता है। राम ऐद्वर्य से पूर्ण है, किन्तु उसे परोपकार के लिए 
जन-जन तक पहुँचाने का श्रेय तो हरि-भक्तो को ही है। अष्टादश पुराणों का व्यासोक्त सार 
वचन “परोपकार पुण्याय ” का श्रेय तो हरि-भक्तो को ही प्राप्त हो जाता है। इस तरह गोस्वामी 
जौ प्राकृतिक उपमानो के द्वारा भक्तो के प्रति हमारी आस्था हृढ कर देते है। 

इसी प्रकार ज्ञानदीपक और वैराग्यमणि के रूपक द्वारा गोस्वामी जी सहज ही भक्ति की 
महत्ता की विजयपताका फहरा देते है। इन दो रूपको के सागौपाग विवरण में गये बिना हम भक्ति 
के लिए प्रलुव्ध हो उठते है। मुक्ति को मिरादर और भक्ति को आदर दिलाने का बहुत बड़ा श्रेय 
गोस्वामी जी की अलंकार-योजना को है--इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं । 

इस प्रकार मानस से ऐसे अनगिनत स्थल उद्धृत किये जा सकते है, जहाँ वे अलंकारो के 
सहारे दुर्बोध-से-दुर्बोध सिद्धांतो को बोधगम्य एवं हृदयावर्जंक बना देते हैं । 


२ : अलंकारों का जमघटद : 
जिन लोगो ने महाकवि बाणभट्ट की कादस्ब्री एवं हर्षचरित का पारायण किया है, वे इस 
बात से भली-भाँति परिचित हैं कि जब कभो महाकत्रि किसी घटना-हृश्य या पात्र का वर्णन प्रारम्भ 
करते है, तो उपमाओ का ताँता बँध जाता है, उत्प्रज्षाओो की कड़ी लग जाती है। महाकवि 
तुलसोदास भी जब अपने 'किसी प्रिय प्रसंग का वर्णन आरम्भ करते हैं, तो एक उपमा, एक रूपक 
या एक उल्लेक्षा से उन्हे सतृप्ति नही होती, वरन्‌ उपमाओ, रूपको एवं उ्प्रेक्षाओ का अम्बार रंग 
जाता है। बल्कि ऐसा कहना अधिक युक्तियुक्त होगा कि उनके प्रिय प्रसंगो ' के सर्वांगीण रोचक 
वर्णन के समय उपमाएँ करबद्ध श्राथना करने लग जाती है, उलक्षाएँ शिरसा नमन करती ..हैं;तया 
हुंपक साक्षोत्‌ दण्डवत्‌ करने लगते है' _ऐसे अवसरों पर महाकवि भवभूति की यह सुक्ति “वार्वश्ये- 
वानुवर्तते”' उनपर सोलहो आने चरितार्थ हो जाती है । कवि रामकथा का वर्णन प्रारम्भ करता है: 
बुध विश्राम, सकल जन रजनि ॥ राम कथा कलि कलुष विभंजनि॥॥ 
राम कथा फलि “पसतग मसरती । पुनि विवेक पावक कहूँ भरनी॥॥ 
रामकथा कलि कोमद गाई । चुजन सजीवनि * मूरि सुहाई॥ 


३४३ रामचरितमानस में अलंकारन्योजेना 


हा 


आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनहीं लूक पंरन विधि लागे॥ ह 
हि ० 2 का ०० ६, ३ २५२-७ 
१२ : विचार को हृदयंगम बनाने हे 
गोल्वामी जी ने काव्य के लिए केवल भावपक्ष ही नही, वरन्‌ विचारपक्ष को भी अनिवाय माना 
है। कविता को चार मुक्तामणि तभी उत्पन्त हो सकता है जब विचारों की वारिवृष्टि हो।* 
इसलिए उनके अलंकार न केवरू भावोत्कपं में योग देते है, वरतु विचारों के विशदीकरण में पुरी 
सद्दायता प्रदान करते हैं । वे न तो कालिदास की तरह कविता के लिए कविता लिखते हैं, न विद्यरी- 
जैसे कवियों की तरह केवल कछा-प्रदर्शन के लिए काव्य लिखते हैं--और न वे अश्वघोष की तरह 
वौद्धवर्म के सिद्धान्तों को ही काव्यायित करने का प्रयास करते है । वे अश्वघोप की तरह ऐसा उद्घोष 
नही करते कि मोक्ष धर्म की व्याख्या से परिपूर्ण यह कृति शान्ति-प्रदान करने के लिए है, च कि 
आननन्‍द- प्रदान करने के लिए । अन्यमनस्क श्रोताओो को आक्षण्ठ करने के लिए हीं यह कृति काव्य-शैली 
में लिखी गयी है। इसमे मोक्षवर्म के अतिरिक्त जो कुछ कहा गया है सो इसे काव्य-धर्मं के अनुसार 
सरमस बनाने के लिए ही, जैसे कि तिक्त औषधि को पेय बनाने के लिए उसमें मधु मिलाया जाता है ।* 
गोध्वामों जी का रामचरितमानस ब्रह्मानन्द-सद्दोदर काव्यान॑न्द के साथ-साथ कान्तासम्मित 
उपदेण एवं सद्य परनिवृत्ति प्रदान करता है । अतः उन्होने अपने भवत्यात्मक एन 
यात्मिक विचारों के सम्यक्‌ सम्प्रेषपण के लिए भी बलंकारों का आशाधिक उपयोग किया 
है। उनके अर्लहार केवल चाकचिक्य ही पैदा नही करते, वरन्‌ अभिभावक या सुयोग्य शिक्षक 
की भाँति सत्पय-निर्वारण में सहायता प्रदान करते है। मानस के अनेक स्वल' विशेषतः मानत्त का 
आरम्भ एवं उत्तरकाण्ड का अन्त दर्शन के दुष्प्रवेश्य ग्रन्थों की तरह केवल पुस्तकालयों में दीमक का 
ग्राम बनता, विद्वानों का मस्तिष्क-यूछ बनता, दर्शन के फछाकाक्षी छात्रों का निद्रानाशक बनता, 
यदि अलंकारों के मधुप्राक हारा उन्हें गोस्वामी जी हमारे समक्ष उपस्थित नही करते । 
अलंकार मानस में दार्जनिक, आध्यात्मिक एवं भक्तिपरक विचारों को न केवल सुवोध बंनाते 
हैं, वरन्‌ मुग्राद्य एवं चिन्तानुरंजक भी। डा 
एक दो उदाहरण पर्यात्त होगे-- 
भनिति विचित्र सुकविकृत जोकझ। राम नाम बिनु सोह न सोऊ॥ 
चविधुददनी सब भांति सेंचारी। सोह न यम बिना बरनारी 77 
विसी अच्छे पर्व हारा रखित कोई काध्य कितना भी अनूठा क्यों न दो बंद राम-नाम के 
बिना सुरोधित नहीं द्ोता। सद्ज ही जिज्ञासा होती है कि सत्कवि के द्वारा अनूठा काठ्य केवल 
नाम से विरदिस होफर किस प्रकार बअशोभन हो सबता है, गोस्वामी जी हृष्दाग्त-विनोक्ति हे 
शंधूप्दि द्वादा इस शापन यो बुद्धिय्राद्मय बनाते हैं । चन्द्रमा छे समान मुसवाद्ती किमी अति रुपपती 
इदी मो छाम प्रहार से सजादये, सेवारिये, गिन्‍तु निर्दस्ता द्रोपर बहू गदादि नही सुोगन होगी । 


जी 
ग्छ 
१०११,४ 


नी 
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रामनाम की महत्ता वंडी ही रमणीयता से इन अलंकारो हारा व्यक्त की गयी है । 

एक दूसरी भर्द्धाली देखें 

राम सिन्धु घन सज्जन धीरा । चन्दन तरु हरि संत समीरा 0 
७,२२० १७ 

गोस्वामी जी अपना यह विचार मानस पर प्रस्तर-रेखा की भाँति सुस्थिर करना चाहते हैं 
कि राम से बढ़कर रामभक्त हैं। इसी को वे तुलनात्मक उपमाओ के द्वारा व्यक्त करते हैं । राम सिंधु 
की तरह हैं, तो सन्‍्त बादल की तरह है। राम चन्दन वृक्ष की तरह हैं, तो भगवदभक्त समीर की 
तरह । सिन्धु मे अपार जल भरा रहता है, किन्तु वह स्वयं किसी को जल पहुँचाता नही। 
चन्दन वृक्ष तो सुगन्धि का भाण्डार ही है, लेकिन वह भी किसी को सुगन्धि बाँटता नही । राम सिंधु 
और चन्दन तरु की तरह विशाल जल-राशि एवं अपार सुगन्वि वाले है, अर्थात्‌ वे ज्ञान और भक्ति 
के अक्षय अर्णव हैं। राम की अन्तनिहित शक्ति एवं स्थितिक ऊर्जा पर किसी प्रकार का 
प्रशनचिह्न सभव नही । किन्तु इनके वितरण का श्रेय तो भक्तो पर ह्वी निभर है। सिर्न्धु का जे 
बादल वितरित करता है, चन्दन-तरु की सुगन्धि पवन सर्वत्र पहुँचाता है। जले से शारीरिक 
तोप एवं सुगन्धि से मानसिक तोष होता है। राम ऐड्वये से पूर्ण है, किन्तु उसे परोपकार के लिए 
जन-जन तक पहुँचाने का श्रय तो हरि-भक्तो को ही है। अष्टादश पुराणों का व्यासोक्त सार 
बचन “परोपकार पुण्याय” का श्रेय तो हरि-भक्तों को ही प्राप्त हो जाता है। इस तरह गोस्वामी 
जो प्राकृतिक उपमानो के द्वारा भक्तो के प्रति हमारी आस्था हृढ कर देते हैं। 

इसी प्रकार ज्ञानदीपक और वैराग्यमणि के रूपक द्वारा गोस्वामी जी सहज ही भक्ति की 
मद्ष्त्ता की विजयपताका फहरा देते हैं। इन दो रूपको के सागोपांग विवरण में गये बिना हम भक्ति 
के लिए प्रलुग्ध हो उठते है। मुक्ति को निरादर और भक्ति को आदर दिलाने का बहुत बड़ा श्रेय 
गोस्वामी जी की अलंकार-योजना को है--इसमे किसी भ्रकार का सन्देह नही । 

इस प्रकार मानस से ऐसे अनगिनत स्थल उद्धुत किये जा सकते हैं, जहाँ वे अलंकारो के 
सहारे दुर्वोध-से-दुर्वोध सिद्धातो को बोधगम्य एवं हृदयावर्जक बना देते हैं । 


२ : अलंकारों का जमघट : 
जिन छोगो ने महाकवि वाणभट्ट की कादम्घरी एवं हर्षचरित का पारायण किया है, वे इस 
बात से भली-भाँति परिचित है कि जब कभो महाकति किसी घटना-हश्य या पात्र का वर्णन प्रारम्भ 
करते है, तो उपमाओ का ताँता बँध जाता है, उत्प्रक्षाओो की झड़ी लग जाती है। महाकवि 
तुलसीदास भी जब अपने किसी प्रिय प्रसंग का वर्णन आरम्भ करते है, -तो एक उपमा, एक रूपक 
या एक उत्तेक्षा से उन्हे सतृष्ति नही होती, वरन्‌ उपमाओ, रूपको एवं उप्प्रेक्षाओ का अम्बार रूग 
जाता है। बल्कि ऐसा कद्दना अधिक युक्तियुक्त होगा कि “उनके प्रिय प्रसंगो “के सर्वांगीण रोचक 
वर्णन के समय उपमाएँ करबद्ध श्रार्थेना करने लग जाती है, उ्नेक्षाएँ शिरसा॒नमन- करती ,हैं; तथा 
रूपक साक्षात्‌ दण्डवत्‌ करने लगते हैं" _ऐसे अवसरी पर महाकवि भवभूति की यह सुक्ति “वारवश्ये- 
वानुवर्तते”” उनपर सोलहो आते चरितार्थ हो जाती है। कवि रामकंथा का वर्णन प्रारम्भ करता-है: 
हि बुध विश्ञाम, सकल जन रजनि । राम कथा कलि कलुष बिभंजनि॥॥। 78 
* राम कथा फलि पन्‍तग भरनी । पुनि बिबेक पावक कहूँ अरनोय ! 
रामकथा कलि कामद 'गाई । सुजन सजीवनि * मुरि सुहाई॥ - . 
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सोद बसुधा तल सुधा तरंगनि । भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि ।। 
अदठुर सेव सम्र नरक नि्कंदनि । साधु बिबुध कूल हित गिरिनंदिति ॥ 
सनन्‍त सम्राज पयोधि रसा सी । बिस्वमार मर अचल छुमा सी॥॥ 
जमगन मुह मसि जग जमुना सी । जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ॥॥ 
रामहि प्रिय पावनि ठुलसी सी । तुलसिदात हित हिय हुलती सी !॥ 
सिवध्रिय मेकल सेल सुता सी । सकल सिद्धि सुख सम्पति रासी ,। 
सदृपुन सुरगन अम्ब मदिति सी । रघुबर भगति प्रेम परमिति सी॥ 
रामकथा मन्दाकिनी चित्रकूट चित चारु ॥ 
तुलसी सुभग सनेह्‌ बन सिय रधुवीर बिहार ॥ 
१,३१,५-१६ 
रूपक-पुष्ठ उपमाओ के इस र॒पटीले पथ पर दौड़ते हुए पाठक एक क्षण विश्वाम लेना 
चाइता है, किन्तु गोस्वामी जी की विधायिनी प्रतिभा एवं उवर कल्पना उसे विश्राम नदी लेने 
देतो | तुरत रामकथा की अपेक्षा रामचरित का वृह्त्‌ वर्णन आरम्भ हो जाता है-- 
रामचरित चिन्तामनि चारू। सन्त सुमति तिम सुमग तियारू ॥ 
जग मंगल गुनग्राम राम के। दानि मुकृति-घन धरम धाम के ॥ 
सदगुर ज्ञान बिराग जोंग के। विबवुध वेद भव भीम रोग के॥ 
जननि जनक सिम राम पेघ के । बीज सकल ब्रत घरम नेम के ॥ 
समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के ॥॥ 
सचिव सुमद मुपति बिचार के। कुम्मज लोम उदधि अपार के ॥ 
काम कोह कलिमल करिगन के । केहरि. सावक जनमन बन के ॥ 
अतिथि पृज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद दर्थारि के।॥। 
मन्य महामति विधय ब्याल के। सेटल कठिन कुअंक साल के॥। 
हरन मोह तम दिनकर कर से | सेवक सालि पाल जलघर से ॥ 
अभिमत दानि देवतदवर के। सेवत सुलम सुखद हरिह॒र के ॥ 
सुकधि सरद नभ संत उड़्गन से। राम भगत जन ज़ोवन घन से ॥ 
सहश्त सुकृत फल भूरि भोग से । जगहित निदपषधि साधु लोग से ॥ 
सेवक मत सानस मराल से। पावन संग तरंग भातल सेवा 
कूपय कुृतरक कचालि कपट दम्म पावंड। 
दहुन राम युन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रयंड ॥ 
रामबरित राकेत कर सरिस सुल्द सब कांटु। 


सउजन कुमुद खकोर चित बिदेधि बड़ खाट ॥। 
पृ पेशव८ 


एड रामचरित के छिए गोस्वामी जी एक-दो नहों, वरनू लगभग तीन दर्जन छप्मार्भी को 
कतार एड़ी कर देते है। रामचरित को चिस्तामणि, संदुगुझ, संसारन्‍न्रोगलागक, देवगुर, सीताराम 
है वैमोस्यलिहर्ता, जननि-जगक, शत, धर्म, मियमों के बीज, विवारतणी राजे के शुरवीर मस्ती, 
कीभ शी अपर उदपि थे शसाशप, शाम-्क्रौपाधि हाथी के लिए सिह, दरिद्रता-दावामल हो बसाये 
के छिप सेष, विधदध्याल का दिए सस्त्र शयौर महामधि, भोहारपक्मर के सिह सूर्य-शिराण, गैगक शा री 
धाम के शिए मेष, अधिरायिस वस्तु देखे के लिए बरपदश, सेवा हरने में वि्यू छीर दिव शो बरद 
सुहम, मुंशी गयी धरदतम के शिए महावन्यम्ृद, भरतों के शिएु फीवन-पक, दि करते के हा 
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सन्त, कुतर्क, कुचाल, कपठ, छुल तथा पाखण्ड को जलाने के लिए अनल, राकेश-कर की तरह सर्व॑- 
सुखद तथा सज्जन-कुसुद एवं चकोर के लिए विशेष सुखप्रद कहकर अपने कल्पना-विलास एवं वर्णन- 
नैपुण्य की अमिट छाप छोड़ जाते हैं। रूपकग्भे उपमाएँ या उपमाओ की इस कुसुमित बाढिका में 
पहुँच कर पाठक रामचरित की उदात्त एवं गरिमा से अभिभूत हो उठता है। भऔरों की बात तो 
छोड़िये, कामी काक-बलाक भी यहाँ आकर शुक बनकर रामोच्चार करने लग जाते हैं। उपमाओ 
का यह वामन-विस्तार तीनों लोकों को मापकर रामचरित की ब्रह्माण्ड-व्यापिनी-महिमा के महोच्चार 
में पूर्णतः सक्षम सिद्ध हुआ है । 
इसी तरह जब रूपक की बारी आई है तो इसने अन्य अलंकारों का प्रवेश-निषेध कर दिया 
है। रूपको की घटा श्रीराम-स्तुति के अवसर पर अनेकशः उमड़ी है। सुतीक्ष्ण-स्तुति में रूपक का 
हीरक-हार ही गूँथ गया है-- 
पंक्तियाँ है--- 
सोह विपिन घन दहन कृशानुः ॥ सन्‍्त सरोरुह कानन सानुः॥ 
मिशिचर करि बरूथ मृगराज: । श्रातु सदा नो सव खग बाज: ॥। 
अरुण नयन राजीव सुवेशं । सीता नयन चकोर निशेश्ं ॥॥ 
हरहदि सानस राज भरालं । नौपमि राम उर बाहु विद्यालं ॥ 
संशय सर्प ग्रसन उरगाद:॥ शयन सुकर्कंश तक विवाद; ॥ 
9५ ३ ५ 
भवत॒ कल्पपादप आराम: | तर्जन क्रोध लोभ मद काम; ॥ 
अति नागर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिनकर ककुलकेतु: ॥॥ 
३०११.५-६ तथा ३-११-१३-१४ 
इसी तरह जब उल््रेक्षा की बहार आती है तो अन्य अलंकार श्रीद्दीन हो जाते हैं। जब 
कवि ने कैकेयी की कुटिलता का उत्प्रेक्षण आरम्भ किया तो उसने तीन उत्प्रेक्षाओं की तिलड़ी तैयार 
कर दी ।१ राम-लक्ष्मण और सीता को वन मे छोडकर जब सुमन्‍्त्र लौटे, तो उन्होने चक्रवर्ती सम्राट 
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“महाराज दशरथ को जिस विपन्नावस्था में देखा, उसकी अभिव्यक्ति तो उत्प्रेक्षा के ही वते की वात 
। अनुक्तविपया वस्तृत्यक्षा के पौराणिक तीन डय ने मानों उनकी सनोव्यथा के तीनो लोक माप 
डाले । गोस्वामी जी लिखते हैं. « क 
जाई सुमन्त्र दीख फस राजा । अमिम रहित जनु चरु बिराजा॥। 
लेइ उसास सोच येहि नाँती | सुरपुर हें जनुखंसे जजाती ॥ 
न डरेत सोच मरि छिनु छिनु छाती। जनु जरि: पख परेड संपातीता - 
२.१४७.४ और ६-७ 
इन तीनो पौराणिक उत्प्रेक्षाओ के माध्यम से कवि ने महाराज की मानसिक, आर्थिक एवं 
शारीरिक छीजन की अवितथ व्यंजना की है । 
अरण्य कांड के मदन-महीप) तथा लंका कांड में रावण की सेना सजाने का काम अनेका- 
नेक उत्प्रेक्षातों ने किया है।* मानस में एक साथ उत्प्रक्षाओं की वाहिनी वहाँ सजाई गयी है 
जहाँ लंका में राक्षमी सेना और वानरी सेना का भयानक युद्ध छिड़ा है। एक के वाद एक उत्प्रेक्षा 
आकर युद्ध-दृश्य का बिलकुल साकार बना देती है ।3 
गोस्वामी जी के काव्य में न केवछ साहश्यमुलक अलंकारो में सर्वाधिक सौंदर्य-विधायक 
उपमा, उत्प्रेक्षा और स्पक की छुठा दिखछाई पड़ती है, वरन्‌ सिद्धात सुस्पष्टक अ्ूंकारों में उदा- 
हरण की “भो छम्बी पंक्ति दिखलाई पड़ती है। किण्किया काड के वर्पा-वर्णन के समय कव ने 
कराव मैंतीस उदाह् गो को एकत्र उपस्थित किया है। उदाहरण की श्र खला ने प्राकृतिक दृश्यों 
की वर्णना के साथ-माथ नैतिक विकास के लिए एक सुदृढ़ आधारशिला रखी है। विशुद्ध कला के 
पारश्षी, केवल सुन्दरतम के उपासक को यह उदाहरणमाला भले न रुचे, किन्तु साहित्य और जीवन 
फे अन्योन्याश्रय. सम्बन्ध के उदघोषक, शिवम्‌ के आराघक को यह वर्णन अत्यन्त ही खुखकर एव 
छामकर प्रतोत होगा । यहाँ फूल ने न केवल सुरभि विकीर्ण की है, वरन्‌ फल प्रदान कर विशेष 
सा्यकता विद्ध की है । 
इस तरद्द मानस में अनेकत्र तुलसी के अलंकार-आप्लावन का आवर्जक दृश्य देसकर उनकी 
कलात्मक-ल्षमता पर वित्मय-विमुस्ध रह जाना पड़ता है । 
३ : अलंकार और अप्रस्तुत विधान : 
कवि अर्लकार-पोजना विभेवषतः साह्यमुलक अलऊकारों की योजना में अप्रस्नुतो का उपयोग 
करता है। अखफारी की सटीकता एवं सुँपमा वहुत कुछ अभप्रस्नुत्तों के चयन पर निर्भर करती है । 
गोस्वामी जो ने रामचरिसमानय में मपनी दृष्टि आकाश से पाताल औौर पाताल से आकाश तब 
दौड़ाई है४ ब्मेर उन्होंने इच्रधनुपी संग-विरंगे अप्रस्तुतों का संग्रह कर अभिव्यंजना में न कंबल 
प्ोज्लता एप पनता साई है, वरन्‌ सहज चित्रात्मकता के साथ-याय विशिम्द-भाव-दशा-वी विशु्ति 
भी मे 


७४१,३--१४ * है « ह»*+ ७० 
हू ,्5,४०ै६०६ ,८००३० 
हे : पपील एल स्फ्ीत, यिछ विधिह विश्ाएज हजीशिट, 7007 हीडाादए वीक्रण विशलश्टव 
8 ##6807, 7छथ €वई) १0 उै6;:एच्चो. 
जाय अत मीछपधजएड़ २टविर इगडलतधा (5॥ 425 एकल) कटा ५५ किट, 


उपसंहार १५७ 


कवि ने मानस में स्वल-लोक, आकाश-लोक एवं पाताल-लछोक (तल-लोक) --तौनो छोको को 
वामन विराद की तरह माप लिया है। तोनो छोको का एक-एक उदाहरण पर्याप्त होगा -- 
१: सुपिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। 
चकित विलोकृति सकल दिसि जनु सिसु मगी समीत ॥१ 


१.२२६ 

२ ; अस कहि फिरि चितये तेहि भो रा | सिय घुख ससि सथे नयन चकोरा ॥५ 
१,२३०.३ 

३ : रामहि बंघधु सोचु दिनु राती। अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाँती ॥3 
२७.८ 


मानस मे इन ब्रिलोकी अप्रस्तुतों पर ध्यान देने से एक-दो बाते और स्पष्ट होती है--- 
(१) कवि ने जहाँ जिस छोक से अप्रस्तुत-चयन प्रारम्भ किया है, वहाँ उन्होने उसी लोक के अग्रस्तुतो 
' की प्रमुखता रखो है। (२) दूसरो बात यह है कि मानस मे सर्वाषिक स्थलीय अभश्रस्तुत है, उसके 
पश्चात्‌ आकाशीय । जलोग अप्रस्तुतो की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है । 
मानस के अप्रस्तुतो पर एक दूभरे प्रकार से भी विचार किया जा सकता है-- 


१: रूढ अप्रस्तुत 

२ : मौलिक अप्रस्तुत 

मानस में गोस्वामी जी ने साहित्य मे अत्यधिक प्रचलित रूढ उपसानो का बहुत प्रयोग किया 
है। मुख के लिए चन्द्र तथा कमल, आँखो के लिए खंजन, दाँतो के लिए मोती, दाडिम, बिजली 
और कुदकली, नासिका के लिए शुक, बालो के लिए साँप और मेघ, जघनो के लिए कदली-स्तम्भ, 
वेग के लिए पवन, शीतलल्‍ूता एवं आह्वादकता के लिए चंद्र, तेज, प्रताप एवं कान्ति के लिए 
सूर्य, गंभीरता एवं विशालता के लिए सागर, अत्यबिक प्रीति-निर्वाह के लिए चातक, मीन एवं 
फणि रूढ अप्रस्तुत है। उनका सर्वप्रिय रूढू उपमान कमर है। कमल मुख, हाथ, नेत्र, चरण, 
हृदम्न तथा शरीर के अन्य अंगो के लिए आया है। कमर और कमल के पर्यायवाच्री पंकज, सरोज, 
कज, राजीव॑, पद्म, सरोरुह, पकरुह, अंबुज, जलज, नलिन, नीरज, चीलकज, सरसीरुहद, अव्ज, 
अम्भोज, अरविन्द, वनज, सरसिज, करव संख्याक्रम से प्रयुक्त हुए है। इसी प्रकार सूर्य, चद्र, सागर 
सप॑, अग्नि, कामदेव, आकाश, भ्रमर, नदी, अमृत, सरोवर, चातक, मछली, कामघेनु आदि उनके 
बडे ही प्रिय परपरित अप्रस्तुत हैं। गोस्वामी जो ने मानस मे धड़ल्ले से इनके पर्यायवाची शब्दों का 
भी प्रयोग किया है। सूर्य के लिए“रवि, दिवाकर, भानु, कैरवचंद, अरुण, दिनकर, दिनेस, रवि, 
पतंग, चन्द्र के लिए विय्ु, ससि, चंदु, इढु, मयंक, सुधाकर, निशेश, सोम, सागर के लिए अम्बुधि, 
अणंव, अम्बुपति, उदधि, सिंधु, जलधि, जलनिधि, पयोनिधि, पयोधि, वासेस, कंपति, सप॑ के लिए 
फरनि, व्याल, अहिगन, उरग, नाग, भुजंग, अग्नि के लिए अनछ, कंसानु, पावक, अगिनि, दव, 
अंग।रि, शवारि, दावनर; कामदेव के लिए काम, मदनु, अनग, मनसिज, मार, मनोभव, आकाश 


१६ स्थलन्‍लोक सम्बन्धी--३१०३०,३, ३३८०४, इ.८२०५, है ८२.६, ३.८२.७, ३.८२.८ 

२ : आहाश-लोक- ६ ६२.१, ६.६२.५ ६.६&२.१५-१८, ६.६३ ४ १.३४७,१, १ ३४७२, 
गा 2,३४५ ३, १ रे४७ ४, १.३२४७ ५, २ ३४५.८ 

३ ६४ जकूलोक- ६.६३-११-१२ 
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कि लिए व्योम, गयन, अमर के लिए मधुप, भू ग, मधुकर, नदी के लिए सरिता, सरि; अमृत के 
लिए सुधा, अमिव, पीयूप; सरोवर के लिए सर, तड़ाग; चातक के लिए पपीहा; सछली के लिए 
मीन तथा कामघेनु के लिए सुरधेनु शब्द का प्रयोग किया है। इन रूढु उपमानों के प्रयोग मे कवि 
ने कोपप्राप्त सारे पर्यायों का व्यय किया है। मानस में इन रूढू उपमानों की इतनी भधवृत्ति हुई 
है कि किसी आलोचक ने गोस्वामी जी पर व्यंग्य करते हुए लिखा है कि गोस्वामी जी ने अपनी 
पुस्तकों मे कमल एवं कामदेव का इतना प्रयोग किया है कि कमल की कोमरूता घिस गयी है तथा 
कामदेव की क्मनीयता समाप्त हो गयी है । 

वस्तुस्यिति यह है कि कमल, कामदेव, चाँद, सूरज ज॑से उपमान भारतीय जीवन के ऐसे 
अभिन्‍न अंग वन चुके थे, हमारे संस्कारो में इतने घुल-मिल चुके थे तथा साहित्य में अपना परिचय 
स्थापित कर चुके थे कि गोस्वामी जी ने सहज वोधग्रम्यता एवं सांस्कृतिक रुचि के सुरक्षण के लिए 
इन खडे उपमानों का इतना पुण्कल प्रयोग किया । लदास को खोयपर हिल यान को पूर्ण रूप से आयत्त करते हुए 
मौलिफता का क्रान्तिकारी चरण-निक्षेप करनेवाला कवि तुलसीदास को छोड़कर हिन्दी भाषा में 


री जी 


स्थात्‌ द्वी कोई अन्य हो अंत: गोस्वामी जी ढ्ारा गृहीत इन रूढ़ उपमानों पर टीका टिप्पणी व्यर्थ 
प्रत॑त द्वोती हैं । 
मानस में रद उपमानों की सख्या वहुत है, किन्तु मौलिक उपमान भी कम नहीं हैं । 
मौलिक उपमान कवि को सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्ति, प्रसंग का यथावत्‌ ज्ञान एवं अक्षय कवि-प्रतिभा 
या प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मानस में प्रयुकत्त इन टटके ताजे अप्रस्तुतों को देखकर गोस्वामी जी की 
नव-नवोन्मेषिणी प्रतिभा पर मुग्घ हों जाना पचता है। ऐसे अनग्रिन अग्नस्तुतों में से कुछेक 
उदाहरप-ल्वर्प प्रस्तुत किये जाते हैं: 
१: क्लका झलकत पायन्ह फंसे | पंकज कोस ओस कन जैसे ॥ 


२,३२० ३.१ 
२: साक वनिक सनिगन युन जैसे । 
१.३.१२ 
३ : परहित धृत जिन्‍्हुके मन साँखी । 
चर *ह, दें, 
४ , बरतसा रितु रघपति भगति तुलसी सालि सुदात । 
राम नाम घर बरन जुम सायन भादव मास ॥ 
१.१६ 
५ : अमिमत विरय परेद्ध जनु पानी । 
श्‌ न 
६ :; हुमत झुग्मिहय या सह जनु सोली । 
2,२ ष्प् 
७ : जनु सछन थन झपरटे 2 लाथा । 
श्‌प आन 


८ ६ अंतावरों गहि उश्स बोध दित्ताव कर गहि-पायहीं । 

मंद्ामपरदाधी मनह बह बास पड़ी उद्ायहों॥। 
३.२०, १८०१६ 

: शुजदर सब क्रोटटड फंरत शधिर बस सन गति घने 

शत शापमुनों हमाजल यर बेटों दिदुप साल झआापने ॥ 
5 6३०१५-१६ 
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१० : बक्र उकित धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस। 
प्रति उत्तर सड़सिन्ह मनहेँ काढइत भट दससीस ॥ 


हि ६ २३.१६-२० 
११ : नोइ निवृत्ति पात्र बिस्वासा। निर्मेल सन अहोर निज दासा ॥ 
॒ ७.११७.-१२ 
१२ : समता दादु कंडू हरषाई । हरष विषाद गरह बहुताई।॥। 
। े ७.१०१ ३३ 
१३ : अहंकार मति दुखद डउसरुभा। दंस कपट सद सात सेहरुआा | 
तृष्णा उदर बृद्धि भति भारी । त्रिबिध ईवना तरुत तिजारी ॥ 
७.१२१ ३५-३६ 


_ .. इस प्रकार मानस मे ऐसे अपर्युषित अग्नस्तुतों का एक कोष ही तैयार किया जा सकता है 
जिसमें गोस्वामी जी कीं मौलिकता हृष्टिगत होती है तथा “जहाँ न जाय रवि तहाँ जाय कवि” 
वाली धक्ति चरितांर्थ होती है। 

अप्रस्तुतों का इस प्रकार से विभाजन भी किया जा सकता है :-- 


१: प्राकृतिक 
२ : लौकिक 
३ : शास्त्रीय 
४ * सास्क्ृतिक 
प्र $ परम्परित 
६ : काल्पनिक 
१ : प्राकृतिक उपमान : 
पीपर पात सरिस सनु डो ला । 
* २.४५.३ 
२ ; लौकिक उपमान . 
ते तव सिर कंदुक सप नाना | खेलहह भालु कीस चौगाना ॥ 
६.२७.५ 


३ : शास्त्रीय उपसान : 
(क) पुराण से--मये बिलोचन चारु अचंचल । सनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल ॥| 


(लव) दर्शन से--ब्रह्म जीव सम सहज संघाती । जम मर 
(ग) ज्योतिष से--भवघ साइसाती तब बोली । १,२०.,४ 
(घ) भैषज्य-भव भेषज रघुनाथ जसु। २०१७.४ 
(ड) व्याकरण - सरिस स्वान मघवान जुवानू । ४.३० 
(च) काव्यश्ास्त्र--जिमि करुता महें बीर रस । २:३०१.८ 
६-६१ 


(छ) भुगोल--मगह गयादिक तोरथ जसे । 
२०४३७ 
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न्र्ध् 
दा 
छत 


४ : सांस्कृतिक अप्रस्तुत ६ 


(फ) चरइ हरित तिन बलि पसु जैसे । 

२.२२.२ 
(या) पुरोडास चह रासम खाया । 

३.२९. ५ 
(ग) होइ पाप गोघात्त समाना । 

६.३२५२ 


भर ; परपन्ति अप्रस्तुत 
दोनों के अनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं । 
६ . काल्पनिक श्रप्रस्तुत 
४ इस तरद हमने देखा कि गोस्वामी जी की भेदक हृष्टि कही पौराणिक पृष्ठो को उलदती 
है, क्ठी लौबिक घटनाओं की छानवीन करतो है । कभी कवि दर्शन और व्याक्रण के नीरस सूत्र 
का सरस उण्योग करता है, कद्दी वह काव्य-वर्णित मधुर उपमानों को और भी मधुर कर देता है । 
कभी कवि प्रमूनो को पुकारता है, कभी भौंरों के साथ मेंडराकर उनका गुंजार सुनता है, कभी चाँद 
सूरज को निहारता है तथा वी सागर की उत्ताल तरंगो पर अठलेलियाँ करता है ॥# फेभी वह 
अपने साहित्यिद स्विय का कोप खोल देता है, तो कभी यह अपनी सांस्कृतिक विरासत को दिल 
खसोख्कर लुटा देता है। एस तरह मानस में गोस्वामी जी ने “गो गोचर जहँ लग मन जाई से 
अप्रल्दुततों यो मदाघ-मोहक मणि-माणिव्य बढोर साहित्य-देवता के मस्तक पर ऐसा मुकुट रखा है 
क इस भारतवानियों का भाव अनायाम ही गोरवदीप्त हो उठता है | + 


मानस हि उसमानों का बर्गोकरण एक अन्य प्रकार से भी किय्रा जा सकता है-- 





8] 
| ५ | 
प्राभिवाधी अप्राणिवाची 
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| | | 
शेवन पाती _ अदेवातावाची प्रकृतिवाची प्रश्न त्येततर 
ज्र || श् 
| 


[ । 
शान च्‌ शुपक्षी 








इसे शी कस्य झवासर भेद-प्रशोेद संभव है। मानस से इनके गुछ रदाएरुख देंगे जा सम ये है 


जे 


हा प्् 
* ; अनादाम। कप्रग्ग्त + 
नर 


धर अध्ण जमे शारद हाई 
कं] डर छु छल 


४ ॥ एक) मानजदापी एप्रस्वत : 


हति अदा शिति करना करह १ 
9, 32६, 


उपिसंहार २६६ 


२ : (गा) परथपक्षोवारी अभस्तुत : 

भनहु बल्लाफ भवलि मनु फरप्पाह। 
ह १ ३४७ २ 
३ : प्रकृतिवाची अप्रल्तुत 


चारु चपल जनु दमफहि दासिनि । 
इस, 


श 
४ * प्रकृत्येतर अप्रस्तुत * 
नि दिनकर फुल होसि कुठारी । 
२.३४ ६ 
इस प्रकार मानस के अप्रस्तुतो का अनेकधा विभाजन संभव है। ये अग्रस्तुत कवि की 
सूधमेक्षिका प्रजा, सदिच्छा एवं मद्ठत्‌ संकल्प के मणिदीप हैं। शिवम्‌ एवं सुन्दरम्‌, पार्थिव एवं 
अपाधिव, संकल्प एवं क्रिया तथा सूक्ष्म आधार एवं स्थूल व्यापार की अन्विति के लिए इन अभप्रस्तुतो 
से निर्मित जलंकारों का कटक-कुंडलवत्‌ नही, वरन्‌ आत्मस्थ भावों को तरह भखव॑ महत्त्व है। 


४ : अलंकार और विम्ब-निर्माण : 
अलंकार का कार्य, भाव, कथ्य एवं विचार को सुशोभित कर समुपस्यित करना है। बिम्ब 
एक शब्इचित्र है जो किसी संवेग या मनोराग से अनुप्राणित रहता है ।? अलंकार और विम्ब का 
सम्पन्ध बहुत गहरा है । डॉ० नग्रेन्द्र का कथन है “अलंकार-विधान और विम्ब-विवान दोनो प्राय 
अप्रस्चुत-विधान के वाचक और परस्पर समानार्थंक वनू जाते है। फिर भी अलंक।र और बिम्ब मे 
भेद है। यह ठीक है कि दोनो अभिव्यंजना के उपकरण है और दोनो के कत्तंव्य-कर्म प्रायः समान हैं, 
परन्तु अकूुकार की परिधि अधिक व्यापक है। विम्ब का क्षेत्र औपम्य-साम्यमूलक अलंकारो तक 
सौमित है । विरोध में भी साम्य का विपरोत रूप होने से विरोवमूछक अलंकारो मे भी विम्ब की 
कल्पना की जा सकती है। किन्तु इनके अतिरिक्त भी रचनानुक्रम, श्लेप आदि १२ आश्रित अनेक 
अलंकार रह जाते है जिनमे विम्ब की कल्पना नही की जा सकती है--जबतक कि विम्व को व्याप्ति 
अथंमात्र तक न मान ली जाय ॥* 
अलकार ओर विम्ब के सम्बन्ध का सविस्तर विश्लेषण न करके भी इतना निश्चित है कि 
साहश्यमुलक अलंकारो की सफलता में चार चाँद लग जाते है यदि उनके द्वारा स्वच्छ विम्व निर्मित 
होते दो । कहना न होगा कि मानस मे साहश्यमुलक अलकारो के द्वारा गोस्वामी जी ने भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार की विम्ब-सृष्टि मे अभूतपूर्व सफलता पाई है । 
ऐन्द्रिय माध्यम के आधार पर विम्ब के पाँच भेद हो सकते हैं-- 
१ - चाक्ष॒प विम्ब--(भिज्ुमलू इमेज) 
२ : श्रव्य विम्व--(आडिटरी इमेज) 
२ * स्पृश्य विम्ब--(टैक्टाइल इमेज) 
४. प्रातव्य विम्ब--(आल्फैक्टरी इमेज) 
५ * रस्य विम्व--[गस्टेटरी इमेज) 
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रामचरितमानस मे अलंकारे-योजना 


ल्‍्पज 
बुरी 
कट 


इन पाचि प्रकार के विम्बो में चाक्षुप विम्व का स्वरूप सर्वाधिक सुस्पष्ट होता है। ऐसे विम्वों 
के द्वारा कवि-मानस में दृश्य पदार्थ का रागात्मक संमृत्तंत होता है । कवि साहश्यमुलक अलूंकारों की 
दायता से ऐसे हृश्य-विम्बों का निर्माण करता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानस से चाक्षुप बिम्वो 


सर 
का सर्वाधिक सूजन हुआ है। श्रन्य विम्व का ग्रहण कर्ण न्द्रिय हारा, स्पृश्य विम्व का ग्रहण त्वक- 
धपर्ण द्वारा, श्रातव्य विस्त्र का ग्रहण नासिका द्वारा तथा रस्य या आस्वाद्य विम्व॒ का ग्रहण जिह्ठा 


ही । 


होता है। इनमे इन पाँचो ज्ञानेन्द्रियों का सीधा सन्तिकर्य होता है अतः इन्हें “प्रस्यक्ष विस्‍्त्र 
संज्ञा भी दी गयी हूँ। कविकृत वर्णन को मानसगोचर एवं सामनुभूति जागरण के लिए ये 
त्यक्ष विम्ब”? बढ़े ही महत्त्वपूर्ण उपादान हैं । 

इन पाँचों के मानस से उदाहरण दे देना अप्रासंगिक न होगा । 
१. चाक्षप विम्ब * 
१ * सुन्दरता कहें सुन्दर फरई । छवि गृह दीप सिखा जन्ु बरइ ॥॥ 


फ्भू 


द्वार 


है 


न 
जय 


री 


१.२ | ० 
२ : भाका भेलरुस पायन्ह कँसे । पंकज कोस श्रोस कन जैसे ॥ 
२६२०३. 
३ : नाम पाहुद दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाद । 
लोचन निज पद यंत्रित जाहि प्रान फेहि वाट ॥ 
५-३० 


यहाँ उल्रेक्षा, उपमा एवं रूपफ के माध्यम से बड़े ही भास्वर चाक्षुप विम्ब निम्मित हुए हैं। 
२: शअ्रव्य बिम्व : 


१ ; घन घमरंड सभ गर्जव घोरा । प्रिया हीन डरप्त सन मोरा । न्‍ 
ं, २ ्र 


३ ६४ फंकित करिकिनि नूपुर धुनि सुनि । कहत लसन सन राम हृदय गुनि ॥ 


मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही | मनसा विस्थ विजय कहेँ कीनहीं 
१.२३०-१-६ 
हे : फट पाटहि मरफोट घिकट भट बहु फोटि फोटिन्ह धावहीं । 
५, ड् पु जा ई डे 
यहाँ क्षमुप्राम के सहारे बादल की पासक गटगठाइट, सीता के आभूषणों की प्यनि का विजव- 
ठ़ 


के श्रव्प विम्व उपस्यित फिये गये टै । 


मुति संग सात झचल हो दैसा । पुलफ सदीर पनस फवब जैत्ता ॥ पा 
9,९०० 
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पटरी उमा ेे हाटा रपृर्य दिग्य निनित इला ८ । 


४: खासा शिएप्र : 


उपसंहार १६३ 


५: रस्य बिम्ब ' 
कोल किरात धिल्‍ल बनबासी | मधु सुचि सुन्दर स्वादु सुधा सी ॥ 
भरि भरि परन पुटों रुचि रूरी । कन्द सुल फल अंकुर जूरी॥ 
२.२५०.१०२ 
यहाँ उपमा की यह करामात है कि हमारी मानस-रसना “भघु सुचि सुन्दर सुधा” से फलों 
का स्वाद लेने लग जाती है। 
बिम्ब का विभाजन अनुभूतियों की सरढृता, मिश्रता, जठिलता एवं पूर्णता के आघार पर 
भी क्रिया जाता है । 


१ . सरल विम्ब 
२ . मिश्र बिम्ब 
३ : जठिल विम्ब 


४ पूण्ण बिम्ब 
मानस में अलंकारो की सहायता से चारो प्रकार के बिम्ब मिलते है। सररू बिमभ्ज तो 
प्रत्येक पृष्ठ पर मिल जायगा जैसे---“नील सरोहह स्थाम””१ तथा “कुन्द इस्दु सम देह”* | मिश्र 
बिम्ब भी मानस मे बहुत मिलते है। वस्तु-उत्प्रेझ्ा के सहारे कवि ने एक बडा ही सुन्दर बिम्ब 
तेय।र किया है-- 
रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्वति जानि परम सुहावनी । 
जनु फमठ खपेर सपंराज सो लिखित अविचल पावनी । 
#५,२५,१७-१८ 
जटिल बिम्ब का उदाहरण लकाकाड का विजयरथ-रूपक तथा पूर्ण बिम्ब का उदाहरण 
रामचरित-रूपक दिया जा सकता है। 
बिम्त्र का वर्गीकरण सर्जक कल्पना के आधार पर भी संभव है। जब कल्पना निष्क्रियावस्था 
में रहती है तो स्मरण के द्वारा बिम्ब की निर्भिति होती है । इसे स्मृत बिम्ब कहते हैं । सक्रिय कल्पना 
के आवार पर जो बिम्ब निर्मित होते है, उन्हें कल्पित विम्व कहते है। मानस मे स्मत बिम्ब के 
उदाहरण मिलते हैं, किन्तु कल्पित बिम्बो की संख्या बहुत अधिक है । 
स्मति-बिम्त्र का एक उदाहरण छे-..- 
रघबर बरन विजोकि बर वारि समेत समाज । 
होत सगन बारिधि बिरह चढें बिबेक जहाज 


छः 


३ २१६ 
कल्पित बिम्ब का भी एक उदाहरण ले । कवि ने रूपकातिशयोक्ति तथा गम्या असिद्ध- 


विषया फलोत्पेक्षा के द्वारा बडा ही सुन्दर कल्पित विम्ब-विधान किया है--- 
अरुन पराग जलज़ु भरि नीके । ससिहि भूष श्रहि लोभ श्रसी के ॥ 


१.३२५.६ 
मानस मे गोस्वामी जी ने वर्णविस्बो (000८० #ए४४०) का भी निर्माण अनेकत्र 


ह किया है-- 


शमचरितमाय॑त में अर्वकार-वौजमा 


२६४ 

१ ; जहेँ बिल्लोक मृग तावक नैनी । जनु तहेँ बरिस कमल सित श्रेवी ॥ 

१-२३२.२ 
२: तदन श्रर्न श्रंवुन सम चरना । 

१,१०६.७ 
३: फुंद इंदु दर गौर सरीरा । 

१.१०६.६ 
४: सुभग सुरभि पवर्फेन समाना । 

१३५६-२२ 


उत्पेन्ना और उपमा के सहारे जो वर्ण विम्ब बने हैं, उनमे कवि ने सात्विकता की निगूढ 
क्िव्यपित की है । 
मानस मे गोल्वामों जो ने अलंकारों की सहायता से पौराणिक जी बिम्बो (४०४॥००४- 
6४ ॥70 722०3) का काग्राकत्प किया है। संभावना के द्वारा पौराणिक आख्यान पर आधारित 
बिम्ब फे नवीकरण से सीता! के सोदर्य के अनन्वित रूप-विस्य का परिदर्शन करें--- 
जी छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूप मय कच्छपु सोई ।। 
सोमा रु मंदय पिंगार। मय पानि पंकज मिज मारू ॥ 
पेह विधि उपज लद्धि जब सुन्दरता सुष्त मुल । 


तदपि सकोच समेत कबि फहुहि सीय समतूल ॥ 
पृ “२ै४४७,७-प 0 


मानस में एन क्षठंकारों से निर्मित सुस्थिर (20९४४)) तथा गतिशील बविम्ब (पिंगीएव० 
घिठएए) भी भिल साते है। दोनों के दो-चार उदाहरण पर्याप्त होगे-- 
१: सस्यिर विश्व 
सुठि सुन्दर संबाद चर बिरचे बुद्धि विधारि । 
तेट् रह पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ 


१.३६ 
है सपक के सहारे प्ठाइटर किये घारों घादों याे तालाब या सुरिपर विश्व उपस्मित 
ड् 
२: गतिशील विस्य « 
प्‌: भत पद्दा झुब मन गिरिदा । 
ः ४,३७५ २ 
२४ पतन पघानहि बहु नागा ३ 
६१8५ 
सना मे हुग पबइर ओर भी बृद्ध उसे प्रवार के विम्दी के डदादरण दिस शा हर नल 
£ ; अाइलसा दिमय २ 
घादे हा धुदि दौड़ सोने । सेतु घरि सोगु साय जतु सोचने है 
३-६१६० 


शझद लिय शाप गीवि कियि शुरति | शत हद बह बैंक बिश्ृरति # 


कर 
शक 
शशि है 
। 
शक 
कह 
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२. प्रज्ञात्मक विम्ब : ह 
जनु जीव उरु चारिउ श्रबस्था बिभुन्ह सहित -बिराजही । 


” १.३२५.२६ 
मुदित भ्रवध पति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि। 
जनु पाये सहिपालसनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥ 
१३२५ 
गोस्वामी जी ने उत््रेक्षा के सहारे कुछ निष्काय बिम्बो (80503०६ 47886) का निर्माण 
भी किया है--- 
सोहति सीय राम के जोरी । छवि सिगारु भनहुँ एक ठोरी ॥ 
१.२६५ ७ 
धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा । मानहु विपति बिषाद बसेरा ॥ 
र.३५,४ 


मानस मे गोस्त्रामी जी ने जनकपुर के राम विवाह-मडप वर्गन के रूप मे एक अद्भुत उदात्त 
विम्ब (509॥77० 3998-) की सृष्टि की है-- 
हरित मनिन्‍ह के पत्र फ पदुमराम के फूल। 
रचना देवि बिचित्र श्रति मनु बिरंचि कर भूल ॥ 
बेनु हरित सनिमव सत्र कौन्हें। सरल सपरब पर्राह ना चीन्हे ॥ 
कनक कफलित प्रहिबेलि बनाई । लखि नह परे सपरन सुहाई ५। ' 
१.२८७ से १,२८९, २ तक 
इतना ही नहीं, गोधवामी जी ने इन अलंकारों की सहायता से व्यापारबोत्रक ( #पा6- 
घ०ए्थ ), वैयक्तिक (शिए०४०), आाद्य (ए/श7ण वीं), भभरणात्मक ([06००7% ४४४) 
अतरेन्द्रिय (५5०४४)), आगिक (07870), नक्षत्रीव (5:80), पेशीय (/(४८एरौ7), संघायी 
(2४76णे०), विश्वव्वापक (एमंएथा४०)), स्फोटमुलक (॥768(600), यात्राववोधक 
(097०) सतही (8507450), भनुकारी (४१776४८), तापयमानवोधक (]]6779! ), सगोत्नीय 
(77४07९०) आदि न मालुम कितने प्रकार के बिभ्यो की सष्टि की है। प्रत्येक के उदाहरण- 
विशक उन के लिए एक ध्वतत्र ग्रत को आवश्यकत। हैं। एजरा पाउंड ने बिम्व के महत्त्व के बारे मे 
लिखा है-- सम्पूर्ग जीवन में एक बिम्ब का निर्माण मोटे ग्रंथ लिखने से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है ।”” 
एक विम्ब का यह महत्त्व है तो गोस्वामी ज, ने जब अलकारों के साहय्य से इतने विविधवर्णी 
ववित्ताकर्षक जिस्यों के विविमाण किया है तो उत्की अलकास्प्रोजा का वेशिष्द्य सहज ही 
अनुभेय है ।, 
१ - रामचरितमानस में पाइचात्य अलंकार : 
भारतीय साहित्य में जिस प्रकार अलंकारो के स्वरूप-निर्धारण, नामकरण एवं विइलेपण का 
श्रेय सस्कृत के आचार्यो को है--उप्ती प्रकार यूरोपीय साहित्य में ग्रीक तया छेटिन के चितको को । 
किन्तु सरुफ्त साहित्य में अलंकारो की जैसी सूक्ष्म मीमासा हुई, वैसी पाश्चात्य साहित्य मे प्राय- 
नही॥ अमग्रेजं) मे अलकारो के लिए “फीगरस आॉँव स्पीच” का प्रयोग होता है। इसका तात्पयेँ 
यह है कि अलंकारो का प्रयोग सर्वत्रयप्त भाषण-कछा या ववह्व-कलछा में होता था। वक्‍ता अपनी 
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शग्मिता की जिन विधियों से श्लोता को प्रभावित, चमत्कृत एवं स्व्रपक्षान्तरित करता था, उन्हें 
कषतंबार बहते थे । अरल्तू ने अपने रेटोरिक मे अलंक़/रों को काव्य का सगोत्रीय ने मानकर तके- 
शास्त्र का संबंधी माना है। 
पाश्चात्य अलंकारों का विभाजन निम्नोक्त आधार पर संभव है-- 

२१ : साहर्य 

२४ साहचर्य 
३ पार्यक्य 
४ . कल्पना 
५ * परोक्षता 
६ . घ्वनि 
७ ; वावयगठन 


१ * सादृबय पर आधारित अलंकार 
([क जारी 
(य) औिटाइए)0: 
(ग) 86809 
(घ) 9 0]2 
(5) ०70]९ 
9ांग्रागी भौर िटा39/0 के लिए संस्कृत अलकारणास्त्र में उपमा तथा तूपक हैं । 
/08079 (बन्यायदेश) रिक्षारंओ८ [नीतिकथा) तथा रिघ्वी)८ (वोपकथा) घुद्ध अलक्रार नही हूं । 
गिर मी इन्हे अन्योक्ति के अन्तर्गत रख लेने मे आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 
२: साहत्र्य पर आधारित : 
([+) +चीैटए0ाप्राए-- मजहूतु लक्ष णा 
(घर) 5ज़ा०्ट60ट९० उपलक्षय 
[ग) सि॥एगीवहुट 0 7फफशिलसट्ए उिछ्रति--विशेषण विफसंय 
(घ) #भरीपि्र0ा “गंदे 
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में विशेषण का विपयंय हो जाता है। यद्यपि इन्हें छक्षणा मे समाविष्ट कर ले सकते है। ड।० 
नगेन्द्र के विचार से ये न केवल स्वतन्त्र अलकार के गौरव के अधिकारी हैं, वरप््‌ इन्हें प्रधान 
अलंकार स्वीकार करने मे भी आपत्ति नही होनी चाहिए । 

संस्कृत मे जहाँ अनेक साधारण चमत्कारपुलक अलंकारो की वाल की खाल निकाली गई है, 
वहाँ लक्ष णा-मुलक इन महत्त्वपूर्ण अलकारों का अभाव आदइचय की वात है ।* 

#]]पथं०7४ थर्वाव्‌ सदर्भ में पुराण, शास्त्र, इतिहास, साहित्य आदि प्राचीन साहित्य की 
प्रमुख घटना, कथा या पात्र का उल्लेख किया जाता है । 


३ पार्थक्य १९ आधारित अलंकार 

(क) #7रप6858 

(ख) जिएंहाकिाए 

(ग) 05%णए0707 

(घ) (प्र 

(ड) 4725 

(च) 3६॥08 

(छ) जि?॥0१05 

(ज) 7#0068 

(झ) 72 थंएअं5 

#पपंताल्भ्रं8 को विरुद्ध, शिया] को 'सूक्ति, (05जश्ा00०0) को विरोध, 

(एम, 3८79४ तया ठि405 को सार तथा 07005 को परिवत्ति मान सकते 
हैं। /00068 एक प्रकार की वक्रोक्ति है जिसमे विधि के लिए निषेववाची शब्दो का प्रयोग 
किया जाता है तथा ?िथा८ं9ं5 को अपक्लृ,ति मान ले सकते है। जिअंहाजा॥ सूक्ति हमारे 
यहाँ अलकार नही हैं, किन्तु इसके द्वारा अनुभव के सार को बडी चित्ताकर्षक शैली मे वाग्वैदग्ध्य के 
साथ व्यक्त किया जाता है, अत इसे भी अलंकार की श्रेणी मे परिग णित कर लेना चाहिए । 


४ : कल्पना पर आधारित अलंकार: 
(क) एलइ३०्ग्रॉगीएकां07 
(ख) 776८ ५9207 
(ग) छएथ१077702ॉ5 
(घ) शांभ्र०0 
(ड) 2706एशं$ 
(च) 95 9०7०0८ 
ए&४४०४८०७४०४ मानवीकरण को समासोवित तथा रिक्वाटा।2ट 928८7 भावाभास 
को अप्रस्तुतप्रशंसा के अन्तर्गत आयत्त किया जा सकता है, किन्चु ?श5०गरंगट४70७ तया 
एब०्प० 28०५ में कुछ ऐसे आकर्षक है फि इन्हे स्वतन्भ अलंकार मान लेना चाहिए। 
मानभीकरण में णड़ पदार्थों भा भमूर्त्ते विचारों पर मानवीय गुण, स्वभाव धर्म सादि का मारोपण 
किया जाता है। भावाभास पे प्रकृति मा तिष्प्राण बल्तु सानव-भाहनाओं क्षयण। मानव-फ्ार्मों में झक्ि 


१ ; रीतिकाम्य की भूमिका, ५० ६६ 


ध्ाह 
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उत्ती हुई दबित होती है। जि?27074॥005 स्मरण, जाच्नंणा तथा ?270९ए7धं5$ भाविक तथा 
पज्कल500० बतिशबोषित अलंकार हैं। 
५ : अप्रत्यक्षता पर आधारित अलंकार : 

कह) ग्रापलाव० 

(स) [707ए 

(ग) $ाटबहाओ 

(घ) ?िश09॥7 885 

(7) ?7थञ्ज92० 

(च) ४९८०आे५ 

(छ) 4एणृ)ीढाड 


प॥गपणथाते0 गृढोक्ति, 7०09 काकु या व्याजस्तुत्ति, $शा0०४५॥ व्यंग्योक्ति, रि९प- 
[20939 पर्बायोकित, ?िटा७4(८ व्यंग्य, |४/०]085 द्वीनोवित अत: व्यंग्योवित तथा >िप0॥6- 
गांजा मंगल भापण बानी लछित अलंकार माने जा सकते हैं । 


दः 


६ ध्वनि पर आधारित अलंकार : 

(फ) /ालशिया।णा 

(ख)] 8870॥र८९ 

([ग) ()ाणाब्या०ए00०० 

(घी) ए707074889 ह 
(2) 28४06 929ए ह 

(च) #एशाब्पाए05व5 

(छ) 4 ए0थ्ा9[७7078 07 /907078 

(ज) 5070८ 


कैविलदशाफा व्यंजनमास्यवाला अनुप्राम, /5१00870९८ स्व॒स्साम्य, (जाधाात्ष 


[0[.009७ 7 उनपर व्य॑ंजना अनुप्राम, ?िस्वाणाणाव्रषंब (3 शीप्रा इलेप, व क्रा।0099 पुन्क्ति 
4पएशाएतीएठ्ञं: पुनरतलदाभाय तथा फाव[जीणात या /एयओ0"/ वाययाशायृत्ति 
हथा है. अद्वातूणील सरणान घद्यादृत्ति--ये सभी अनुप्राम ही माने जा सकते है । ()077॥8/0 
एशएड पपव-पकसा भी जनप्राम है, गिन्‍तु शब्दों की ध्यनि द्वारा ही व लावरण निमाणि करने के। 
धामपा है पं रण ऐसे रुपतर्थ अल्यार मान लेना चाद्षि ।॥ -फशाव[ओ। आ6 मे घरणी के जे रस्भ 
में पापद शि आापइहससूट व सापनि होनो के फि्ञोनिकठ]गीठ भें चरणों में अन्त मे । इसने थे 
गशाए-धच वध पर दाहिल ठोय नहों । इन्हे शब्दारकर से परश्गिणिसत गर खेना पराडिए। 
४7 पापयग्टन पर शाधार्ति खअर्दकार : 

बि) | ॥दताााछारा 

* सलाद त्पा 

ईंट, /$जुल्‍दातुतील 

[%॥ ईउपकच्चाहा: 

है पे ३ हॉडरएदक्ता 2 
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(च) छछा0व4095 

(छ) 35५706660079 

(ज) ?0ए8ए706607 

(झ) 3०0॥0[7€थं5 

(जी) मरज्ुथएद्राणा णः वाएशओंता 

ये सभी अलंकार व्याकरण के वाक्यगठन (59725) से सम्बद्ध है। वाक्य में विभिन्‍न 
प्रकार के शब्दों के स्थान-परिवत्तंत के कथन मे कोन-सी चमत्कृति और शक्ति आती है, उसो के 
आधार पर इन अलूकारो की कल्पना की गयी है। 

[7(९7082 707 परिप्रश्न, +#0]27720707 विस्मयोद्गार, 3]00४70]076 सबोधन, 
26००९77०. अनेक कर्ताओ का सम्बन्ध-कथन, तिछ7ता9098 विशेष्य विशेष्य का योग, 
25५70207 संयोजक-विक्ु-राहित्य, ?0959706070 सयोजक-चिह्नो की आवृत्ति, 
2+]00श0]०७5 भाकस्मिक वाग्विरति तथा स्रज्ञथा०207 शब्द-क्रम-विपर्यय को अलंकार 
मानने में भारतीय हृष्टि से कठिनाई है । 

इसो पृष्ठभूमि पर मानस से इन अलंकारो के कुछ उदाहरण दे देना आवश्यक होगा-- 


१ : मेटानमी (१/८॥०0707५9) 
कौशल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु । 


ब्याकुल बिलपत राजगृहु मानहु सोक निवास ॥ 
२.१६५ 


“रनिवास” भें निवास करनेवाले व्यक्तियों के लिए केवल रनिवास कहा गया है, अत. 
भेठानमी है। 
२४ सिनकड॒की (8976८१०८४७) . 
(क) घरि धीरजु तहेँ रहे सयाने । बालक सब ले जीव पराने ॥ 


१.९४, ३ 
(ख) घर जाउ श्रपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हों करों । 
१.६६ 
(ग) सुन्दरता सरजाद भवानी । जाइ न कोटिहुँ बदन बखानों ॥ 
१.६९.४ 
(घ) तब जनमेउ घटबदन कुमारा | वारकु असुर समर जेहि सारा ॥ 
१.१०२ 


प्रथम उदाहरण में अपने प्राण लेकर भागे--भाग खड़े हुए - शरीर लेकर भागे अर्थ हुआ । 
यहाँ जीव आर्थात्‌ प्राण शरीर के लिए व्यवह्ृत हुआ है । दूसरे उदाहरण मे च है घर उजड़ जाय--- 
परिवार अर्थात्‌ परिवार के लोग नष्ट हो जाएँ-अथे है। तीसरे उदाहरण में करोडो भुखो से भी 
उनकी शोभा नही कही जा सकती का अर्थ है करोड़ो कवि भी एक साथ मिलकर उनकी शोभा 
का वर्णन नही कर सकते । चौथे उदाहरण मे षटबदन कार्तिकेय के लिए आया है। इस प्रकार इन 
उदाहरणो मे सिनकड्की है । 
३ : हिपेलेज ( 9992/986 ) हि 

(क) नौमि तिथि मधुमास पुनीता । सुकल पच्छ अमिजित हरिप्रीता ॥ 


! ६५१९०, १ 
. (0९ हम्प्र दिषत भत्ति सीत ने घाचा। पावन काल लीक विातात..... 


82,६96, श्र 


हेड रामचरितमान्स में अलंकार-योजना 


चमजम्म से सवद्ध पुनीत और पवन विगेषण “मधुमास” और “काल” से 


४ एह्यूजन (2|(४४07) 
जीह जमोमति हरि हलघर से । 


2,.२०,८ 
नाम नाम नर केसरी पनक कतिपु कलिकाल | 
जाचक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरेसाल । 
१,२७ 
महामोह महिपिसु बिसाला । राम वथा कालिका कया ॥8 
१ ४७.६ 
रामहि चितव सुन्स सुजाना | गौनस शक्षायु परम हिल माना ॥ 
१३१७६ 
गुस्श्षुति संमन घरम फलु पाइआ बिन ह कलेस । 
हल बस सव संकृः सहे गालव नहुप नरेस ॥ 
२.६१ 
पद्र घिनतहि ईष्न्ह तुम्हहि क्रौस्चिलाँ देव ॥ 
मरतु बर्दियृहु हैं लखनु राम के नेत्र ॥ 
२०१६ 
परसुराम विनु आर्ण रापी। मारी मातु लोफ सब साखी॥। 
तनय जजातिहि जोबनु दएक । पितु अग्या भध अजधु न भएऊ ॥ 
२ १७२.७- 
लोव हूँ वेद ब्िदित इतिहासा | येहू महिमा जानिहिँ दुरवाताव॥। 
२०२१७.७ 
सित्र सनेह यु बाढन जोहा।त्ययर राम प्रेम सिसु सोहा ॥ 
२.२५५.६ 
पुरममव देशि मनेहु सेमारा | बदत चिधि जिस धघटन निवाहा!। 
मोह फ्मझ लोचन मति छोनों | ही बिसल पुन गन जग. जोनी ॥ 
मरतबेदेश घबराएा दिसाला | अनाणास ब्घरी तेहिं काला ॥ नमन 


दिके पौराणिक संदर्म का ज्ञान होने दी 


यमामलसि, ६ घर, प्रह्ट 
; [ 


| 
4 व ससलयर सुरगपप्टे के मेंता 


शक 


५. शवीक्ाम (जिम्ुएा 20) 
& , दिपु बरनी सब भाँति सोया री । सौहछ ने बनने बिना बर नारीवा 


9, १ कक 
ह। मोह कीच हख शनमा एग मोप्ी , प्रचुता पाद जाहि मद नाही ॥ 2 
£,६ ४, ५ 
है, शापमम ढहों हल इन घोधाई' ३ 
* हैं. गे! ४ खिख्यर १,३९,८ 


भ ; शिकुकल साध गनिक मे का! । 


उपसंहार 


२७१ 


: बाल दोष गुन गनहिं न साधू ।॥ 


>आ हम १,२७५. ४ 
६ : बरु श्रोति नहि दुरहेँ दुराएँ। 
हे २्‌. १ ९२. ९ 
७: सब ते सेवक धरम्तु कठोरा। 
२२०२,७ 
८: आरत काह न करइ कुकरमु। 
के २०२०३ ७ 
९ ; सबतें कव्नि राजमदु भाई । 
२६२३०.६ 
१० : अरध तर्जाह बुध सरबसु जाता । 
२२५५.२ 
११ : रहत न आरत के चित चेतू । 
२.२६८.४ 
११ ४ पुरुष परित्विर्भाह समय सुभाएँ। 
२.२८२ ६ 
१३ ४ सोक सनेह सयानप थोरा। 
२,२८२.७ 
१४ : होहि कुठायें सुबंधु सहाये । 
२,३०५.८ 
१५ : साधु तें होइ न कारज हानी । 
५.६.४ 
१६ $ डाटहि पद्द नव नीच 
४न८ 
१० : को जग काम नचाव ने जेही । 
७४.७० ७ 


न वऊ के तीर को तरह ये सूक्तियाँ मन-प्राणो पर सीधे असर डालतों है। अतः इनकी 


चमत्ऊति मे 
६: परसो 


कठिनता, जप, जोग, विरग लज्जा, दु 


किपी प्रकार की विचिकित्सा संभव नही । 


नीफिकेशन (?९५४०7ांगि०७०7 ) 
क) घुतनत कठिनता अति अकुलानी। 


२४१.१ 
(द् जप जोग बिरागा तप मरव भागा श्रवत् सुने दससीस । 
१.१८३.९ 
(ग) सुनि अब वरकहुँ नाक सेंकोरी। 
१.२९, १ 
(घ) राज समाजहि लाज लजानी । 
१,.२६६.६,६ 
(ड) सुनचि बिलाप दुखहू दुखु लागा। घीरजहू कर घीरज्णु भागा ॥॥ 
२.९५२.८ 
(च, लांधि गति गत बिरागु विरागे। 
दे २६१ १२ 


दुख, ज्ञान आदि भावों का मनुष्यवत््‌ माचरण चित्रित 


हुआ है । अत परसोनी करकेशन अलकार है। 


रामचरितमानस में अलूंकार-यौजना 


आप 
के 
रा 


७ : पंथिदिक फंनसी (200॥00८ एथछ9०9) : 
(क) सबके हृदथ मदन अभिलाया। लता निहारि नर्नाह तर साखा ॥ 
नदी उमगि अंब्रुधि कहूँ घाई । संगम कराहे तलाब तलाई ॥ 


१.८५.१-२ 
(सं) नव पललव फल सुमन सुहाए । निगम संपत्ति सुर रूख लजाए । 
गे १.२२७.५ 
(ग) नहि तनु चर्राह न पिश्वहि जलु मोर्चाह लोचन वारि । 
व्याफुल भए निषाद सब रघुबर वाजि निहारि॥ 
२,१४१ 


रणो में प्रकृति का मानवीय भाचरण एवं मानव के प्रति सह्दानुभूति के भाव व्यक्त 


है 


द्न्क 


हे 


2" 


कप 


ह 


त्त पैथेटिक फंदेसी अलंकार है । 


५ 


| 


छिये गधे है 
८. यूकेमिज्म (िप्रणी९ा)ं5ए) 


(फ) हमहि तुम्हहि सरिवरि काप्त नाथा । कहहु न फहा न्नरन कह माथा ॥ 
*« १ श८२.४ 


(प) जा तुम्ह श्रोतेहु मुनि की नाई ॥ पद रज सिर सिसु घरत गोसाई ॥ 

१.२८२.३ 

([ग) राम राम कहे राम फहि राम राम कहि राम । 
तनु परिहरि रघुबर बिरह राठ गयेठ सुरधाम ॥| 

२१४४ 


(ध) छुप्नां देलि घरदूपन के रा । जाइ सूपनणा रावनु प्रेरा ॥ 
३२१ ५ 


(7) निमिच्चर निकर किरहिं बन माहीं । मम मन सीता श्राश्रम नाही ॥। 

55, £7+। रु 

&5०%४०५४ 

इस छादरणों मे बक्र पद्धति में अध्रिय बात छिताई जा रही है। दशरव की मृस्यु जंगी 

झानद बार गदद सुस्वाम! जेंती ललित पद्धति से ठाक्त की गयी है, अन' सुकेमिज्म 

जे जप है । 

६ *' घोनामाँदोपोएय (जिाणाद।0ए0सथंघो : 

(फ) अरन किलिनि सुपुर धुनि सुनि ॥ कहुत सन सन राम हूदय ग्रुति ४ 


समाज मदन इंदुमी दीनहीं। सनेसा विस्व जिमय कहूँ कीन्द्री ॥ 
थ्‌ २2६४० :४ 


४ क्मभ गर्मत हू; डर ने भोरा ॥| 
(डर) मेंह मभ गर्मत घोरा ॥ जियाहीन उस्पत सन भे जद 


ह' 


(7) भाड़ शझार पं धर माह । 


उपसंहार * १७१ 


१० ; इपानफोरा (५७७४००/७) : 
(क) तपबल रचे प्रपंचु बिधाता । तप बल बिष्तु सकल जग त्राता ॥ 
तपबल संभु कर्राह संघारा । तपंबल सेषु घरे महिभारा ॥ 


१-७३, ३-४ 


(ख) सोविश्न बिग्रे जो बेद बिहीना। तजि निज धरसु विषय लय लीना ॥। 
सोचिग्न नृपेति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिव प्राण समाना ॥ 
सोचिपत्र बपसु कृपत घनबान्‌ू । जो न श्रतिथि सिच भगति सुजानू ॥ 
सोचिप्न सूद्र बिप्र श्रवमानी । सुखरु सान प्रिय ग्यान गुमानी ॥ 
सोचिश्र पुति पति बंचक नारी। कुटिल कलह॒भ्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिप्र बटु निम ब्र॒तु परिहरई । जो नहिं ग्रर आयसु अनुसरई ॥ 

सोचिश्न गृही जो मोहबेस करईं करम पथ त्याग ॥ 
सोचिश्र जती प्रपंच रत विगत बिबेक बिराग ॥ 
२८१७१. ३-१० 

(ग) धन्य देस सो जहाँ सुरसरी । धन्य नारि पति ब्रत श्रनुसरी ॥ 
धन्य सो भूप नीति जो करई। धन्य सो ह्विज निज धर्म न टरई॥ 
सो घन धन्य प्रथमगतिं जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोह पाकी ॥ 
धन्प्र घरी सोइ जब सतसंगा । धन्य जन्म ह्िज भगति श्रभंगा ॥ 

७.१२७,५-८ 
“ताबल”', 'सोचिअ तथा “धन्य” को इतने चरणों मे आवृत्ति हुई है कि उससे वर्णन मे 
अतिरिक्त सुषमा आ गयी है, अत यहाँ “इपानफोरा? अलंकार है । 
इस तरह हमने देश्ा कि मानस मे उन पाइचाल्य अलेकारो का भी इन्द्रधनुषी बहुशः प्रयोग 
हुआ है, जो भारतोय अलंकारो से पृथक्‌ अस्तित्व रखते हैं । इन अलंकृत स्वछो को देखकर गोस्वामी 
जो की अप्तंत्य कथन-भगिमा की रमणीयता पर मुर्ध हो जाना पड़ता है । 


६ ; अलुकार-औचित्य 

क्षेमेन्द्र ने अपनी सुप्रसिद्ध पुर्तक “ओऔचित्थ-विचार-चर्चा? मे लिखा है कि काव्य के लिए 
अलकार तथा व्यर्थ परिभ्रणित गुणों से क्‍या छाभ, जबतक काव्य का जीवन ओऔचित्य सम्पक्‌ परि- 
शीलन प्ले भी प्राप्त नहीं होता है।" उनके ही विचार से अर्थोचित अलकार से उक्त सूक्ति पीव- 
परयोवर पर लह एते हुए हार से युक्त मृगाक्ष। की तरह सुशोभित होती है ।* 


रामचरितमानस में गोस्वामी जी की कृत्रिता-कामिनी रंग-बिरगे आभूषणों से सजी चलती 
है। व॑से गोस्त्रामी जी ने अलंकार-अ्रथोग मे औचित्य का पूरा ध्यान रखा है, फिर भी ऐसे कुछ 
स्थल हैं, जहाँ अनौचित्य दिखलाई पड़ता है । 





डे ४ ७ ४ 
? $ काभ्यप्याल्मूऋर: कि मिथ्यागणित पु णः 
यस्य जीनितमौचित्य विचिन्त्यापि न दृश्यते । - डथा श्छो ऋ 
२; अरथॉचित्यवता सक्तिरलुकारेण शोभते 
पीनत्तनत्थितेनेव हारे य दरिणेक्षणा १--१५वाँ श्लोक 


समंयध्यमामत मैं पंकारत्वीजना 


लि के सर्वाधिक्त ऐश्वयंशाली एवं दीप्ति-मंडित देवता इन्द्र है। मह॒धि अत्रि 
उन्हें शचीपति का प्रियानुज” बतलाया है। गोस्वामी जी के 
दा नक्‍हकर सम्बोधित करते हैं तथा उनसे निहत भाल-जंदरों को 
दिद्वने वे लिए अनुरोध करते हैं ।* इतना हो नही, गोस्वानी जी ने पर्ण-निकेत में विराजमान 
इन्द्र, शची और जयंत से उत्प्रेक्षा की है।3 इसी इन्द्र की उपमा 
था “कुत्ते” से दी है, यह अनुचित मालम पड़ता है । 

के : काफ समान पाक्तरिपु रोति। छली मलीच कतहें न प्रतीनी ॥ 


है। 
पे 
भ् 
नव 
हि 
न्न 
| 
है 
| 
822 
(8 ०] ५०१ 
8| 


.। 
रू 
ञऐ 
बन 
[ 
हक 


प्‌ ढ़ । ? ह। के र्‌ 


ख : लप्षि हि हंधि फह कृपानिधान्‌ | सरिस खान सघसान जुवान्‌ ॥ 
२, ने 0 थ्‌ 7] छा है 


२ : मानस के अयोध्याकाड की एक अर्द्धाली है-- 
श्रश्तिउ पीर बिह॒सि तेहि गोई । चोरनारि जिमि प्रगदि न रोई 0 
२.२७ ५ 
इस बर्दाल्दी के अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार के अर्थ किये है, किन्तु यह उपमा मुझे किसी 
प्रकार में संत नहीं मालूम पड़ती। न तो चक्रवर्ती सत्यर्मंध्त सञ्लाट्‌ दशरव बी उपमा चोर से 
दना गंगत है और न मद्दारानी भरत-जननी कैकेयी की उपमा चौर नारी कषर्यात्‌ परपुर्यानवतत 


३ . गोस्त्रामी जी जैसे मर्यादावादी भक्त कवि जब कठोसता एव बीरता दी अ्षह्पुक्ति वर्णित 
पस्न के स्व बार-बार गरमंपात का वर्णन करते है, तो यद्ट भी झटठकने छूगता है । उदाहरण ले- 
का ४ चलत दमानन डोलति श्रवनी । गर्जत गने खबदि सुर फनी ॥ 


१.१८२ ५ 
पर; सातु पितहिं जि सोचचस फपरसि महीस फिसोर | 
गर्भन्हू के श्र्मेंझ दलत परस मोर झति घोर ॥ 
१ २७२ 
गे: घलत महाए्नि गर्जेशि भारो । यर्भे स्र्वाद सन्ति निश्चिर सारी ॥ 
पुरेद् पे 


धे : समुधन जाग दूत झट करनी । साय गर्ल दजनीचर घरनी ॥ 


उपसंदार जप 


झचिकर प्रतीत नहीं होता ।१ _ रामायणी इसका कोई न कोई समाधान हूंढ लेते है। किन्तु, 
समाधान के लिए समावान का कोई अर्थ मुंे मालूम नहीं होता । 

गोस्वामी जी के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए मुझे ऐसा कहने मे कोई रुकोच नही हे कि वे भी 
आखिर मानव ही थे और संसार मे ऐसा कोई कवि नही है, जिसकी रचना मे करा की दृष्टि से कोई 
दोष न दिखता दो । अत. एक दो स्थलो से गोस्वामी जी की कछा मे कोई कमी नहीं आती । 

कालिदास के शब्दों की सहायता लेकर हम कहना चाहेंगे कि अनेक गरुणो के बीच एक-दो 
दोप दैसे ही छिप जाते हैं, जैसे चन्द्रमा की किरणो के बीच उसका धब्बा | 
७ : अलंकार-आवृत्ति : 

मानस से अलंकार-विधान पर विचार करते समय अलंकाराध्ृत्ति पर दो शब्द कहता आवश्यक 
प्रतीत होता है। आजतक मुझे रामचरितमानस के शोध या शोधघेतर--किसी ग्रन्थ में अलंकारो की 
आवृत्ति पर यरत्किचित्‌ भी विचार पढ़ने को न मिला । वस्तुत' इन आवृत्तियों के भौचित्य, उपयोगिता" 
परीक्षण एवं सौंदेय-विश्लेषण के लिए स्वतन्त्र भ्रन्ध-लेखन की आवश्यकता है। 

मानस में झड़ उपसातों से निमित अल्षकारों की आधुत्ति प९ विशेष कहने की भावश्यकत्षा 
नहीं है। मानस में कमल, फामदेव भौीर घुरपति से सम्बद्ध भलंकार तो अनगित है। घल्रवदन, 
मृगलोचन, गजगमत, पिकवचन, सडितु-विनिदक, मनोज-छजावन, कुमुदबन्धु-निन्दक, जिधुवन 
सीवा, वज्ज-प्रहार भादि से सम्बद्ध अलंकार की भी बहुलता है। शताबिक बरद्ध रूृढ़ या नवीन 
उपमानो से सम्बद्ध अलंकार है कि जिनकी आवृत्ति अनेकश हुई है। एक-एक उपमान से सम्बद्ध 
अलंकार की आवृत्ति पूरे मानस में जब दस दस, पन्द्रह-पन्द्रह बार होने लगती है, तो ऐसे 
समय कोई चाहे तो गोस्वामी जी की नव-ववोन्मेप-शालिनी प्रतिभा पर प्रश्नचिन्न छगा 
सकता है । एक ही उपमान से निर्मित एक ही अलंकार की बहुश आपत्ति से एकरत्ता आ जाती 
है, कवि के प्रस्तुत क्षेत्र एवं अलंकार-कोप की दरिद्रता का संदेह होने लगता है। ऐसी आवृत्ति 
वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति माघ जैसे महाकवियों की रचनाओ में शायद ही दीख पड़े और तत्र 
गोस्त्रामी जी की कछा पर पुन्विचार करना पड़ जाता है। 


१ ६ (क) राम से की तरह-- 
उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग। 


बिकसे संत सरोज स्व हरपे लोचन भुग ॥ १२४५४ 

जय रघुवंस वनज वन भानू। गहन दनुज कुच दहन इसानू।॥ १,२८५. १ 

एद्दि विधि रघुकुल कमल रवि मग लछोगन्द सुख देत। 

नाहिं चले देखत विपिन सिय सौभित्रि समेत ॥ २.१२१ 
राम विधु की वरह -- 


लता भवन तें प्रगट मे तेहिं अवसर दोठ भा३ । 


निकयपे जनु जुग विमल विधु जलद पटक विलगा३ ॥ १.२ ३२ 
(ख) राम मणि की तरह “- 

जाइ दीख रघुबस मनि नरप्ति निपट कुसाजु । 

सहमि परेड लखि तिंपनिदि मनहेँ वृद्ध नजराजु ॥ २.३६ 
(ग) राम दीप की तरह - 

१: निरत्लि वदनु कहदि भूप रजाई । रघुकूल दीपहि चलेउ लवाई ॥ २.३६,७ 

२ ; गये जनक रघुनाथ समीपा। सनमाने सव॒ रविकुछः दीपा। २.२६५.२ 


२ ४ एकोहि दोषो गुएसन्निपाते निमज्जतीन्दो: किरणेष्विवांकः ।- कुमारसंभव/ प्रथम सगे, रेरा श्लोक 


श्छ्द्‌ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


मानस में उपभा, मालोपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रतीप, उल्लेख, असम तथा स्वभावोकिति-- 
इन थाठ अलुकारों की बावृत्ति अत्यधिक हुई है | इनमे कुछ उदाहरण देना आवश्यक प्रतीत होता है। 
प्राण की तरह प्रिय वाली उपमा की आवृत्ति देखें--- 
१ : सब सुत प्रिय प्रान की नाइ । राम देत नहि बने गोसाई ॥ 


२०८. 
२: चारि पदारथ करतल ताके । प्रिय पितु मातु प्रान सम जाकें ॥ हा 
३ : सदा रासु येहि प्रान समाना। कारन कवन कुटिल पनु ठाना ॥ ही 
४ : तात पितहि तुम प्रान पिआरे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ २ हि ५ 
५ : गुर पितु सातु बन्धु सर साई । सेइअ्रहि सकल प्रान की ताइ  ॥ के ५ 
६ : राम प्रान प्रिय जीवन जीके । स्वारथ रहित सखा सबही के ॥ २,७४,६ 
के अत महिमा ते का हि पक व 
८ ; जिन्हहि राम तुम्ह प्रान पियारे | तिन्‍्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे '२.११६५८ 
६ : तात भरत श्रत काहे न कहहू ॥ आन समान राम प्रिय सह २१८३-४५ 
१० : पुरजन प्रिय वितु मातु दुलारे। सिय रघुबीरहि प्रान पिआरे ॥ बल 
११ : जो समीव झावा सरनाई + रखिहाँ ताहि प्रान की नाइ ४ धू.४४८,८ 
१२ : सगुन उपातक परहित निरत नीति दुढ़ नेम । 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम । ५.४५ 
१३ ४: मवहि मानप्रद क्षापु असानी | भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ ७. वध 
£४ : जनति जनक ग्रुर बन्चु हमारे । कृपा निधान प्रान तें प्यारे / (828 
१८ : मो सुत प्रिय पितु प्रान समानता १ जघवि सी सब भाँति झयाना ॥ ७.४७, 
2६ : मगांतवत धति नीची प्रानी । मोहि प्रानप्रिय अति सम खाती ।॥। ७-घ५पी 


व. 4५. कद हः रे का दमा डर 2४:३६ ६९६ 
टुगी प्रकार धमृत ये ससान बाली उप्मा उन्‍्तीस बार, संधि के बिया पन्‍छ बोली दाम्मा 
इधभा हा ४5, 

काश पा शर्वीयि 
हर पटक कह 


छाग्इ सार, गाठ की ना मरी छदमा दस थार, झस में विमा महल बारी 
यू ह। शरद काटी बदगा झामा छू दाद, राणथ तथा बित्रती पश्ड बायीं 
कर, दशक का हक शहरी दापमा और आर, रहक, अाहुछ हराए पशाद गे शरद बाप 


उपसंहार २७७ 

वार तथा सट, अर्वा, सिद्दिती और मियार, ब्रह्मनजीव के वीच माया, नट-मर्कट, पुच्छ-विषाणहोन 

पद्च, बिल्व-बदर मूलो तथा सजीवनी रूता वाली उपमा कम-से-कम दो वार आयी है | और भी अनेक 
2 कर 

उपमाएँ है, जिनकी आवृत्ति हुई है । 


२ : मालोपमा : 
कुंद इंदु दर गौर सरीरा । 


१.१०६६ 
कुंद इंदु दर गौर सुन्दर । ७.३ इलोक 
३ ४ रूपक : 
“१ ४ पाप पुज कुंजर मृगराजू । 
२ ३२५०७ 
२ : निशिचर फरिवरूथ मृगराजः ॥ 
३.११.६ 


इस प्रकार मोहविपिन के लिए कृशानु, पंकज के लिए भूग, सरोरुह कानन के लिए भानु, 

कुमुदकुल के लिए चाँद, कमलूवन के लिए तुपार, भव-खग के लिए बाज, चकवोर के लिए चाँद, 

संशय सर्प के लिए उरगाद जैसे अनेक रूपक मानस में अनेकृश: आवृत्त हुए हैं ।१ 
४ : उल्लेख अलूकार 

१ ४ तपबल तें जग सृजे विधाता । तप्वल विष्णु भए परित्नाता ॥ 

तपबल संभू करहि संघारा । तप तें श्रगम न कछु संसारा ॥॥ 


कं न्‍ १ १्‌ । ३.२-३ 
२ : तपबल रचे प्रपंचु बिघाता | तपबल विष्णु सकल जगन्नाता ॥ 
तपबल संभु कर्राह संघारा । तपबल सेषु घरे महिभारा॥। 
तप श्रधार सब सुष्टि भवानी । करहि जाइ तपु श्रस जिध जानी ॥। 
१७३. ३-५ 


५: उप्रेत्क्षा 
रंक और घन से सबद्ध उत्प्रेक्षा तो मानस मे जितनी दुद्दराई गईं है, उतनी और कोई नही । 
उदाहरण देखें--- 


रंक-धन : कै ॒ 
१ * जथा दरिद्र बिवुघतरु पाई । बहु संपत्ति माँगत सेंकुचाई !। 


१.१४६ ५ 
२ : घाए धाम काम सब त्यागी । मनहु रंक निधि लूटन लागी ॥ 
श 4 “२२०. २ 
३ ४ देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥। 
१२३१.४ 
४ : लोचन जलु रह लोचन कोना । जैसे परम कृपन कर सोना ॥ 
१२५६९ २ 
५ : सुखु बिदेह कर बरनि न जाईं। जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई ॥ 
१-२०६.३ 


१ ३; इस शोभन्प्रव्य का हितीय खंड देखे! 


२७८ रामचरितमानस में अलंकार-योजना 


६ : जनम रंक जनु पारस पावा। अंघहिं लोचन लाभु सुहावा ॥ 


१.३५०.७ 
७ : प्रेम प्रमोद न कुछ कहि जाई । रंक घनदपदवी जनु पाई ॥ 
२.५२ ५ 
८: राम सप्रेम पुलकि उर लाहा। परम रक जनु पारस पावा ॥ 
२०११०.१ 
६: वरनि न जाइ दसा तिन्‍ह केरी । लहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी ॥ 
२११३ # 
१० : भई सुदित सब ग्राम बघूदीं | रंकन्हु रायशसि जनु लूटीं ॥ 
२.११६.८ 
११ . एह सुधि कोल फिरातन्ह पाई | हरपे जनु नव निधि धर श्लाई ॥॥ 
२०११४.१ 
१२ ; कंद मूल फल भरि-भरि दोना। चले रंक जलनु लूटन सोना ॥ 
१०१ ३४.२ 
३ : हर॒पहि मिरत्ति रामपव अ्रंका। सानहूँ पारसु पाएड रंका.। 
३.२३७. $ 
१४ . गहि पद लगे सुमिन्ना भ्रंका। जनु भेंटी संपतति श्रति रंका॥ 
२.२४४५.३ 
१५ : श्रस सज्नन मम उर बस बंसें। लोनी हृदय बसे धनु जैसे ॥ 
५ ४८ ७ 
१६ : जहेँ कहें निंदा सु्नाहि पराई । हरपहिं मनहु परी निधि पाई ॥ 
७.३६ ४ 


इस तरह “अमृत में मानों सने हुए  बाछी उत्प्रेक्षा सात बार, विधि ने स्वयं निर्मित किया-- 
बाली आठ बार, मानो प्रनराणि गंवाई बाली सात बार तबा मृत्तिमान वीर रस, बाज के शपदने 
पर छावा, मॉजामीन वाली तीन बार तथा चुनौती बाली उद्लेक्षा दो वार जायी है । इसके अतिरिपत 
नी अनेक उन्प्रे्ञाएँ हैं, जो दृष्टरायो-ति८ रायी गयो हैं । 

प्रतीप : 


१ : बिघु बदनी मृग सादक लोचनि । निज सरप रत्ति मानु बिमोचनी 0 
पृ,२६७. २ 


२; बियु बदनों सव-उत सुग लोचनि । राव निभ्र तन छथि रति मदु मोचनी ॥ 
१.३ १४. 


टुती तरह शाम मे बीदि खाता ये पफी आवशि | 


१ ; शशत नशा समान जग मादी | भयेउ ने है फोीठ होने माही आ 
हु हु 448 ६०६ 


है० 7 वविलिराशा | छुप्र भग्त जम दिखा मुझारशा के 


थक 
का का ह-ह चैक 
आई 
# २ आसाडजए ने आटा पदाछ ६ | | 
9,797 £ 
ब 


£ ३ शाई डिविलि टिया शप्या की! सादर + रस श्रीशि मे हद धमाती ॥ ४ 
हैं,६ १ % 


ई 


सपर्सहार १७६ 


२ ५ जाना राम प्रभसाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात ॥ 
जोरि पाति बोले बचन हृदय न प्रेम्नु श्रमात ॥ 


१,२८४ 
३ ४ सुनि पाती पुलके दोड अआराता । अ्रधिक सनेहु समात न गाता ॥। 
१ २६१.१ 
४ 5; पितु श्रागममनु सुनत दोउ भाई । हृदय थे अति श्रानन्द असाई । 
१,३०७ ४ 
४ ४ मिलत प्रेस नहि हृदय समाता | नयन खबत जज्ञ पुलकत गाता ॥ 
७.२,१० 
६ : भरी मुख बचन सुनत सब भाई । हरणे प्रेसु न हृदय समाई ॥ 
७.४२.१ 


कही-कह्दी गोस्वामी जी ने अश्रस्तुत तो एक ही रखा है, किन्तु उससे अनेक अलंकारो का 
निर्माण किया है। व्याव-मृग के अप्रस्तुत के द्वारा उल्प्रकेक्षा और रूपक और उपमा का निर्माण 
देखे--- 


क : करति बिलाप जाति नभ सीता । व्याध बिबस जनु घृगी सभीता ॥॥ 


१२९.२४ 

स : राम सकल नामनन्‍्ह ते अ्धिका। होउ नाथ अ्रध खग गन बधिका ॥॥ 
रे.४२ ८ 

ग; धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई। मारेहु मोहि व्याध की चाईं 
ड €.५ 


इस तरह के अनेकानेक उदाहरण मानस में मिलते है । 


मानस की इन आवृत्तियो को देखकर निष्कर्ष रूप मे यही कहा जा सकता है कि गोरवामी 
जो ने अपने को आवृत्ति-मुक्त करने की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। वस्तुत वे भाववादी कवि 
है, कलावादी कवि नहीं | फैशन-परस्त और पूर्णत सजग कलाकार की भाँति उन्होने हर बार 
नवोन अग्रस्तुत के चयन की ओर ध्यान ही नहीं दिया। यही कारण है कि अनेकानेक अरूकार 
बहुश: आवृत्त हुए है। जिस प्रसंग मे जो अलकार आया है, वह स्वाभाविक तथा परम उपयुक्त 
है। आनन्द, व्यया, चिन्ता आदि भावो को विभिन्‍न स्थलों पर व्यक्त करना है तथा तत्तत्‌ स्थलों 
पर भाव।नु हप वे ही अकूकार सटीक एवं सहज लगते है, जिनका प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है । 
“सहज कवित्त” के उपासक गोस्वामी जी ने अलकारो के उन्ही पतन्न-पुष्पो को प्रभु-चरणो पर बार- 
वार अपित किया हो तो इसमे उन्हे दोप देना ठीक नही जंचता । 


गोस्त्रामी जी ऐसे पुजारी नही है, जो प्रदर्शन मात्र के लिए समय-स्थिति का ध्यान न रखते 
हुए नित नूतन भोगो को उपस्थित करने मे विश्वास रखते हो । यदि सुन्दर पदार्थ है, तो प्रभु के 
समश्न बार-बार छे जाएँगे--क्योकि ये शबरी के बेर की तरह चखे तो है ही, वे प्रेमरस से सराबोर 
भो हे। अतः ये आवृत्त अलंकार शबरी के जूुढे-वखे-प्रेम-रस-सने वेर की तरह समर्प्य एवं अभीप्स्य 
है, खाद्य-प्रतियोग्रित। की प्रदर्शनो के लिए सजाये गये भोज्य पदार्थ नही । 


अपसंहार शेप 


दूसरी बात यह है कि ये “सरल कवित्त” और “कीरति विमल्‍”' के उपासक थे-- 
सरल कबित्त कीरति बिमल सोइ अभ्रादर्रह सुजान ७ 
सहज बप्रर बिसराइ रिपु जो सुनि कराहि बखान ॥ 
१ १४.१३-१४ 
इससे यह साफ जाहिर होता है कि गोस्वामी जी मस्तिष्क-शूल उत्पन्न करने वाले काव्य |; 
के पक्षपाती नही थे । अलकार तथा अन्य कबित्त-कौशल के द्वारा वे काव्य को दुष्प्रवेश-दुर्गंम नही 
बताना चाहते थे । हाँ, सरल ढंग से दूध मे शर्करा की तरह अलंकार आ जाएँ, तो इसमे उन्हें 
किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। यही कारण है कि अलंकारशास्त्र का ज्ञान रखने वाले 
अल्पपठित व्यक्ति भी मानस से पूरा आनन्द प्राप्त करते है। ग्रोस्वामी जी ने एक स्थान पर 
“उपमा” के बारे में विचार व्यक्त किय्रा है। अभी ऊपर हमने देखा है कि एक जगह वे “नाना 
अलंकृति'” से अपनी अनभिज्ञता ज्ञायित करते है और दूसरी जगह वे “उपमा” के बारे में अपना 
तिगूढ़ पिद्धान्त निरूपित करते है । 
राम सीत्र जस सलिल सुधा सम!। उपभा बीचि बिलास सनोरम ॥ १,३७.३ 


यहाँ वे उपमा के बारे मे एक बहुत बडी वात कह देते हैं । उपमा ' भाव-समुद्र में वीचि- 
विलास' की तरह है। रामचरितमानस महासागर है जिसमे श्रीराम के सुयश का अमृत तुल्य जरू 
भरा है। महासागर की शोभा के अनेक कारणो मे एक प्रमुश्व करण है--उसके क्रोड मे हिल्लोल- 
कललोल करने वाली लहरो का नतेन । क्या इसके आधार पर हम यह निष्कर्प नही निकाल सकते 
कि गोस्वामी जी रामचरित रूपी महासागर की शोभा उपमा अर्थात्‌ सादृश्यमूलक अर्थात्‌ समग्र 
अलंकार (भागत्याग लक्षणा से) पर आधारित मानते है। 


वीचि-विलास पवन की गति पर निभेर करता है। मानस मे भी जब भाव तथा विचार 

का पवन जिम्त त्वरा से चलता है, त्व उसी त्वरा से अलंकारों का ऊमि-नतंन देखने को मित्रता 

है। समग्र माचस में ऐसा एक भी स्थल नही है. कि जहाँ भाव का-तुकान उठा हो या_ विचार की 

वायु वही हो और अछंकारो की मनोरम लहरें न उठी हो । ऐसे अवसर प्र अलंक़ारो की. छूदरो प्र 
लहरे आती है, हिलकोरो पर हिलकोरे उठती है। 


“7 भानस मे ये अलकार इसी लहर-क्रम मे आते है और क्योकि ये लह्टरे रामसीययरा--पुरुप- 
प्रक्ति की कीति के अमृतवत्‌ घवलक सलिल से उठती है, इसलिए इसकी मनोरमता, पावनता, 
तप.पूतता एवं छोकोत्तरता के बारे मे कहना ही क्या ? जिस प्रकार जछ भौर जरूू की रूहर में 
कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार सीताराम की यशोगाया से अलकार भी एकरूप हो गये है, 
अलंकारो का अस्तित्व बाह्य नही रह गया है । अत रीतिकालीन या अन्य कवियों के काव्य में 
अलकार बाह्म-धर्मी पदाय भरे ही हो, किन्तु रामचरितामानस मे तो वह व्ण्पं विषय का अभिन्‍म 
अविच्छेय अग बन गया है । 

मानस अलंकारो का कुबेर कोप है, किन्तु इस कुवेरकोप को भावों के अक्षय मथबुकोप तथा 
विचारो के अमरकोप से अछग_ करके देखना संभव नही है। पृथक्ता उत॒ती मात्रा-मे-ही-हृश्य-है, 
जितेंरी मात्र मे जड़ ओर उसकी सतद पर तैरती हुई लद्दरो मे ।॥ जिस प्रकार जछू से उसकी 
लहेंरों को हटाकर अऊूग रचना संभव नहीं है, उस्ती प्रकार मानस के अलफार-वं'चि-विछास 
सोताराम--ग्रुणयान के पवन जल से अलग हो नदी सकते, दोते हैं तो अपना अस्तित्व खो देते 


हैं। अलंकार और अलकाये का, कविता और कला का ऐसा अद्ध नारीइवर सम्बन्ध मानस--केचछ 
मानस का स्वरवेशिष्दूय है। , 56 
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